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- : भूमिका :- 


"भक्ति-तत्व' मानवीय - आत्म चेतना की परानुराकेत का ऐसा सहज प्रकाशन 
है, जो अखिल विश्व सेना के कारण भूत परमात्म-तत्व के प्रति रागरत्मक सम्बन्ध के 
विविध पक्षों द्वारा अभिव्यंजित किया जाता है। भक्ति-मार्ग का भारतीय धर्म साधना ने अपना 
विशिष्ट सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक महत्व रहा है। भक्ति में सर्व प्रथम सेवा भावना 
जागृत होती है, जिसका सम्बन्ध हृदय से है। भक्ति-शास्‍्त्र के आचायो ने भी भक्त के 
लिए जिन तत्वों का निरूपण किया उसमें परमअनुरक्ति, परमप्रेम के साथ अहंतुका भा 
को ही महत्व प्रदान किया है। भारतीय धर्म -चेतना के इतिहास में भक्ति का स्थान सवोपारे 
है। क्योंकि भांक्ति मुक्तिदायिनी है। परम सत्य से एकाकार भी इसी पथ पर चलते रहने 
से सम्भव है। भक्ति ही हृदय को निर्मेल, निःस्वार्थ तथा पवित्र बनाती है, और सबमें 
धर्म, क्षमा, आज्ञाकारिता, कष्ट सहन और साहस तथा सदभावना के गुणों का विकसित 
करने वाली संजीवनी शक्ति है। 


वर्तमान युग विज्ञान का युग है। विज्ञान प्रजनित इस नई सभ्यता में जहाँ 
एक ओर डझढ़िवादिता का पतन हुआ, वहीं दूसरी तरफ अनेकों सामाजिक समस्यायां का 
जन्म भी हुआ। फलस्वरूप सामाजिक संबंध विघटित होने लगे। मानसिक और सामाजिक 
तनाव के कारण आक्रोश, निराशा, संघषे, विसंगति, आत्महत्या आदि अपराध समाज 
और जीवन को विघटित करने लगे, जिसके कारण परस्पर स्नेह, सौहाई . परोपकार, त्याग, 
दया, सहयोग तथा सहानुभूति जैसे मानवीय विचारों का अवमूल्यन हाने लगा। मानव से 
मानव के बीच बढ़ती ये दूरी एक कुरूप समस्या थी इसी समस्या पर विचार करत हुए 
गुप्त जी ने कहा है कि "हम कौन थे, क्या हो गये और क्या होंगे अभी।" स्पष्ट है आधुनेक 
काल जातिगत विरोधों एवं जीर्ण-शीणै मान्यताओं के अनुपालन से टूटता जा रहा था। 


भक्ति ही मनुष्य को सब बन्धनों से मुक्त कर जीवन की साधना का अमृतोपम 
फल प्रदान करती है। भक्ति के क्षेत्र में न कोई बड़ा है न छोटा। वह जाति बनन्‍्धनों से 
परे साम्य मूलक है। उसे साधने का सबको समान अधिकार है। उसका एक मात्र आधार 
प्रेम है। जिसकी व्याण्ति सर्वत्र है। यही कारण है कि धर्म मानव समाज के जीवन स्तर 
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को उदात्त बनाने तथा सकीर्ण भावनाओं को हटाकर उदार एवं उन्नत तथा विशाल भावनाओं 
का उद्रेक करने में समथ होता है। 


आधुनिक कांवेयों न भारत की इसी औपानेपदिक ज्योति के प्रकाश तथा 
"वसुधैवकुटुम्बकम्‌' की विशाल सांस्कृतिक परम्परा को आधार भूमि बनाकर देशवाल्यों 
को चाहे वह किसी भी वण या जाति के हो, को एकीकरण के सूत्र में आबद्ध करने का 
प्रयत्त किया। भक्ति से सम्बद्ध इतनी सामग्री विद्वानों ने प्रस्तुत कर दी है कि उस पर नये 
सिरे से कुछ कह पाना कठिन है। लेकिन आधुनिक युग के कवियों में भक्ति चेतना के 
सन्दर्भित विषय पर अध्येताओं की दृष्टि सामान्य रही है, इस प्रबन्ध में मेरा यह प्रयास 


रहा है कि सही ढंग से आधुनिक कवियों की भक्ति परक चेतना को समझा जा सके। 


"प्रस्तुत प्रबन्ध में आधुनिक हिन्दी काव्य में व्याप्त भक्ति चेतना' की विवेचना 
प्रस्तुत है। अध्ययन की सुविधा के लिए प्रस्तुत प्रबन्ध को छ. अध्यायों में विभकत किया 
है। 


प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में मैंने भक्ति चेतना का स्वरूप और विकास निश्चित 
करते हुए, भक्ति के प्रकार तथा मध्यकाल में स्वीकृत स्वरूप को रेखांकित किया है। जिसमें 
भक्ति की परिभाषा और हिन्दी साहित्य में उसकी विवृत्ति किस प्रकार हुई, इसकी चर्चा 
है। अन्त में भारतेन्दु पूर्व भक्ति के स्वरूप विकास की कथा को व्यक्त करने के लिए 
वेद, उपनिषद्‌, पुराण आदि ग्रन्थों में भक्ति तत्व को खोजने का प्रयास किया गया है। 


द्वितीय अध्याय का शीषेक है "भारतेन्दु युग में भक्ति चेतना का स्वरूण' 
इसमें भारतेन्दु के युग, प्रवाह और परिवेश के बीच भक्ति के स्वरूप को ढूढने का प्रयास 
किया गया है। साथ ही साथ भारतीय नवजागरण के प्रभाव स्वरूप परम्परागत भक्ति के 
स्वरूप में हुए परिवर्तन एवं उसके नवीन स्वरूप की व्याख्या की गयी है। 


तृतीय अध्याय में द्विवेदी युगीन काव्य और भक्ति चेतना पर प्रकाश डाला 
गया है। इसके मूल में भक्ति के सन्दभ में द्विवेदी युगीन कवियों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया 
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गया है, जो आधुनिक परिवर्तित भक्ति के नवीन स्वरूप को समझने में सहाय्य है। प्रस्तुत 
अध्याय में भारतेन्दु युग में जन्मी आधुनिक राष्ट्रीय चेतना पर भी चर्चा की गयी है जा द्विवेदी 


युग में अपना विशेष महत्व रखती है। 


चतुर्थ अध्याय का शीर्षक है 'छायावादी काव्य में भक्ति चेतना का स्वरूप 
इस अध्याय में छायावाद की भूमिका तथा इस युग में भक्ति के परम्परागत स्वरूप का सम्यक 
अनुशीलन किया गया है। साथ ही यहां छायावादी कवियों की भक्ति चेतना के आलम्बन 
और उसके आयामों को भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। आधुनिक काव्य में भक्ति चेतना 
की विभिन्‍न युगों में आलम्बन के क्या-क्या रूप रहें हैं इसे भी इस अध्याय में स्पष्ट किया 
गया है। 


पंचम अध्याय विवेच्य कवि निराला से सम्बन्धित है। इस अध्याय में निराला 
के व्यक्तित्व एवं संस्कार पर प्रकाश डालते हुए उनके काव्य विकास को स्पष्ट किया गया 
है। निराला के काव्य में पड़े विविध प्रभावों की भी चर्चा की गयी है, साथ ही साथ छायावाद 
की भक्ति चेतना और पूरे आधुनिक सन्दर्भ, को भक्ति का संस्कार देने में निराला का क्या 
योगदान रहा है इसे भी स्पष्ट करने का प्रयास सम्मिलित है। 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का षष्ठ अध्याय 'उपसंहार' के अन्तर्गत संक्षेप में आधुनिक 
हिन्दी काव्य में भक्ति चेतना की विभिन्‍न युगों में परिवर्तित धारा को स्पष्ट किया गया है। 
इसी प्रसंग में महाकवि निराला की भक्ति के सभी आयामों को सारबद्ध रूप में अंकित करने 
का प्रयास भी किया गया है। अन्त में निराला का वैशिष्ट्य को इंगित करते हुए इसे पृर्णता 
प्रदान की गयी है। 


इस प्रबन्ध के अन्त में परिशिष्ट के अन्तर्गत प्रतिनिधि काव्य रचनाएँ, सहायक 
ग्रन्थों, पत्र-पत्रिकाएँ आदि की अकारादि क्रम से एक सूची भी दी गयी है। 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध श्रद्धेय गुरूवर प्रो0 राजेन्द्र कुमार वर्मा, के निर्देशन में 
पूर्ण. करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अन्तिम रूप तक की समस्त प्रक्रिया उनके 
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स्नेह तथा आशिवाद का ही प्रतिफलन है। उनके प्रति शिष्टाचार और कृतज्ञता प्रदर्शित 
करने के लिए लेखनी पूर्णतया अक्षम है और न मैं औपचारिक तथा व्यावहारिक शब्दों के 


माध्यम से आभार व्यक्त कर परम्परा-पालन का कार्य पूर्ण करना चाहता हूँ | 


प्रारम्भ में प्रो0 मीरा श्रीवास्तव ने भी समय-समय पर जो स्नेह एवं सुझाव 
दिया है। उनके प्रति भी मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इनके अतिरिक्त इस 
प्रबन्ध को पूरा करने में मेरे पिता श्री अखिला ननन्‍्द मिश्र और माँ श्रीमती पावती मिश्रा के 
स्नेहिल योगदान को भी अस्वीकार नहीं कर सकता। 


कुमारी सन्ध्या श्मों शोध छात्रा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली ने 
भी इस काये में मेरी सहायताएं की हैं। अतः उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता 
हूँ। मैं उन समस्त सुहृदों के प्रति भी हृदय से आभारी हैँ जिन्होंने मुझे इस काब के लिए 
निरन्तर प्रेरित किया। 


अनुसन्धान कार्य में अनेक विद्वानों के ग्रन्थों और लेखों से शोधकर्ता ने लाश 
उठाया है वह उन सभी विद्वानों का अनुगृहीत है। 
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छायावादी काव्य में भक्ति चेतना का स्वरूप 488-%9 


छायावाद की भूमिका - सामाजिक परिस्थितियां, नारी जागरण, धार्मिक परिस्थितियां, 486 
राजनैतिक परिस्थितियां 


भक्ति का परम्परागत स्वरूप “240 
छायावादी कवियों की भक्ति चेतना के आलम्बन -240 
मातृभूमि का स्तवन -248 
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शरणागति और प्रपत्ति - अनुकूलता का संकल्प प्रतिकूलता का वर्जन, रक्षा में-327 
विश्वास, गोप्तृत्ववरणं, आत्म निक्षेप, कार्पण्य 


निराला के काव्य में विविध प्रभाव ह -340 
समाहार -354 
षष्ठ अध्याय 
उपसंहार “354 
परिशिष्ट- -365 
प्रतिनिधि काव्य रचनाएँ 
सहायक ग्रन्थ 
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4. भक्ति का अर्थ और स्वरूप 


चिन्तन का क्रम निरन्तर प्रवाहमान धारा के अनुरूप होता है। इसालए उसका रूप 
सदैव एक-सा नहीं होता। अनेक ऐसे शब्द होते हैं, जिन्हें एक निश्चित अर का वाहक 
स्वीकार किया जा सकता है। परन्तु समय के बदलाव के साथ उनके आशय मे "भक्ति" 
शब्द को भी लिया जा सकता है। “भक्ति' शब्द संस्कृत के भज्‌ धातु से लिया गया है 
जिसका अर्थ है सेवा करना। इसी में "क्ति” प्रत्यय जोड़कर भक्ति शब्द बनाया गया "क्ति' 
से आशय है - प्रेम। स्पष्ट है कि भक्ति भज्‌ (सेवा) और क्ति (प्रेम) के योग का परिणाम 
है और यह शब्द धातु तथा प्रत्यय के सम्मिश्रण से अपने अर्थ को ध्वनित करता है। इस 
सूत्र को सर्वप्रथम पाणिनि ने विवेचित किया।: "भजन भक्ति:" भज्यते अनया इति भक्ति, 
भजन्ति अनया इति भक्ति:, भजसेवायाम्‌ भक्ति: आदि इसकी व्युत्पत्तियाँ हैं। 


भक्ति का स्वरूप और विकास :- 


भक्ति के स्वरूप को निधारित करते समय अनेकों प्रश्न उठते हैं। भक्ति भाव है 
या विचार, ज्ञान, कर्म से पृथक है या उन्हीं के साथ संपृक्‍त? क्‍या भक्ति ज्ञान से निरपेक्ष 
होते हुए भी ज्ञानमय है? भक्ति नितान्त अनावृत्त है या रहस्यमय है। अतः भक्त जितनी 
ही सहज है उतनी ही कठिनाई से साध्य है। सम्भवत: सेवा को मानसिक आध्यात्मिक आधार 
प्रदान करने के लिए उसमें प्रेम भावना को आवश्यक माना गया । क्योंकि सेवा 
स्वयं में सवोपरि गुण नहीं, उसके प्रयोजन में अन्तर हो सकता है इसलिए 
उस सेवा भाव को महत्व प्रदान किया गया जिसमें प्रेम केन्द्रीय भावना हो। 
के0डी0 भारद्ाज ने रामानुज के दर्शन पर विचार करते हुए लिखा है कि 
"भक्ति ईश्वर में हमारे समस्त शारीरिक और मानसिक क्रिया व्यापारों का केन्द्रीयकरण 
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हल 
है। रामचन्द्र शुक्ल का कथन है कि 'जहाँ से कर्म मे हृदय तत्व को कुछ अधिक 
देने की प्रवृत्ति हुई, वहीं से भक्तिमार्ग का आरम्भ मानना चाहिए।“£ 
भक्ति की विस्तृत एवं शास्त्रीय व्याख्या प्राचीन मनीषियों ने की है। भगवद्गीता 
के रचयिता तथा भक्तिशास्त्र के आचार्यो - शांडिल्य, नारद एवं अन्यान्य चिन्तकों ने 
भक्ति के स्वरूप को अपने अपने ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास किया। शांडिल्य ने 
भक्ति उसे कहा जिसमें सतत एकान्त भाव से ध्यान लगा हो - 
ध्याननियमस्तु दृष्ट सौकर्यातू । 
गीता को ही प्रमाणित ग्रंथ मानते हुए 'सैकान्त भावों गीर्ता प्रत्यभिज्ञानत्‌ + ईश्वर के 
प्रति समर्पण भाव को ही सच्ची भक्ति कहते हैं। 'अबन्धोडर्पणस्यमुखम्‌ > आगे भक्ति 
के स्वरूप को और अधिक सपष्ट करते हुए उनका कहना है कि ईश्वर के महत्व 
का ध्यान और अपनी समस्त क्षमताओं को उसी की प्राप्ति में लगा देना और प्रभु तथा 
प्रभु के भक्त की सेवा करना ही भक्ति है। ऐसी अवस्था के प्राप्त होते ही भक्ति कर्म, 
ज्ञान और योग से भी उच्च हो जाती है। 
तदेव कर्मिज्ञानियोगिम्य आधिक्यशब्दात्‌ । > 
नारद के अनुसार भक्ति का स्वरूप गुणरहित, कामना और आकांक्षा रहित प्रतिक्षण विकसित 
होने वाली अविच्छिन्न और सूक्ष्मतर अनुभव है 
गुणरहितं कामनारहित॑ प्रतिक्षणवर्धमान विच्छिननं सुक्ष्मतर मनुभवरूपम। “ 
ऐसी भक्ति प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ मनुष्य सिफ उसे ही देखता है, उसी का श्रवण 


करता है, उससे ही कहता है, उसका ही चिन्तन करता है। 50 बारद द्वारा प्रतिपादित 
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2 के0डी0 भारद्वाज- द फिलासफी ऑफ रामानुज - परु0 ।38 


2 रामचन्द्र शुक्ल - सूरदास - प्र0 - ॥8 

3 शंडिल्य, भक्तिसूत्र - 65 

4. शाडिल्य, भक्तिसूत्र - 83 

5 शाडिल्य, भक्तिसूत्र - 64 

6 शाडिल्य, भक्तिसूत्र - 22 

है; नारद, भक्तिसूत्र - 54 

8. तत्प्राप्प तदेवावलोकयति, तदेवश्वणोति, तदेवभाषयति तदेवचिन्तयति 


- नारद, भक्तिसूत्र - 55 


की 


भक्ति के स्वरूप से सम्बन्धित उनके प्रारम्भिक पांच सूत्र इस सन्दभे में विशेष महत्व 
रखते हैं। जिससे भक्ति का स्वरूप और अधिक स्पष्ट हो जाता है। 


4. सात्वस्मिन परम प्रेमरूपा। ४ 

2) अमृत स्वरूपा च।“ 

कई; यल्लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धोभवति, अमृतोभवति, तृप्तोभवति। 

4. यप्प्राप्य न किंचिद्वांठति न शोचति नद्वेष्टि नरमतेनोत्साही भवति।* 
5. यज्ज्ञात्वा भक्तो भवतिस्तब्धो भवति आत्मारामो भवति।> 


उपरोक्त सूत्रों से स्पष्ट है, कि भक्ति एक ऐसा अनुभव है जो प्रेममय है, 
अमृत रूप है और जिसके उत्पन्न हो जाने के पश्चात कोई कामना शेष नहीं बचती। 


* विष्णु पुराण में भक्ति के उज्वल स्वरूप को पाने के लिए भक्त ऐसी कामना 
करता है, कि जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य की प्रीति विषयों में होती है, कामी जनों की 
अनुरक्ति नारी में, वैसे ही मेरा मन तुममें अनुरकत हो। 


या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्पनपायिनी। 

त्वामनुस्मरत: सामे हृदयान्मापसपेतु। 

युवतीनां या यूनि यूनां च युवतीष्वपि। 

मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतांत्वयि।? 

' विष्णु पुरुण की ही भांति भक्त प्रवर तुलसीदास ने भी ईश्वर के प्रांते परानुरक्ति 
जन्य भक्ति की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है - 

कामिहिं नारी पिआरि जिमि, लोभिहिं पिय जिमि दाम। 

तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोहि राम।। ” 
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। नारद भक्ति सूत्र - 2 

2 नारद भक्ति सूत्र - 3 

3 नारद भक्ति सूत्र - 4 

4. नारद भक्ति सूत्र - 5 

5 नारद भक्ति सूत्र - 6 

6 विष्णु पुराण - 4/20/9 

7 गोस्वामी तुलसीदास - रामचरित मानस - उत्तरकाण्ड - 430 


बा 0 
" विष्णुपुराण' के इस कथन के आलोक में स्पष्ट है कि भक्ति के लिए ज्ञान का होना 
आवश्यक नहीं है। अनुरक्ति ही सवेश्रेष्ठ है, बल्लभावारय भी इसी अनुरक्ति को भक्त का श्रेष्ठ 
स्वरूप घोषित करते हैं। उनका कहना है कि भगवान में महात्म्य ज्ञान पूवंक सुदृढ़ और सत्य 
स्नेह ही भक्ति है। इसके इतर मुक्ति का कोई अन्य सरल रास्ता संभव नहीं। 


महात्म्य ज्ञानपूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोष्रधिक: 
स्नेहोभक्तीरिति प्रोक्‍्तस्तया मुक्ति ने चान्यथा।“ 


बल्लभाचाये द्वारा स्वीकृत इस भक्ति में माधुयाभाव की प्रधानता थीं, कालान्तर मे 
उसमें परिवतेन आया और उनकी माधुये भक्ति कान्ताभाव की ओर झुक गयी। कान्ताभाव की 
भक्ति का सर्वश्रेष्ठ रूप वैसे तो चैतन्य सम्प्रदाय में दिखायी देता है। चैतन्य प्रातिपादेत नाम 
स्मरण और कीर्तन प्रणाली को माधुये के उज्जवल पक्ष से जोड़कर दाम्पत्य भाव की स्थिर 
भूमि पर स्थित करने का जो प्रयास रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने किया। वह भी कम 
महवपूण॑ नहीं है। चैतन्य का भक्तिभाव अत्यधिक संवेगात्मक था। प्रेमांतिरेक एवं भावावेश 
की स्थिति में कीतेन और नृत्य भी उनके अनुसार भक्ति का स्वरूप है। 


' भक्ति रसामृतसिंधु' में भी भक्ति को कामनाओं से रहित बताया गया।” भक्ति समस्त 

कलेशों का शमन कर अपूबे सुख प्रदांयेनी है।/ भक्ति मोक्ष को भी तुच्छ सिद्ध करने वाली, 

* सहज प्राप्य होते हुए दुलंभ होती है। आधुनिक ।वेज्ञ जनों ने जो भक्ति के स्वरूप के सन्दभे 
में अपनी बात कही है वह श्रीभद्भागवत्‌ पर ही आधारित है। 


निष्कषेत: यह कहना कि भक्ति अपने स्वरूप में तन को अनुरागमय ओर तनन्‍मयता 
प्रदान करने वाली है। लेकिन मानव-मन में उपासना के जो भाव हैं, उनमें स्वभावतः: वैयक्तिक 
है। प्राकृतिक अन्तर के कारण भक्ति के स्वछपों में भिन्‍नता पाई जाती है। इन भिन्‍नताओं के 
होने पर भी भक्ति का रागमय स्वरूप को मान्य है। 
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9५ भक्तिरसामृतसिंधु - 4/44 (अन्याभिलाषिता शून्यं --4) 
कै, भक्तरसामृत सिंधु - 4/47 (क्लेशहनी शुभदा -- 4) 


भक्ति के प्रकार : 

भक्ति का स्वरूप सवेत्र जैसे एक नहीं उसी प्रकार सभी भक्तों को भी एक श्रेणी 
म॑ं नहीं रखा जा सकता है। क्‍योंकि सभी भक्त स्वभाव और प्रयोजन से पृथक-पृथक होते 
है, या हो सकते है। गीता में चार प्रकार के भक्तों की चर्चा की गयी है - आते, जिज्ञासु, 
अथोथी और ज्ञानी। प्रकारान्तर से ये वर्गीकरण भक्ति के भेद भी माने जा सकते है।” यहीं 
पर श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि ज्ञानी भक्‍त सर्वोत्तम है, क्योंकि एक मात्र वहीं भक्त 
अनन्य निष्काम भाव रखता है। वह स्थिर बुद्धिज्ञानी साक्षात्‌ मेरा स्वरूप है। 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्ण शिष्यते। 
प्रियो हि ज्ञानिनोज्यथेमह सचमम प्रिय: ।“ 


कारण स्पष्ट है कि अर्थर्थी अपने स्वाथें भावना से किसी विशेष प्रयोजन से इंश्वर 
भक्ति करते हैं। तो जिज्ञासु जान प्राप्ति का उद्देश्य रखता है, और आत्त॑ भव कष्टो के 
निवारणार्थ ईश भजन करता है। जहां भक्ति के भेद का प्रशन है गीता में नहीं मिलता। क्योंकि 
गीता में भक्ति को परा ही माना गया है। 


मंद्भक्ति लभते पराम्‌। 
भक्ति भयि परां कृत्वां।> 


श्रद्धा के तीन भेद प्राप्त होते हैं - सात्विकी, राजसी, तामसी। 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। 
सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतितां श्रुणु। 


भक्ति के प्रकार को सवेप्रथम शाडिल्य ने प्रस्तुत किया। उनके द्वारा भक्ति के दो 
भेद निधीरित किये गये - मुख्या और दूसरा-इतरा। इतरा को ही शाडिल्य ने गौणी नाम भी 
दिया। और गौणी भक्ति को तीन भागों में विभाजित किया आतत- भक्ति, जिज्ञासा - भक्ति , 


विलेन अपयामल्‍अमलए लक पं अनांमतामाण, अमवॉपाइपारों: 'फोफपननन+. वदनवयधया >कयन वालअसस्‍सान+.पनमम»+..फााकाबाच,. पारा 'पॉदाम+यत. फोरम क्‍>ननमन-+- अकाल *अककजनन+न. बन अक.+ >> पका “यमन फोपननम«-ात्न, अमगकाक(ी0 +फलकनकन."ंन#अ>काए मार ७नऐर अलपीपोजाण पयवममपन उमनपेपफियन नकल. पननकनमनत. नव रजायम..ल्‍फरवलकम अणननवकआम+. जमा. करनन्रणना.+>नमजमान .व्ाकाननाान 3#-मनकान्‍ा+. साया. +>+नवानपपकत पाफसन०का."ररथतजमकन नकाअसन>क मनन प+कनपका. धाम +3-> मानकर गाधामा४बा, +अंकनननामन फाइकानन्क» हक कमननममन सवा, लपयक्'पन्‍नामा वमतकमा. अमर कक वनन्दकन 


4. चतुविधा भजन्ते मां जना: सुकृतिनोउ्जैन । 
आत्तों जिज्ञासुरथाथी ज्ञानी च भरतषभा। - गीता, 7/46 


2. गीता - 7/7 
3 गीता - 48/54, गीता - 48/68 
4. गीता - 47/2 


पा 
अर्थार्थिता भक्ति। नारद ने भी गौणी भक्ति को स्थापित किया, और उसके ग्यारह प्रकार बताये। 

गुण माहत्म्यासक्ति, रुपासक्ति,  पूजसक्ति, . स्मरणसक्ति,  दास्यसक्ति.  सलाख्य- 
सक्ति, वात्सल्यसक्त,  कान्तासक्ति, आत्म निवंदन सक्ति, तमनन्‍्यता सक्ति, परम विरहा 
सक्ति। श्रीमद्भागवत्‌ में भक्ति के नौ प्रकारों की चचो को गयी। 


श्रवणं कीतैनं विष्णो: स्मरणं पादसेवनमु। 


अचेनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मानिवेदनमृ।।“ 


इसके अतिरिक्त भक्ति के अन्य प्रकार से भी भेद भागवत में मिलते है। इनके अनुसार 
भक्ति तीन प्रकार की बतायी गयी - सात्विकी” राजसी” और तामसी भागवत्‌ में वांणित भक्ति 
के ये तीनों प्रकार गौणी भक्ति के ही अन्तर्गत आते है। इन वर्गीकरणों के अतिरिक्त भी भागवत 
में भक्ति के कई और प्रकारों की चचौ की गयी है। जैसे निष्काम भक्ति” अहेतुकी भक्ति? 
नैष्ठिकी भक्ति” अकिंचन भक्ति? निरपेक्ष भक्ति) आदि। 

'भक्ति रसामृतसिंधु में रूप गोस्वामी ने भक्ति के जो भेद-विभेद प्रस्तुत किया है, 
उनके अनुसार भक्ति के तीन प्रकार सिद्ध होते है - साधन भवित, भावभक्ति और प्रेमाभक्ति।““ 
साधन भक्ति के दो भेद है - वैधी भक्ति, रागानुगा भक्ति।/“ जो भक्ति शाघ्त्रों के विधि निषेधों 
का अनुपालन करती हुई विविध विधानों से संपादित की जाती है उसे वेधी भक्ति कहते है। 
रागात्मिका भक्ति वह है जो रस का अनुभव प्रदान करती है। वैधी भक्ति वह धारा है, जो 
अपने दोनो किनारों से बंधी होती है, पर रागानुगा वह बाढ़ है जो किनारों का बंधन 
स्वीकार नहीं करती। रागात्मिका भक्ति को भी रूप गोस्वामी जी ने दो भागों में विभाजित किया। 
कामानुगा और सम्बन्धानुगा। 


तन्‍्मयी या भवदे भक्ति: साञत्र रागात्मिकोदिता। 
सा कामरूपा सम्बन्धरूपा चेति भवेद्द्विधा।+“ 


न्‍अकमशकायन- पाक-ाणमस। पधथ-ममथ-० सायपामेडमनफ अषावाका पयमारककाक;०, परत अाननातपा पपरप्मम-रकः /सामदबपारए: :लरजाभा+८ध+ <पआपननमवकक, व्दधपरममक अमान पमका8-+५० 4अललमाजाका "० “ममल्‍नवपम “५+#०८साजथम हाापरतक, उलपरनोष् 2अमरामानन अतपमंसथसाबन आपकी पा 'तपमअनह पन्ना थलमतध- २+जक 23० धमाका अ>लमपरे भा, आषदकपककफा ल०्मगथक) 'सॉकानार मम वहकार+ वर्कर पनक्पन+ न "पाटाधमन पाल>्पलयथन+ ऋपन जमाना :ोल्कजाट मेह५-३अनयत, प्ाहतपअहे, पहिया, “का ॥४७.०७+कतनन पहरंकरा७-+७ गम पापा. मापन पषवननजमम पराभकयहन उसमे. वपामज मम... फधपमजोअ, कन+रपकात. हवन. 


(| भागवत्‌ - 7/5/23 7. भागवत्‌ - 4/2/48 

2 भागवत्‌ - ३/29/40 8. भागवत्‌ - 5/48/42 

3 भागवत्‌ - ३/29/9 9... भागवत्‌ - 44/20/35 

4. भागवत्‌ - ३/29/8 40. सा भवितः साधनंभाव: प्रेमाचेति त्रिधोदिता। 
5 भागवत्‌ - 5/48/24 भक्त रसामृत सिन्धु - 2/ 

6. भागवत्‌ - 4/2/8 44. वेधी रागानुगा चेतिसा द्विधासाधनामिधा 

42. भक्ति रसामृत सिंधु - 2/272, 273 भक्ति रसामृत सिंधु 2/5 


3 जा 
कमानुगा भक्ति उसे कहते हैं जो संयोग तृष्णा को प्रेममय बनाती है। यहाँ काम शब्द का अभिप्राय 
अभीष्ट विषयक प्रेम विशेष से है। सम्बन्धानुगा भक्ति उसे कहते है जिसके द्वारा भक्त भगवान 
में पिता, माता, राजा, सखा आदि सम्बन्धों को आरोपित करता है। 


मध्यकालीन संतो एवं भक्तों ने भी भक्ति के प्रकार से सम्बन्धित अपने-अपने विचार 
प्रस्तुत किये हैं। गुरू गोरखनाथ केवल "भाव-भक्ति' को महत्व देते हुए कहते हैं कि - 
भगत गोरखनाथ म्छींद्र नां दासा। 


भाव भगति और आस न पासा।।“ 


कबीर नेभीइसी “भावभगति”" को माना। लेकिन इनकी भक्ति म॑ कान्तापसांक्त, दास्या-सकिति, 
आत्म निवेदन आदि के साथ श्रवण, कीतैन का रूप भी मिलता है। 
निरगुण राम निरगण राम जपहु रे भाई 
अविगत की गति लखी न जाई। 
मर 2५ 2५ 


भाव भगति सों हरि न अराधा जनम मरन की मिटी न साधा।।* 


संत सुन्दर दास ने नवधा भक्ति स्वीकार किया। सगृण भक्तों में सूरदास भक्ति को अनेक 
भेदवाली मानते है। 


भक्ति एक, पुनि बहु विधि होई, ज्यों जल रंग मिलि रंग सु होई।“ 


'सूरसागर' में भक्ति के विभिन्‍न भेद मिलते हैं कहीं भक्ति सकामी और निष्कामी बताई गयी, 
तो कहीं भक्तियोग, कमैयोग और ज्ञानयोग को भक्ति के त्रिविध रूप में स्वीकृति दिखाई देती 
है। सूरसागर के नवम्‌ स्कंध में तो नवधा भक्ति भी वणित है। 

अंबरीष राजा हरि भक्त । रहे सदा हरि-पद अनुरक्त। 

ख्रवन कीरतन सुमिरन धैर । पद सेवन अरचन उर धरै। 

बंदन दासपनो सो करे । भकतनि सख्य भाव अनुसरै । 

काय निवेदन सदा बिचारे । प्रेम सहित नवधा विस्तारै।* 
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4 डॉ0 पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल (सं) गोरखबानी - राग आसावरी - 35 

2. डॉ0 माताप्रसाद गुप्त - कबीर ग्रन्थावती - राग गौड़ी - 49 और - रमैनी -३ 
3. सूरसागर - 3/394 

4 सूरसागर - ३/394 


७ कम 
इसी प्रकार का कुछ भेद गोस्वामी तुलसी दास ने भी किया है। ' रामचरित मानस के प्रारम्भ 
में तुलसी ने चार प्रकार के भक्तों की चचौ की - 


राम भगत जग चारि प्रकारा।सुकृती चरिउ अनघ उदारा | 

चहुँ चतुर कहुँ नाम अधह्ा । ग्यानी प्रभुह्ठिं विसेजि पियारा ।॥: 
तुलली. कई प्रकार की भक्ति की चचा प्रसंगानुसार करते है। गृह के सन्दभे में गृह की 
भवित को 'विमल भक्ति" शरभंग के प्रसंग में “भेद भगति ' इस "भेद भगति' की चचौ गरूण 
प्रसंग में भो की है। काकभुशुण्डि की भक्ति को “अविर्ल भक्ति” आदि, लेकिन तुलसी को 
भी भागवत्‌ की ही 'नवधा भक्ति' विशेष रूप से मान्य थी।वह इस भक्ति को “श्रवनादेक 
नव भक्ति" की संज्ञा देते है। 

नवधा भगति कहऊँ तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरू मन माहीं। 

प्रथम भगति सनन्‍्तनन्‍्ह कर संगा । दूसारे रति मम कथा प्रसंग।। 

गुरूपद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान। 

चौथी भगति मम गुनगन करइ कपट तजि गान। 

मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा । पंचम भजन सो वेद प्रकासा। 

छठ दम सील बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सज्जन धरमा । 

सातवं सम मोहिमय जग देखा । मोतें संत अधिक करिलेखा । 

आठवं जथालाभ संतोषा । सपनेहूँ नहिं देखइ परदोषा। 


नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस हियं हरषन दीना।“ 


अखण्ड आनन्द प्रदायिनी भक्ति प्रेम की चरम परिणति है। इस उच्च शिखर को 
प्राप्त करने के लिए विभिन्‍न प्रयोजनों का सहारा लिया जाता है। यद्यपि भक्ति एक ही है। 
किन्तु भक्त की भाव दशा के अनुरूप वह विविध रूप धारण करती है। गीता से लेकर मध्ययुग 
के राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य तक यह भक्ति इसी कारण विभिन्‍न रूपों मे व्यक्त 
होती रही। गीता में ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठ कहा गया। तो तुलसी ने भी ज्ञानी भक्‍त का श्रेष्ठता 
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0 की 
प्रदान की गीता के सात्विकी, राजसी, तामसी भेद को भागवत तो स्वीकार करता ही है सूर 
ने भी महत्व दिया। शंडिल्य के मुख्या और इतरा को किसी भक्त ने ग्रहण नहीं किया। 


नारद ने ग्यारह आसक्तियों को आंशिक रूप से स्वीकृति दी, कुछ तो भागवत्‌ की 
तवधा भक्ति में जगह पा गयी कुछ को रूप ग्रोस्वामी ने अपने साधन भक्ति भेदों में रखा। 
नवधा भक्ति कहीं-कहीं तो पूर्ण रूपेण अपनायी गयी, लेकिन कहीं-कहीं उसके कुछ रूप 
ही मान्यता प्राप्त कर सके। तुलसी ने भागवत्‌ वर्णित नवधा-भक्ति के कुछ ही भेद को स्वीकार 
किया है। उसको पूर्ण करने के लिए नारद के कुछ भेदों को अपनी नवधा भक्त में जोड़ते 
हैं। यद्यपि तुलसी ने श्रवनादिक भक्ति को महत्व दिया, तथापि श्रवनादिक भक्ति के केवल 
तीन रूप श्रवण, कीर्तन, स्मरण ही देखने को मिलता है। 


अतः स्पष्ट है कि भक्ति की जो अन्त: सलिला मानव के अन्तस्तल मे प्रवाहित 
है वह मानवीय वृत्ति के अनुसार अलग-अलग रूप धारण करती रही यही कारण था कि भक्ति 
के अनेकों भेद-विभेद देखने का मिलता है। 


मध्य-काल तक भक्ति का विकास :- 

भक्ति एक स्वस्थ चिन्तन परम्परा की देन है। चिन्तन की दिशा का स्वरूप विकासशील 
होता है, और कोई भी विकासशील प्रवृत्ति परिस्थितियां के अनुरूप रूपान्तरित होती रहती है। 
भक्ति अपने मूल रूप में एक भाव-बोध अथवा मानसिक अध्यात्मिक प्रक्रिया है इसलिए उसका 
स्वतंत्र रूप विकसित हुआ। मानव उत्पत्ति के साथ ही भक्ति का भी जन्म हुआ। वौदिक युग 
में भक्ति का स्वरूप क्या था। इस विषय पर विद्वानों के मत एक दूसरे से भिन्‍न हैं फिर 
भी भक्ति हमें वैदिक युग में ही अंकुरित दिखाई देती है। हाँ इतना अवश्य था कि भक्ति 
का जो रूप हमे मध्यकाल में मिलता है वह न होकर उपासनात्मक था। 


उपासना का अथ॑ होता है, प्रभु के समीप बैठना। उसके समीप बैठकर ही भक्त 


उसके अनुग्रह का भाजन और कृपा-पात्र बनता है।“ स्तुति भी भक्ति के ही अन्तगेत है और 
स्तुति शब्द वेदों में अनेको बार प्रयुक्त हुआ है। वौदेक युग निःसन्देह कमेकाण्डी व्यवस्था थी फिर 
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आह 

भी ज्ञान, कम और बौद्धिकता को महत्व दिया जाता था। पर जैसे-जैसे मानव सभ्यता स्थिर होती 
गयी। उसके उपासना भाव में हार्दिकता का प्रवेश होन लगा। इसे हम भक्ति की शुरूआत ही कह्द 

सकते है। डा0 बेनी प्रसाद का विचार है कि भक्ति सम्प्रदाय का आदि स्रोत ऋग्वेद है।” वैदिक 
युग के संहिता भाग में कर्मकाण्ड की प्रधानता थी यद्यपि इस समय तक भक्ति भावना का उदय 
नहीं हुआ था पर यज्ञ विधान श्रद्धा समन्वित भाव के साथ सम्पन्न होते थे स्पष्ट है भक्ति वहीं 
से प्रसृत हुइं। यह पक्ष भी विचारणीय है कि ज्ञान और कर्म की तुलना में भक्ति का क्‍या स्थान 
रहा है? वेदों में ऐसा देखा गया कि ज्ञान और कर्म, में भी कर्म की प्रधानता को महत्व दिया गया। 
इस सन्दर्भ में एक मत यह भी देखा गया कि कर्म ज्ञान और भक्ति का क्रमशः विकास हुआ है।” 
फिर भी जो भावमूलक भक्ति उपनिषदों के बाद विकसित हुई उसके दर्शन वेदों में नहीं होते। 


उपनिषदों ने कर्मकाण्डी व्यवस्था त्याग कर ज्ञान की प्रतिष्ठा की। पं0 गोपीनाथ कविराज 
ने वैष्णव-साधना और साहित्य पर विचार करते हुए धारणा व्यक्त की है कि ज्ञान योग, 
भक्ति योग, की सहकारी है।> अर्थात उपनिषदों के ज्ञान भाव से उसका अनुरेखन किया जा 
सकता है। उपनिषदों के कर्मपरक ज्ञान मांगे से ही भक्ति का उदय हुआ क्योंकि यहाँ बुद्धि और 
हृदय दोनों का योग देखने को मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार कर्म के साथ मन का योग ही 
भक्ति भावना का आरम्भ है।* उपनिषदों में स्पष्ट रूप से "भक्ति" शब्द का प्रयोग तो मिलता ही 
है, कई अन्य ऐसे संकेत भी दिखाई देते है। जिससे भक्ति भावना को आसानी से समझा जा 
सकता है। 


''एवेताश्वतर उपनिषद्‌" में भक्ति शब्द का प्रयोग प्रेमपरक अथ में प्रयुक्त हुआ। 

यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरो । 

तस्येते कथिता चर्था: प्रकाशन्ते महात्मन: 

प्रकाशन्ते महात्मनः ।2 

प्रभु भक्ति को उपनिषदों में सर्वोत्तम रस की संज्ञा दी गयी इसी सर्वोत्तम रस की अजम्र 
धारा में भक्त आंकठ डूब जाता है। "“मुण्डकोपनिषद' और "'कठोपनिषद॑' तो भक्ति भावना 
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4. डा0 बेनी प्रसाद - हिन्दुस्तान सभ्यता 
प वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों की प्रधानता हु भी जिस तरह ज्ञानकाण्ड 
का विकास स्पष्ट परिलक्षित होता है, उसी तरह ज्ञान बाद भक्ति परम्परा 


का भी संधान ऋचाओं के आधार पर संभव है - डा0 मलिक प्रसाद- वैष्णव भक्ति 
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से भरा पड़ा है। मुण्डकोपनिषद में मनुष्यों को भक्ति की शिक्षा देते हुए कहा गया है, ॥क यादि 
देवतागण ब्रह्म की उपासना करते है तो मनुष्यों को उसकी उपासना करनी चाहिए। 


धनुगृहीत्वेपनिषद्‌ महास्त्र॑ 
शरं इयुपासा निशितं संधयीत। 
आपभ्य तद्‌ भावगतेन चेतसा । 


लक्ष्यं तदेवां क्षारं सौम्य विद्धि।+ 
यहां जिस उपासना की बात कहीं गई है उसमें भक्ति तत्व विद्यामान है। 


पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। पुराणयुग भारतीय समाज के विकास में एक 
महत्वपूणे चरण है। पुराणों में भी उपनिषदों की ही भांति भक्तितत्व पाये जाते है। यदि वैदिक 
युग कम प्रधान युग और औपनिषदिक युग ज्ञान प्रधान है तो पौराणिक काल को निःसन्देह 
भक्ति प्रधान युग के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि इस काल मे भांति का 
विस्तृत विवेचन हुआ। औपनिषद काल के ब्रहमवाद के स्थान पर पौराणिक देववाद का विकास 
हुआ ब्रह्म को मानवीय लीलाभूमि पर अवतरित करने का श्रेय पुराणों को ही है। इस तथ्य 
को स्पष्ट करने के लिए स्वयं पुराणों ने घोषणा की - पृणै इेश्वर अनेक रूपों में प्रकट होकर 
भी मूलतः एक ही परमतत्व है: स्फटिक मणि अथवा मेघ के समान। इस प्रकार अवतारों 
की कल्पना ने ब्रह्म की विचारणा को खण्डित नहीं होने दिया, वरन्‌ उसे अक््षुण्ण रखा। 


पुराणों से यह स्पष्ट है कि पुराण काल में पांच मुख्य उपासना सम्प्रदाय निमित 
हुए - वैष्णव, शिव, शाक्त , सौर और गाणपत्य। पर इनमें से प्रथम तीन ही पल्‍लवित और 
पुष्पित हुए। इनमें से भा वैष्णव सम्प्रदाय अकेला ही ऐसा सम्प्रदाय था जो समस्त भाकित 
सम्प्रदायों का मूलाधार बना और मध्यकाल का सारा का सारा भक्तियुग इसी पर आधारित 
है। इस युग. में आकर इन्द्र का स्थान विष्णु ने ले लिया। जिनके नाम पर विष्णु पुराण रचा 
गया। इस पुराण में प्रहलाद की भक्ति वर्णित है - हे नाथ मैं कमे फल के. वशीभूत होकर 
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० 
जिन-जिन सहस्त्रयोनियों में भ्रमण करूँ। उन सभी में तुम्हारे प्राति मेरी भक्ति अविचल हो। “ 
विष्णु पुराण के अतिरिक्‍त अन्य पुराणों जैसे 'पद्मपुराण' 'वायु पुराण, 'शिवपुराण ' देवी भागवत 
पुराण, 'वृहन्नरदीय पुराण' कूमे पुराण आदि में भी भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन किया ग्रया 
है। कूर्म॑ पुराण' में कहा गया है कि समस्त भक्तों में वही भक्त मुझे परम प्रिय है, जो ज्ञान 
द्वारा मेरी उपासना करता है। 


सर्वेषामेव भक्तानामिष्ठ: प्रियतमोमम। 


योहे ज्ञानेन मां नित्यमाराधयति नानन्‍्यथा।“ 


यह युग बहु देवों-पासना का युग था भागवत्‌, ब्रह्मवेवतै, हितहरिवंश आदि पुराण में राधा और 
कृष्ण के प्रसगों को प्रमुखता दी गयी है, तो शिव पुराण, स्कन्दपुराण, कूम॑, लिंग आदि पुराणों 
मे शिव की महत्ता एवं उनकी भक्ति का प्रतिपादन प्रस्तुत किया गया है। समस्त शस्त्रों का 
सार श्रीमद्भागवतगीता ही एक मात्र ऐसा ग्रन्थ हैं, जिसमें भक्ति का सम्यकू विवेचन किया 
गया है। श्रीमद्भागवत गीता भक्ति के समस्त तत्वों, महत्वों एवं उपादेयता पर प्रकाश डालता 
है। इस सम्बन्ध में आचाये विनोबाभावे का कथन है कि “भगवदगीता' आदि से अन्त तक 
सभी जगह पवित्र है। परन्तु बीच में कुछ अध्याय ऐसे हैं, जो तीथे क्षेत्र बन गये हैं।2 इस 
दृष्टि से भागवत्‌ गीता को समस्त शाझ्त्रों विशेषकर उपनिषदों का सार कहना अनुचित प्रतीत 
नहीं होता। गीता के कुल अठारह अध्यायों में से प्राराम्भिक छः: अध्याय कर्मयोग तथा बीच 
के छः: अध्याय भक्ति योग और अन्तिम छः: अध्याय ज्ञान की चर्चा करते है।” भगवन्‌ प्राप्ति 
के लिए कर्म, ज्ञान एवं भक्ति जो तीन मार्ग हैं, उनमें भक्ति मागे को गीता श्रेष्ठ सिद्ध करती 
है। क्योंकि यही मांगे एक ऐसा मांगे है जिस पर चलने का सबको समान अधिकार है। यहां 
तक कि शुद्रादि भी भगवान की शरण में आकर परमगति पा सकता है। यहां किसी भी जाति 
या वणे का विचार नहीं किया जाता। सिर्फ प्रेम को महत्व दिया जाता है। भागवत्‌ के अनुसार 
प्रेम से भजन करने वाले सारे भक्तों को अपने हृदय में बसा लेता है। 


समोहं सर्वभूतेषु न में द्वेज्योस्तिनप्रिय: 
ये भाजन्ति तु माँ भवत्यानयिते तेषु चाप्यहम्‌ |? 
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5. श्रीमद्भागवत्‌ गीता - ह/7 


० 


भागवत्‌ में ईश्वर के साकार - निराकार रूप जैसे विवादास्पद प्रश्न का भी समाधान दिया 
गया है। भागवत गीता के अनुसार ईश्वर के दो मुख्य रूप है (4) व्यक्त (प्रकट) आर 
अव्यक्त (अप्रकट) व्यक्त उसे कहा गया जो ग्रोचर हो, इन्द्रियग्म्य तथा अनुभव की सीमा 
में हो इसे साकार अथवा सगुण कहा जायेगा। जो अप्रकट अर्थात अव्यक्त है अथवा अनुभवातीत 
है उसे निर्गुण) आगे चलकर भागवतकार निर्गुग - सगृण, जीव-जगत आदि सभी कुछ को 
ब्रह्म ही मानता है। ब्रह्म स्वयं स्वरूपत: निर्गुण है पर माया के प्रभाव से सगुण। 


आगे चलकर पाच्चरात्र - मत में भक्ति को एक आन्दोलन का रूप प्राप्त होता 
है। इस मत का उल्लेख महाभारत के 'नारायणीये-पाख्यान" में मिलता हैं। यद्यपि इसका 
सर्वप्रथण संकेत शतपथ ब्राहमण में है। पांच्चरात्र मत ब्रह्म के दोनों रूप (सगुण-निर्गुण) 
को स्वीकार करता है। ब्रह्म प्राकृतिक गुणों से रहित हैं इसलिए वह निर्गुण है पर षड़॒गुण्यरूप 
अर्थात षड़गुण सम्पन्न है इसलिए वह सगुण भी है। पांच्चरात्रमत ईश्वर के अनुग्रह को 
पूरी मान्यता देता है। ईश्वर का अनुग्रह शरणागति से प्राप्त किया जा सकता हैं। अहिबुध्न्य 
संहिता में शरणागति के छः रूपों की चर्चा भी की गयी जिसके निर्वाह से भक्त ईश्वर का 
परम प्रिय बन जाता है। 


आनुकुल्यस्य संकल्प: प्रातिकूल्यस्य वर्जनमु। 
रक्षिष्यतीति विश्वास: गरोप्तृत्ववरणं तथा। 
आत्म निक्षेप कार्पण्ये बड़ विधा शरणा गति:।“ 


स्पष्ट है कि शरणागति की भावना को अधिक महत्व के साथ प्रतिष्ठित किया गया जो 
भक्ति की यात्रा में महत्वपूर्ण हैं। पांच्चरात्रों की शरणागति की भावना एक मात्र मानसिक 
भावना ही नहीं बल्कि इस भावना का व्यावहारिक जीवन में विधिवत्‌ अनुष्ठान का भी विधान 
है। इसके अनुसार मंदिर का निर्माण करके आराध्य देव की स्थापना करनी चाहिए और 
विधि सम्मत पूजा-अर्चना भी होनी चाहिए। क्योंकि इस दुख मय संसार से मुक्ति के लिए 
एक मात्र साधन भक्ति ही है। 


भक्ति के विकास में अलवारों का प्रयास कम महत्व नहीं रखता। अलवारों 
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ने अपने साहित्य को भावनामयी भांक्त से भर दिया। भागवत में वणित भक्ति के ही अनुरूप 
अलवारों की भी भक्ति पद्धति थी। इन्होंने भी सव॑ साधारण को भक्ति का आधिकारी घोषित 
किया। इस प्रकार यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि अलवारों ने भाकत का मांगे बड़े 
ही सरलरूप में जन मानस के सम्मुख प्रस्तुत किया। अतः उनका भक्ति मांगे शीघ्र ही लोकप्रिय 
हो गया। वैष्णव भक्ति को मध्यकालीन रूप प्रदान करने में अलवारों का प्रयास सराहनीय 
है। नैतिकता, शरणागति भगवान में भावात्मक एकता, सेवाभाव, नामस्मरण, कीतेन आदि 
वैष्णव भक्ति साधना के विभिन्‍न तत्वों को अलवारों ने चिर प्रतिष्ठा प्रदान की। सबसे महत्वपृण 
बात ये थी कि इन्होंने जनता की भाषा को महत्व दिया। आधुनिक भारतीय भाषाओं में पहला 
लिखा गया ग्रन्थ "दिव्य प्रबन्धम' माना जाता है।” अलवारों ने भक्ति के त्रिविध (ज्ञान, 
कम॑, भक्ति) मार्ग में से केवल भक्ति के मार्ग को ही अपनाया। नवधा भक्ति का रूप अलवारों 
के साहित्य में कूट-कूट कर भरी है। अलवारों ने वात्सल्य, सख्य, दास्य और कानन्‍्ता 
भाव की भाक्ति का विवेचन किया। अलवार भक्ति भावना को स्ट्री- पुरुष के मधुर सम्बन्ध 
के रूप में मानते थे।” अलवारों के भक्ति साहित्य का प्रचार-प्रसार यमुनाचार्य ने किया। उन्होंने 
अपनी अनेकों रचनाओं के माध्यम से प्रपत्ति मागे को और दृढ़ता प्रदान की। यमुनाचाये विशिष्टा 
देत धमे के संस्थापक एवं भक्ति आन्दोलन के प्रवक्‍ता रामानुज के गुरू थे। 


भक्ति को सर्वेप्रथण लोकप्रिय एवं जन साधारण का साधना-पथ सिद्ध करने वालों 
में रामानुज अग्रणी है। शंकर के मायावाद का विरोध करते हुए सगृण परमात्मा की उपासना 
तथा वेदान्त को मिला दिया। अपने सिद्धान्त प्रसार के लिए उत्तरी भारत के प्रमुख तीथ॑ स्थलों 
कीयात्रा की,रामानुज में अपार पांडित्य और उदार धामिक दृष्टिकोण के साथ-साथ अद्भुत 
संगठन शक्ति भी थी। फलस्वरूप बारहवीं शताब्दी में भक्ति आन्दोलन उनके प्रयासों से अपने 
चरमोत्कर्ष. पर पहुँच गया। रामानुज की भक्ति का स्वरूप उनके ग्रन्थ शरणागति में बहुत स्पष्ट 
है। वे ज्ञान को महत्व तो देते है पर साथ ही पराभक्ति की प्राप्ति की कामना ईश्वर के 
सम्मुख करते है। 
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4. भारत की विभिन्‍न आधुनिक भाषाओं कें साहित्य दी पा को देखने से पता 
चलेगा कि तामिल को को छोड़कर भी आधुनिक भारतीय 28800 में दसवीं शताब्दी के पूवे. भक्ति 
साहित्य का निमोण नहीं हुआ था। अधिकांश भारतीय भाषाओं में पन्द्रहवी शताब्दी के लगभग ही 
भक्ति साहित्य का निमौण हुआ है। -डॉ0 मलिक मोहम्मद-वैष्णव भक्ति आन्दोलन का अध्ययन-पृ0 57 
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निष्कषत: यह कहा जा सकता है कि उपासना को यदि भक्ति का पर्याय माना जाय तो 

भक्ति के बीज वैदिक काल में ही मिलने लगते हैं। लेकिन अगर भक्ति का अर्थ हम भाव भक्ति 
या मानसिक उपासना से ले तो वैदिक काल में ऐसी भक्ति का मिलना मुश्किल है क्‍योंकि वैदिक 
काल कम काण्डी व्यवस्था का युग था। यज्ञपरक उपासना अधिक थी। हाँ उपनिषद काल 
में आकर उपासना पद्धित में थोड़ा बदलाव अवश्य हुआ। वह ये कि कर्म के स्थान पर चित्त 
की प्रधानता हो गयी। कई उपनिषदों में भक्ति का स्पष्ट स्वर मुखरित है। भावभक्ति यहाँ 
भी उसी सीमा तक दिखायी देती है जिस सीमा तक ज्ञान के साथ भाव की अनिवार्यता 
है। 


भागवत में आकर भाव परक भक्ति भास्वर रूप में प्रकट होती है। इस भाव 
प्रवण भक्ति का सम्बन्ध वैष्णव उपासना और विष्णु के दो अवतार राम और कृष्ण से विशेष 
रहा। अलवारों ने भी इन्हीं दो अवतारों को प्रमुखता दी और अपना आधार बनाया। दक्षिण 
के आचाय रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बाकू और रामानन्द, बल्लभाचार्य ने भक्ति को अपने 
दार्शनिक दृष्टि से पुष्ट कर साधना के क्षेत्र में या व्यवहार पक्ष में राम भक्ति और कृष्ण 
भक्ति का प्रचार किया। इनके द्वारा प्रचारित भक्ति मार्ग पर सभी समान रूप से चाहे वो 
किसी भी जाति का हो या वर्ग का स्त्री हो या पुरुष चलने का अधिकारी है। भक्ति के 
इस आन्दोलन ने सर्वत्र वैष्ण भक्ति की अप्रातेहत धारा प्रवाहित करके उसे एकता के सूत्र 
में बांधने का प्रशंसनीय प्रयास किया। 


भक्ति कालीन भक्ति काव्य की धाराये:- 

हिन्दी के विस्तृत फलकीय भक्ति साहित्य के उपासना सम्बन्धी मान्यताओं के आधार 
पर सगुण और निगुण दो वर्ग प्रमुख रूप से दिखायी देते है। अगर काव्य विषयों की दृष्टि 
से इसका वर्गक्ररण किया जाय तो समूचे भक्ति कालीन साहित्य में मुख्यतः तीन धरायें 
दृष्टिगोचर होती है - 4. ज्ञान मूलक, 2. आराध्य विषयक, 3. सूफी प्रेमाख्यान परक। 
संत और सूफी कवियों को निर्गुण वर्ग, में स्थान मिला। ये स्थापना उपासनापरक दृष्टिकोण को 
ध्यान में रखते हुए किया गया है। निर्गुण भक्ति साहित्य में ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी तथा 
सगुण भक्ति साहित्य - 


05 
में रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी परम्पराओं का अविष्कार किया गया है।: 


ज्ञानाश्रयी शाखा के मुख्य कवियों में कबीर दास, रैदास, नानक, दादू आदि प्रमुख 
हैं। प्रेमाश्रयीशाखा में मोहम्मद जायसी तथा रामाश्रयी के तुलसी दास और कृष्णाश्रयी वगे में 
सूरदास, मीराबाई आदि का प्रमुख स्थान है। 


इन भद्न दावियों का सम्बन्ध किसी राज दरबार से नहीं था, न ही वे कांवेता 
के माध्यम से जीविकोपाज॑न करने वाले ही थे। वे तो तुलसी की ''्वान्त: सुखाय तुलसी रघुनाथ 
गाथा' की भावना का पोषण करने वाले संत थे। जिनका परम लक्ष्य था भक्ति की अआभिव्यक्ति। 
अत: काव्य जगत की कृत्रिमता की उपेक्षा करके सहजता को स्थापित किया। तत्कालीन 
विखोंडेत समाज को पुनः अखण्ड बनाने एवं सभी जन के बीच समन्वय उपस्थित करने के 
लिए एकता का स्वर अपने काव्य के माध्यम से निनादित किया। भक्ति कालीन भक्ति काव्य 


में धमौन्‍्धता, जाति-पांति पर आधारित विषमता बाह्याचारों पर केन्द्रित उपासना आदि पर 
कठोर आघात देखने को मिलता है। संत कवियों की दृष्टि में तो कविता परम तत्व की व्याख्या है। 


तुम्ह जिन जानो गीत है, 
यह निज ब्रह्म विचार। 
केवल कहि समझाइया, 


आतम साधक सार रे॥£ 


इस पंक्ति में कबीर दासजी ने यँह स्पष्ट किया है, कि ब्रह्म की भावना को व्यक्त करने के 
लिए उन्होंने कविता की है। भक्ति काव्य जहां एक तरफ ब्रह्म के सम्बन्ध में अपना विचार 
प्रस्तुत करती है वहीं दूसरी तरफ हिन्दी साहित्य के निमोण में भी एक सशक्त भूमिका सिद्ध 
होती है। इस काव्य ने सामाजिक परिस्थितियों के परिष्कार तथा पुननिमाण में जो भूमिका 
निभाई वे स्तुत्य है। 


अभय, उमा पाव्कासा०ल.+ 3०/८०-४५०७५ २५०७ >पफार:बमतभक +9रंा। सकाडअत पंत -ाापकमाकम, पद “+<+पन्‍पाका॥, >अपडवल्‍४-०4 "व ताप उारधधाडपभ0 "वाहक “०-एनपक ऐसा, "राय १0024मजफ ,ॉगेमननअमन्‍क वाउफदप। कोपषपकममत 2 १< सवाल +2०+अम८मप माया पाना "ंड्प& अल “मवलयाणकब्त वाथ2०७) अगाभा+++ 'पपमकानपः- 'नमवातका नवफ्रस-ओनन अिलीनरता ानमपपनबला अनाज, "वपाकन सेनजलप-ाओ ओन-अीनताआ रजत पटनायक क्ाधडकड वजन अलनन%थक- मक्का अकमलनओ 'पानथ-हीडि। «मारकर पनारया्" पकवान, “ाज+म उरडषनथनी मा०४क भडबाक& जे “पाइप जंसमलनमत 


4. आचाये रामचन्द्र शुक्ल - हिन्दी साहित्य का इतिहास - (न्ञवां संस्करण) पृ0-64 
2६ श्याम सुन्दर दास(सं) - कबीर ग्रंथावली - ना. प्र.सभा-पृ0-4 


हद 8 कक 


भक्‍तकावेयों ने समाजिक यथार्थ को प्रस्तुत किया। मध्यकालीन भक्ति साहित्य की 
उपज में समाज के वर्गों की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि साहित्य का 
समाज से सीधा सम्पर्क होता है, और समाज किसी भी दशा में राजनीतिक, धामिक, आर्थिक 
अवस्था से अछता नहीं रहता। अतः धम॑ समाज और साहित्य का अन्योन्याश्रय सम्बंध है। 
मध्यकालीन सामाजिक विसंगतियों तथा आथिक अन्तविरोधों को समझने के उपरान्त ही हिन्दी 
साहित्य में उत्पन्न भाक्ति काव्य की परम्परा को समझा जा सकेगा। 


हिन्दू समाज इस्लाम के उदय के उपरान्त [विश्रृंखलित होता जा रहा थादोनों धर्म का 
विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापित करना कठिन था। क्योंके इस्लाम ध्मानुयायी मंदिरों के 
विध्वंस में लगे थे। कट्टर इस्लामवादियों की असहिष्णुता यहाँ तक बढ़ गई थी के सूफी 
साधकों को भी उनकी यातना का शिकार बनना पड़ा। फलस्वरूप सूफी और निराकारी संत 
कवियों ने एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसी प्रयास की अभिव्यांक्त का हम भाकिति 
काव्य की संज्ञा देते हैं। इस प्रयास में हिन्दू तथा मूसलमान सभी संत और भकक्‍त कवियों ने 
सहयोग दिया। 


रामानन्द ने साधना की जो परम्परा विकसित की उसमें 'रामनाम'" की पूण प्रतिष्ठा 
हुई है। चाहे निराकारी हो या साकारी उपासक दोनों ही प्रकार के भक्त कवियों ने रामनाम 
को अपना दीक्षा मंत्र माना। भक्ति काव्य एकता का काव्य है। इसलिए उसमें हरेक प्रकार 
की द्वेत भावना का बहिष्कार दिखाई देता है। वह दाश॑निक द्वैत भावना हो अथवा सामाजिक 
आशिक द्वैत भावना। 


भाकवित काव्य में तत्कालीन युग के जीवन सत्यों का उद्घाटन है, साथ ही साथ 
भोगवादी संस्कृति का विरोध और सामूहिक्र. हित भावना युक्त नवसमाज निमोण की कामना 
भी है। इसके लिए भक्‍त एवं संत कवियों ने संघर्ष किया। खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति संतों 
एवं भक्तों में समान रूप से उपलब्ध है। 
निर्मुण भक्ति-काव्य (संत काव्य):- 

विवेच्यकाल में भारतीय जीवन और समाज अपनी रूढ़, जर्जर धार्मिक मान्यताओं 
और असामान्य सामाजिक व्यकस्थाओं के व्यूह में उलझ चुका था। समाज व्याक्तियों के समूह 
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से निर्मित होता है अतः इसमें शिक्षित और अशिक्षित, ब्राहइभमण और शूद्र, आस्तिक और नास्तिक, 
विद्रोही और शांतिप्रिय सभी प्रकार के व्याक्ति थें। जिनके जीवन दशैन की मनोभूमियों भिन्न-भिन्न 
थी। फलस्वरूप जनसाधारण परमुखापेक्षी बने हुए थे। संत कावियों ने उसे समय को मत- 
मतांतरगत विपुलता और विषमता पर प्रकाश डाला संतमत बाह्याचारों तथा मभिथ्याउम्बरों का 
विरोधी था, इसमें किसी भी प्रकार की ऊंच नीच परक जातिभेद की भावना नहीं है। यही 
कारण था कि रामानन्द की शिष्य परम्परा में समाज के निम्न वर्ण के लोगों का भी एक पूरा 
समूह इस निराकार उपासना का समर्थक है। कबीर, रेदास, दादू , मलूक सेना, पीपा, धना, 
सुरसारे आदि । रामानन्द ने ब्रह्म की जो कल्पना की उसमें वह जरा मरण से मुक्त है। वह 
ब्रह्म द्वैत तथा अद्वेत इन दोनों भावों से परिपूणे है। इस प्रकार ब्रह्म का यह स्वरूप यौगिक 
ब्रह्म का सिद्ध होता है। सन्‍्त कवियों ने इन्ही विचारों का प्रयोग समाज परिवतेन को दिशा 
देने के लिए किया। संत कवि जीवन के अत्यन्त निकट हैँ, सहजता उनकी रचनाओं की 
शोभा है। उनके काव्य का आधार स्वानुभूति या यथार्थ है।। भाक्ति साधना में संन्तों ने "भाव- 
भक्ति' ही स्वीकार की। कबीर दास ने भाव-भक्ति की महत्ता स्वीकार करते हुए कहा कि- 


जब लग भाव भगति नहीं करिहौ। 
तब लग भवसागर क्यूं तिरिहौ। 


बिना भाव-भकिति के जप-तप, व्रत, तीथ॑ आदि सभी कुछ व्यथै है- 
किआ जपु किआतपु सज्जनों, 
किआ वरतु किआ इसनानु 
जब लगु जुगति न जानी, 
भाउ भगति भगवान।* 


इस प्रकार की भावभकति का जन्म हृदय से होता है। भावभकति करने वाला वाह्याचैन में 


विश्वास न रखकर अहैतुक निष्काम सेवा-भावना में ही विश्वास रखता है। इस भाव भक्ति 


'भमहहरन्-|' परदामग७ रन ाध्यवादक चधााकााआ /परमाआए। नगकााममाजाक ऋरवामानांतके >्यामंगकातर स्कंनकोग परपेनिशातता सिसेकॉलकां भाहाआधमावक पराााााान भरधााभभआामा' जयााामपकके फम्याभवातमा अपभआभादा+ (हमपमिजंकी॥ फंकााा+भा अााजकाक॥ा अमिशरंन३४० मंपामांकमन+ व्यामाता पााकभाकाक पराा७कमा ऋदाााधव॥ भाप॥ाओ॥० साामग माया पाशाावक धभामायकम 25-0%३७ थ2०००१३७४० ५४०७ वरमासा॥७३ पडा: भाा600४2॥ "मापा ग्रेधान/ोक: 2अका2४थ। भरकम १७ पेपर नाक मपकरिकाभाकाः सम्अमशदातर: पंधा५भभा+ पाथका॥ा. 2०0 भभपन्‍मायत्राक् मिेंनमा। धक0०मताके जामाशाला# ७22 आरआत /कारिमा७७७ पायकेमंगपराफंस अंग पाता “ेनपीविकाकड, 
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की माहेमा महान्‌ है इसम भक्‍त भगवान में मिलकर तदूप हो जाता है। संत रेदास का मत 


है कि बिना साधु संगति के भाव नहीं उत्पन्न हो सकता और बिना भाव के भक्ति का होना 
असम्भव है। 


साध संगति बिना भाव नहिं उपजै, भाव बिन भगति नहिं होय तेरी।“ 
भाव भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता "प्रपत्तिपरता' है। वैसे तो प्रपत्ति भाव के बीज गीता 
तथा उपनिषदों में भी प्राप्त होता है, पर मध्यकाल में इस भाव के प्रमुख प्रचारक रामानुजाचाये 
हैं। रामानन्द का मागे भी प्रपत्ति का ही था, इसलिए उनके शिष्यों ने भी इस मागे को दृढ़ 
विश्वास के साथ अपनाया। कबीर जैसे अग्रणी संत ने. कहा के अनन्य शरणागति को छोड़कर 
अन्य किसी भी मार्ग की आवश्यकता नहीं। 


कर्म काण्ड, तीर्थयात्रा, ब्रत-पूजा, जप-तप, ध्यान, मन्दिर-मस्जिद आदि को मुक्ति 
के लिए अयोग्य ठहरा , समस्त संतों ने समाजिक पुनरूत्थान का प्रयास किया और जीवन की 
सहजता को मुक्ति का मागे निश्चित किया। 


संत कवि निराकार ब्रह्म के उपासक थे। ऐसे ब्रह्म से निकटतर सम्बन्ध कैसे स्थापित 
किया जा सकता है।क्योंकि भक्ति तो व्याक्तित्व को अपेक्षा रखती है। वह साकार की भावना 
चाहती है ऐसी स्थिति में संत कवियों ने प्रतीकों का आश्रय लिया जिसका स्थान जीवन गत 
सम्बन्धों मे समाविष्ट है। ये प्रयास पृणेतया नया नहीं था। उपनिषदों में भी ब्रह्म वर्णन के 
लिए सूय, चन्द्र आदि प्रतीकों का उपयोग हुआ है।“ काव्य जगत में प्रयुक्त होने वाले व्यक्तिगत 
प्रतीक मानवी अनुभूतियों को स्पष्ट करने में सशक्त माध्यम सिद्ध होते है।” संतो ने तीन 
प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया। 


2 चेतन _अचेतन की एकता - का प्रतीक 
5 जीवन की सामान्य उपयोगी वस्तुओं में अनन्त की उपस्थिति 
के; जीवात्मा - परमात्मा सम्बन्ध का मानवीकारण ।॥* 


4 रेदास जी की बानी, पृ0 - 3 

2 डा0 गोविन्द त्रिगुणायत - कबीर का अभिव्यंजना कौशल - पृ0-457 
2 बांडन - साइकोइनालिसिस एण्ड ऐसथिटिक्स - पृ0-9 

4 त्रिलोकी नारायण दीक्षित - हिन्दी संत साहित्य - पृ0-495 


2 053. 


जीवात्मा-परमात्मा सम्बन्ध के मानवीय करण के लिए गुरू, पिता-पुत्र, पति-पत्नी, 
स्वामी-सेवक आदि सम्बन्धों क साथ वात्सल्य, दाम्पत्य, सख्य, दास्य आदि भावों की भा 
कल्पना की। 


वात्सल्य भक्ति :- 
माता-पिता के रूप में ब्रह्म को प्रायः अधिकाशं संतों ने अपने काव्य में वणित किया। 
हरि जननी में बालक तोरा 
काहै न अवगुन बकसहु मोरा। 
सुत अपराध करे दिन केते, 
जननी के चित्त्त रहेँ न तेते। 
कर गहि केस करे जो घाता, 
तऊ न हेत उतारे माता। 
कहै कबीर एक बुधि विचारी, 
बालक दुखीदुर्खी महतारी। “ 


संत गुरू रामदास भी हरि (ब्रह्म) को बाप कहकर उनकी स्तुति करते है- 


हारे सुखदाता मेरे मन जापु । हउ तुथु सालाही तू मेरा हारे प्रभु बाप।“ 


दादू दयाल तो प्रभु को इतना समर्थ मानते हैं कि उसकी कोई सीमा ही नहीं, अपने द्वारा 
कियेगये असंख्य पापों से मुक्ति के लिए पितृ तुल्य कृपालु प्रभु से क्षमा प्राथना करते है - 
बेमस्जादा मिति नहीं, ऐसे किये अपार। 
में अपराधी बाप जी, मेरे तुम ही एक आधार।“ 


संत-प्रभु के समक्ष अपने को पापी, मन्‍्द भागी आदि-आदि से संबोधित करता है, और प्रभु 
के गुणों का बखान भी साथ ही साथ करता है। जिससे कि प्रभु उसे अपना ले भक्ति के 
क्षेत्र में इस प्रकार का देन्‍्य भाव अनिवाये माना जाता है। 
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६. डा0 श्याम सुन्दर दास (संपादित) कबीर ग्रंथावली - पदा0-444 
श्री वियोगी हरि (संपादित) सन्‍्त सुधासार - पृ0 324 
3. दादू दयाल की बानी -विनती कौ अंक-7, पृ0 249(बेलवेडियर प्रेस प्रयाग) 


हु 
संत रज्जब अपने आपको मन्दभागी बताते हुए प्राथेना करते हैं कि आप तो हमार 
बाप हैं आपका तो स्वाभाव ही हैं पापियों का उद्धार करना, आप अपने सुत की रक्षा काजए 


और अपनी विरूदावर्ली को सत्य कीजिए।- 


तुम जोगी सेवक नहीं, मैं मन्दभागी करतार। 
रज्जब गण नाहेंबाप जी,बहुत किये विभचार 
सकल पतित पावन |केये, अधम उधारन हार। 


विरद विचारों बापजी, जन रज्जब की बार।< 
दाम्पत्य-भाव की भक्ति .-- 


परमात्मा के प्राते अनन्य अनुराग, भक्ति की प्रमुख विशेषता है। संत कवियों ने 
भी प्रतीकों के माध्यम से प्रभु को पति-प्रेमी आंदे के रूप में अभिव्यक्त किया है। कबीर 
की भक्ति साधना में तो प्रेमी-प्रेमिका या पति-पत्नी के सम्बन्धों की चचौ खूब की गई 
है। इस प्रकार का वर्णन जहाँ भी मिलता है वो अत्यन्त ही मामिक और ह्दयस्पर्शी है। 
वास्तव में विरह की चरम परिणाते ही वास्तविक भक्ति है। आत्मा-परमात्मा से दूर एक 
पल भी रहने में असमथे हो जाती है। उसके वियोग में व्याकुल होकर प्राथंना करती है - 


अब मोहिं ले चल ननद के बीर अपने देसा। 

इन पंचनि मिलि लूटी हूँ कुसंग आहि बदेसा।” 
५ ५ २६ हर र् हि 

हरि मोरा पीव माह हारे मेरा पीव, 

हरि बिन रहे न सके मेरा जीव 

हारे मेरा पीव मैं हारे की बुहुरिया 

राम बड़े में छुटक लहुरिया।_ 


श्री वियोगी हरि (सं) संत सुधासार - पृ0 528 
डा0 पारसनाथ तिवारी - कबीर ग्रंथावली - पृ0 73 
कबीर ग्रंथावली - पृ0 425 


है अप 


दाम्पत्य भाव के इस साधना-सोपान पर पहुँचकर साधक परमेश्वर से पति और प्रेमी का मधुर 
सम्बन्ध स्थापित करता है। यह स्पृहणीय रूप “भाव भक्ति” की चरम स्थिति है। इस अनूठे अद्वितीय 
रस के पान से साधक नवधा भक्ति के काये-कलापों को भूल जाता है। उसके रोम-रोम 
से प्रिय विरह जन्य लम्बी-लम्बी सासें निकलने लगती हैं अविरल अश्रुधारा फूट पड़ता है 
सन्त सुन्दरदास ने प्रेम लक्षणा भक्ति का जो वणेन किया, वह कम अद्वितीय नहीं - 


प्रेम लग्यों परमेश्वर सौंतब, भूलि गयौ सब ही घरबारा। 
जो उनमन्त फिरे जित ही जित नेक रही न शरीर-सम्भार। 
स्वास उस्वास उठे सब रोम, चले द्वग नीर अखण्डित धारा। 


सुन्दर कौन करे नवधाविधि, हम छाकिपर्‌यो रस पी मतवारा।“ 


दास्य-भाव के प्रतीक:- 

संतों ने अपने हृदय की उत्कट विनम्रता, सहजता एवं सवेस्व भाव प्रभु के चरणों 
में समपित कर देना ही अपना अभीष्ट समझा । कबीर अपने हृदयगत समस्त दैन्य भावना 
अंह और अस्तित्व से मुक्त होकर स्वामी के एक संकेत मात्र पर ही समपित होने को तैयार 
हैं - 


कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नांउ। 
गले राम की जेवड़ी, जित खैचे तिंति जाऊँ।* 
संत दादू दयाल तो ब्रह्म को स्वामी और अपने को सेवक की संज्ञा देते है। 


तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा प्यण्ड पराण। 


सब कुछ तेरा, तू है मेरा यह दादू का ज्ञान ।* 


संत-काव्य में नाम स्मरण:- 


समस्त संतो ने नाम स्मरण एवं गुरू की महत्ता पर प्रकाश डाला है। संतो की 
इस नाम साधना का सम्बन्ध सहज-साधना से अधिक है। ''नाम' के साथ किसी भी बाह्याडम्बर 
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को इन संतों ने मान्यता नहीं दी। उनका कहना था कि नाम का जप ननेरन्तर सहज रूप 


से अप्रतिहत श्वास की भांते होना चाहिए इसे दादू ने परम जाप कहा। 


संत गुरू माला मन दिया, पवन सुरति सों पाइ। 


बिन हाथों निस दिन जपै, परम जाप यूं होइ। * 


इस परम जाप के अन्‍्तगत दूसरे किसी भी शब्द का उच्चारण करना पाप समझते 
है। इसलिए साधारण जीव को सचेत करने के लिए चेतावनी देते है कि - 


राम तुम्हारें नांव बिन जो मुख निकसे और। 
तो इस अपराधी जी कौ तीनि लोक कित ठौर।” 


कबीर ने तो ईश्वर की तुलना में अपने गुरू को ही अधिक महत्व दिया। क्योंकि 
सतगुरू के कृपा दृष्टि से ही वह जगत पिता की ओर आकृष्ट हो सके ब्रह्म का स्वरूप 
अगम है, अगोचर है, इन्द्रियों से परे है, केवल गुरू ही उससे लगन लगाने में समर्थ हो 
सकता है। वही रामनाम जैसे अमूल्य और अछयधन की प्राप्ति करा सकता है। 


इस सन्दभ में गुरू के महत्व को स्वीकार करना कबीर ने उचित ही समझा- 
राम नाम ले पट तरे, दैबे कौ कुछ नांहि। 
क्या ले गुरू संतोषिये, होंस रही मनमांहि।“ 


गुरू नानक की तो समस्त साधना ही 'नाम' और “गुरू” को समपित है। उनका भी 
विश्वास है कि सदगुरू ही परम तत्व को पाने की दृष्टि दे सकता है। 


सतगुरू मिलिया जाणिये । जितु मिलये नामु कर वाणीये। 


० 


सति गुरू बाझे न पाइओ । सम थकी कमाइ करम जीव।* 


0७७४७७श ० ॑ांभााणर्भाण आशा आओ 
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नानक ने गुरू के निर्देश का हमेशा ही पालन किया चाहे वो कमे का क्षेत्र हो या ज्ञान, 
योग अथवा भक्ति का। गुरू की महत्ता उनकी दृष्टि में इस स्तर तक की थी कि मुह 
और ईश्वर को वे अभिन्‍न घोषित कर देते है। 


ऐसा हमरा सखा सहाई। 
गुरू हरि मिलिया भगति दृढ़ाई।“ 


सूफी काव्य धारा :- 

सूफी काव्य धारा, निगुण भक्ति काव्य की ही दूसरी धारा है। इसे विभिन्‍न उवेद्गानों 
ने विभिन्‍न नामों से पुकारा - निगैण प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य परम्परा, प्रेम काव्य, 
प्रेम कथानक काव्य, रोमांसिक कथा-काव्य परम्परा आदि। भक्ति काव्य के विशाल प्रांगण 
में प्रेमाछ्यानक मूलक सूफी काव्य परम्परा का अपना एक अलग ही महत्व एवं योगदान 
है। जहाँ निराकारी संत भक्‍त कवियों ने सवेसाधारण के लिए भक्ति के सामान्य मागे की 
प्रतिष्ठा की और इश्वर को ज्ञानग्रम्य और प्रेम से प्राप्प कहा वहीं उसी समय सूफी फकीरों 
ने हिन्दू-मुसलमान की एकता स्थापित करने की दिशा में स्तुत्य प्रयास किया। यद्यापे ये 
मुस्लिम थे, इस्लामी सल्तनत भारत में राज्य कर रहा था। फिर भी ये शासन सत्ता के 
राजनीतिक प्रपंचों में न उलझकर जनमानस के बीच प्रेम साधना का प्रचार करते रहे। ऐसी भाव 
भूमि का निर्माण उन्होंने किया जहाँ साम्प्रदायिक संकी्णता प्रवेश ही नहीं पा सकती थी। 
यह मत वैसे तो मुल रूप में इस्लाम धर्म का ही अंग है। लेकिन जिस प्रकार हिन्दू धमे 
की वैदिक कमैकाण्ड की प्रतिक्रिया वैष्णव मत के रूप में सामने आई उसी प्रकार सूफीमत 
भी इस्लाम की शरीयत (कर्म काण्ड) की प्रति क्रिया है। 


इस मत का भारत में प्रवेश सातवीं शताब्दी में हुआ विशेष रूप से इसका प्रचार 
क्रम 45वीं शताब्दी तक निर्धारित किया गया। डा0 नाहर ने सुफियों का उद्गम स्थान मिश्र का 
माना है।” सूफी शब्द के व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्धानों का मत तक नहीं रहा। 
4. नानक वाणी - सबद - 24 


2. डाएरतिभान सिंह नाहर-भक्ति आन्दोलन का अध्ययन-पृ0 235 
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कुछ लोगों की धारणा है कि मदीना की मस्जिद में जो सुफ्फा (चबूतरा) है उस पर बेठनें 
वाले फकीर सुफी हैं। दूसरा मत सूफी शब्द को सोफिया का रूपान्तर मानता है जिसका अथ॑ ज्ञानी है 
अथोतज्ञानी फकीरों को सूफी कहा गया तीसरा वगे ये तके देता है कि सूफी वस्तुत: स्वच्छ और 
पवित्र होते हैं "साफा" होने के कारण उनको सूफी कहते हैं। पर अधिकत्तर वद्वानों का 
मत है कि सूफी शब्द वास्तव में सूफी (ऊन) से बना है। पाश्चात्य विद्वान निकल्सन, 
ब्राउन, मारगोलियथ आदि विद्वान भी इसी मत का समथैन करते हैं। अनेक मुस्लिम प्रातिभाओं 
ने भी इसे स्वीकार किया है। पर अब मध्यकालीन परिवेश में सूफी का प्रयोग मुस्लिम संत 
या फकीर के लिए ही नियत समझा जाता है।“ सूफी शब्द की यह व्याख्या ही वास्तविक है। 

सूफी फकीरों ने स्त्री-पुरूष प्रेम को देश्वर-मनुष्य प्रेम का पुल मानकर जो रचनाएँ की 
वह भक्ति साहित्य की अनन्य विभूति है। ईश्वर और मनुष्य के प्रेम के समान स्त्री-पुरूष प्रेम 
को दिव्य सिद्ध करने का व्यापक प्रयास इन काव्यों में किया गया है भारतीय प्रेमाख्यानक 
परम्परा एवं सूफी विचार धारा का समन्वय इनकी प्रमुख विशेषता है।” अपने प्रेम काब्यों 
की रचना अवधी में दोहा-चौपाई पद्धति से प्रस्तुत किया जिनमें लोकोत्तर प्रेम की अतिरंजना 
का भव्य स्वर मुखरित हुआ। प्रेम को दिव्यता प्रदान करने के लिए स्वप्न दशैन, चित्रदशैन, 
सौन्दय॑ प्रशंसा अथवा प्रत्यक्ष दशेन जैसे भावों की कल्पना को सजीवता से रूपायित करने 
का प्रयास प्रायः समस्त प्रेमाख्यानकों में मिलता है। वे दइष्ट के प्रेम के लिए आत्मापैण करना 
ही मानव कतेव्य समझते थे।* सूफियों ने प्रेम मांगे में बाधा उपस्थित करने वाले सांसारिक 
रिश्ते-नातों तथा कतैव्यों को त्याज्य बताया अथांत वैराग्य भावना का समथैन करते है। 
सूफी प्रेमाख्यानकों के ग्रोत मुख्यतः लोकवातो और इतिहास थे। इन सामान्य वाताओं में 
आदश युक्‍त प्रेम की व्यंजना करके उसे कथा का रूप प्रदान किया। 


सूफियों में एकेश्वरवाद का सिद्धान्त प्रचोलित था। इसके अनुसार केवल एक ही 
परमात्मा में विश्वास रखना तथा उसे ही संसार का कतो, भतो, और हतौ मानना तत्वसंगत 
है। इसलिए उसके प्रति आत्म-सम॑पण की भावना का विकास हुआ। कुरान अल्लाह के 
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हक ७ 
जिस रूप की व्याख्या करता है, उसके अनुसार, वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापी सर्वशाक्तमान सगुण 
और साकार है। पेैगम्बरी एकेश्वरवाद की कल्पना में सृष्टि और अल्लाह का जो पृथकत्व 
है, उसी के कारण पैगम्बर की महत्ता है। सूफियो ने उस भावना से हटकर भारतीय अद्वेतवाद 
अथवा ब्रह्मवाद का समथैन किया। यही कारण था के सूफी आत्मा और परमात्मा की अद्वेतता 
पर बल देने लगे। फलस्वरूप एकेश्वरवाद की स्थापना को लेकर सूफी तीन दलों में विभकत 
हो गये। 


4... शुद्दिया 
2... वुजुदिया 
3... इजादिया 


सूफी कवियों का सम्बन्ध शुद्दिया और वुजुदिया संप्रदाय से है। दोनों सम्प्रदाय 

द्धान्त के स्तर पर लगभग एक मत नहीं है। शुदादेया सम्प्रदाय इश्वर को सृष्टि में बिम्ब- 
प्रतिबिम्ब रूप में देखता है, तथा वुजूदिया उस एक तत्व को ही इस सृष्टि में प्रसारित 
मानता है। जायसी ने अपने प्रेमाख्यानक काव्य पदमावत के प्रारम्भ में सृष्टि चुक् के इस 
प्रवतन और प्रसार को लेकर परमूसत्ता का जो व्यक्तिकरण किया। वह कुरान की मान्यताओं 


के अनुरूप है। 


अलख अरूप अबरन से कर्ता । वह सब सों, सब ओहि सों बतो। 
परगट गुपुत सो सरब बिआपी । धरमी चीन्ह, न चीन्‍न्हें पापी।। 

ना ओहि पूत न पिता न माता । ना होहि कुटुब न कोई संगनाता। 
जना न काहु, न कोई ओहि जना । जहें लागि सब ताकर सिरजना। 
वैसब कीन्ह जहाँ लगि कोई । वह नहिं कीन्ह काहु कर होई ।। 
हुत पहिले अय अब है सोई । पुनि सो रहे रहे नहिं कोई । 

और जो होइ सो बाउर अंधा । दिन दुइ चारि मरे करि धंधा।। 

जो चाहा सो कीन्होसि, करें जो चाहे कीन्ह। 

बरजनहार न कोई, सबे चाहि जिउ दीन्हा।“ 
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हक 2 


सुफी साधकों की भकत अंतः साधना है। इस अंतः साधना के विविध रूप है 
जा सूफी साधकों को एकान्तनिष्ठ बनाने में सहायता करता है। इनमें- 
4. तिलवत - (श्रवण) साधना का यह रूप नवधा भक्ति के श्रवण से थोड़ा अथे परिवतन अवश्य 
रखता है लेकिन-शाब्दक अथे की दृष्टि से तिलवत का अथे श्रवण ही है। तिलवत में 
कुरान शरीफ का गुणानुवाद दूसरे किसी व्याक्ति से सुनना जरूरी है। 
2. अवराद - इसमें चुने हुए कुछ भजनों का दैनिक पाठ करना जरूरी होता है। 
3. समा- (कीत॑न) इस्लाम-धर्म संगीत का पूणे बहिष्कार तो करता है, लेकिन सूफी साधना 
में संगीतादि को सुनकर मुग्ध हो जाने को विशेष महत्व दिया गया है। चिश्त्तिया और कादरिया 
सूफी सम्प्रदायों मे इस साधना पद्धांते का विशेष महत्व है। इस सन्दर्भ में आचाये परशुराम 
चतुवेदी का मत है कि 'समा' के अवसरों पर उठने वाली मधुर ध्वांने मे लीन हो जान 
वालों की अन्तरदृष्टि आपसे आप खुल सकती है और वह प्रियतम के निकट भी चला जाता 
है।* 
4-जिक्र- (स्मरण)सुफी भावेत साधना में जिक्र अथौतत स्मरण का भी एक विशेष स्थान है। 
सूफी साधना में जिक्र एक प्रकार का गुप्त जाप है। 


इस प्रकार सुफी काव्य अंतर्मुखी साधना तो है, लेकिन सामाजिक दायित्व और 
सांस्कृतिक जागरण में भी कम महत्वपूर्ण भूमिका, नहीं प्रस्तुत करता। सूफी संतो ने खरूढ़ियों 
के स्थान पर शुद्ध आचरण को अधिक महत्व दिया। ऊँच-नीच की भेद भावनाओं का विरोध 
कर प्रेम-तत्व को स्थापित किया। भागवत धर्म और इस्लामी मजहब को एक ही लोक मंच 
पर प्रतिष्ठित करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि वेदांत का ब्रह्म यदि निर्गुण संतों और सिद्धों की 
वाणी में अलख निरंजन है तो कुरान की भाषा में वह वाहिद और लाशरीक है। 


गुरू की महिमा सुफी काव्य साधना का एक अनिवाये गुण है। पद्मावत का हीरामन 
तोता साधक रूप रत्नसेन के सिद्धपथ में गुरू का ही काम करता है। “गुरू जेहि पंथ देखावा'' 
लिखकर जायसी ने इसी तथ्य की ओर संकेत किया है। 


न्‍अलमपसपा0 अमन कमर पालन उ्फरााश अारका॥४&2७ परमार जन जावकामक, उमल्शा3 3 ४० नाकाअनकापापक पाक. कारण. पजफमारभथत.अलधापनर-य, सनम, .+न्‍अननक धराममभभ»थन .धतभमअपपव. .कपययए.. पाक "कसम अस, प++क3५७डे.. फल >काममा़ा». उमर भकः..मामकापनारों. साकन्‍मकाम न». पक. गा). फरार. पथ. जटरलमयाका भालामंनपंनकत,. ऋफसकबमान, फनइरीसाय: सवार समपनममन >पं+अमरपाका मापन पाक पाा/पााक "अमर अधयजरौग- रेनन पा ५+मा८ा आस. सपना पापा पव्पानाकाक कान. कनममवधम रपेसवाकापपार,. पककानवशयन अपफमोजा+ षनाछाकन दान, 


4. आचार्य परशुराम चतुवेदी - सूफी साधकों की भक्ति - कल्याण भक्ति अंक - वषे 32, 
संख्या-4, माघ 2044 - पृ0 568 


: 268 : 
सुफी साधक पीर के माध्यम से ही प्रेमभाव का पारेचय पाता है। परशुराम चतुवेदी का 


कथन है कि -पीर (परामशेदाता) ये उसे न कंवल प्रेमपात्र का प्राराम्भिक परिचय देकर 
उसके हृदय में प्रेममाव जागृत करते हैं, कभी-कभी उन दोनों के बीच सम्बन्ध स्थापन 
का कार्य भी करते हैं। पक्षी, देव, अप्सरा शायद इसीलेए रखे जाते हैं के ये दूर-दूर 
तक उड़के जा सकते है।* जायसी प्रेम मार्ग का मॉर्झी गुरू को मानते हैं। 


संवरि रकत नैनन्ह भरि चुवा । रोइ हंकारा मॉँझी सुवा।।“ 


जायसी इस बात की घोषणा करते है कि बिना गुरू के पंथ नहीं मिलता। उनके अनुसार जो इस 
तथ्य को नकारता है वह भ्रम में है। 


बिन गुरू पंथ न पाइअ भूले होइ जो भेंट। 

जोगी सिद्ध होडहे तब जब गोरख सौं भेंट।॥० 
साधना के क्षेत्र में बाधा उपस्थित करने वाले तत्वों से सजग रहने के लिए सभी संत एवं 
भक्त तथा सूफी साधकों ने अपने-अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। अन्य संतों एवं भक्तों की 
भांति जायसी भी माया को झूठा कहते हैं। कबीर ने तो इस माया को महाठगिनी नाम दिया। 
जायसी ने पदमावत में रतनसेन की माता को हीं माया कहा है। माता रूपी माया रतनसेन 
को लोभ मे डालना चाहती है, राजपाट, छत्र आदि की ओर उन्मुख करना चाहती है लेकिन 


रतनसेन प्रेम के पथ पर आगे बढ़ने का निश्चय कर चुका है, वह शरीर और सुख के 
क्षणभंगुरता को समझता है। 


(क) बिनवै रतनसेन के माया 
मांथे छत्रपाट निति पाया 
बेरसहु नव लख लच्छि पिआरी 
राज छाड़ि जनि होहु भिखारी 


6 2५ 2५ 
राजपाट दर परिगह सब तुम्ह सों उजिआर। 


बेठ भोग रस मानहु कै न चलहु अंधिआर।* 


_सल्‍न्‍ा-8 <कसपमपनकिन ७+>>>+माकाला पइकाा/०»५क ७ २७-४वाफाह राम 
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4. आचाये परशुराम चतुवेद्री - हिन्दी साहित्य, सुफी प्रेमाख्यानक - पृ0 259 
2. जायसी - पद्मावत - 223 
3. जायसी - पद्मावत - 242 


अप 
(ख) मोहे यह लोभ सुनाउ न माया 
काकर सुख काकिर यह काया 
जाोँ निआन तन होइहिं छारा 
मांटी पाखे भरें को भारा 


है सखेल व मेँ है श 4 
सिंघल दीप जाब में माता मोर अदेस। 


समृण काव्य घारा :- 

मध्यकाल में प्रवाहित भक्त की दो प्रमुख धाराओं में सगुण काव्य धारा एक है, 
जो पूर्व परम्परा से आगत विष्णु के दो अवतारों राम और कृष्ण को अपनी भक्ति का आश्रय 
बनाता है। विष्णु पूजा के प्रतिष्ठापक भागवत धम तथा उसकी प्रशाखाओं पांचरात्र, सात्वत, 
एवं नायायणी धम से वैष्णव धर्म का व्यवस्थित रूप उपलब्ध होने लगता है। अत वैष्णव 
भक्ति का उद्भव यहीं से हुआ। वैसे वैष्णव भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट और स्वच्छ रूप 
से प्रस्तुत करने में शाडिल्य और नारद के भक्ति सूत्रों का भी कम महत्व नहीं रहा। यह 
कहना असंगत न होगा कि वैष्णव धम का मध्यकालीन या वर्तमान रूप पुराणों द्वारा प्रतिपादित 


और समथित होकर ही लोक प्रियता को प्राप्त करने में समर्थ हो सका है। 


वैष्णव भक्ति प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और उदारता की दृष्टि रखती है। भक्ति 
हृदय की उपज है, इसलिए सगुण भक्तों का यह उद्देश्य रहा कि समस्त मानव-जाति के 
हृदय में भक्ति-भाव को जागृत किया जाय। इनका आराध्य संगुण है। इन्होंने ज्ञान, कमे 
और भक्ति में से भक्ति को ही महत्व दिया। ऐसा नहीं कि सगुण भक्‍त कावेयों ने ज्ञान 
की अवहेलना की, पर भक्ति जैसा समर्थ भी नहीं बताया। तुलसी उस ज्ञान को ही सार्थक 
मानते है जिसके उदय से भक्ति जागृत हों। जैसे बालि के मृत्यु के बाद तारा का ज्ञान उदित 
होता है और वह परमृभक्ति का ही वरदान मांगती है। 
(क) जन्म-जन्म मुनि जतन कराहीं । अंत राम कहि आवत नाहीं। 


(ख) उपजा ज्ञान चरन तब लागी। लीन्हें सि परम भगतिवर मांगी।“ 


4. जायसी - पद्मावत - 430 
2. गोस्वामी तुलसीदास - रामचरित मानस - किष्किन्धा काण्ड - 40,44 


' 30 -: 


ऐसा ज्ञान तारने वाला तो है पर कष्ट साध्य भी कम नहीं तुलसी की दोष्ट में ज्ञान का 

यह पंथ कृपाण की तीखीधार है।* तुलसी सिफे ज्ञान की आलोचना ही नहीं करते कहीं कहीं 

तो ज्ञान के महत्व का भी वर्णन करते हैं। उनका कहना है कि ज्ञान अत्यन्त दुर्लभ हैं 

और ज्ञान तथा भाकत में कोई भेद नहीं, क्योंकि उभय तत्व जागतिक संताप को दूर करने वाले हैं। 
भगतिहिं ग्यानांहे नहिं कछु भेदा 


उभय हरहिं भव सम्भव खेदा।“ 


मध्य कालीन सगुण भक्ति कवियों का आराध्य सगुण है इन भक्‍त कवियों ने अवतार को 
स्वीकार किया “भये प्रकट कृपाल दीन दयाला कौशल्या हितकारी।' भक्‍त कवियों का विश्वास 
है कि वह असीम सीमा को स्वीकार करके अपनी इच्छा से लीला के लिए अवतरित होता 
है। 


यदा यदा हि धम्मस्य गलानिर्भवति भारत। 

अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌।“ 
वैसे तो समस्त संसार ही प्रभु का अवतार है, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। अतः 
साकार ब्रह्म सगुण और असीम है। सगुण-काव्य में लीला का अत्यन्त महत्व है। सगृण 
भक्ति धारा के दोनों पक्षों में भगवत्‌ लीला को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। चाहे वो तुलसी 
के मयौदा पुरुषोत्तम हों और चाहे सूर के बृजेश दानों का ही व्याक्तित्व लीलाकारी है 
उनके अवतार का उद्देश्य ही है लीला। भक्ति के इस क्षेत्र को पारित: सुदृढ़ बनाने के 
लिए किसी भी प्रकार का कोई बन्धन स्वीकार नहीं किया गया। समस्त सगुण भक्त कवियों 
तथा आचार्यों ने जाति-पांति, ऊंच-नीच आदि जैसे विभेदक मान्यताओं को निमेल घोषित 
कर दिया। जिस प्रकार निगुण भक्ति के क्षेत्र में "जाति-पाति पूछे नाहि कोई, हरिको भजै 
सो हरिका होई।", "हरि को भजे सो बड़ा है जाति न पूछे कोय।' जैसी विचार धारा 
थी, तो सगृण भवित क्षेत्र में भी जाति भेद को अमान्य घोषित कर दिया गया। तुलसी का 
तो कहना है कि- 


प्रभु अपने नीचहु आदरहीं।> 
4... ग्यान पन्‍्थ कृपान के धारा । परत खगेस होइ नहि बारा।। - गोस्वामी तुलसीदास - रामचरित- 
_ मानस - उत्तरकाण्ड - 49 


8 

राम के चरण शरण में कोई भी जा सकता है।, क्योंकि उनके शरण में जाने की कोई 
शर्ते नहीं है, राम को केवल प्रेम प्यारा है।'रामांहे केवल प्रेमु पिआरा। जानि लेउ जो जाननिहारा। 
तुलसी तो उस चाण्डाल को श्रेष्ठ मानते है जो रात दिन राम का भजन करता है। उच्च 
कुल में जन्म लेने से कोई उच्च नहीं हो जाता वह व्यक्त किस काम का जो हारे का नाम 
ही नहीं लेता। 


तुलसी भगत सुपच भलो भजे रेनि दिन राम। 
ऊँचो कुल केहि काम को जहां न हरि को नाम। 


समस्त संगृण भक्तों ने निर्गुण संतों एवं सृफी साधकों के समान ही गुरू की महत्ता 
को भी स्वीकार किया। सगुण भक्त कवियों की दृष्टि में गुरू संसार की सब वस्तुओं से 
उच्च है। सूर और तुलसी का भक्ति साहित्य तो गुरू माहेमा के गायन से भरा पड़ा है। 
तुलसीदास का कहना है कि भक्ति के लिए गुरू का होना आवश्यक है जो भक्त प्रीति और 
विनयपूवेक गुरू को प्रणाम करता है, उसकी दृढ़ सेवा करता है। उसी का हृदय भगवान 
के निवास के योग्य है। 


सीस नवहिं सुर गुरू ट्विज देखी 
प्रीति सहित करि विनय बिसेखी।_ 


५ ५ है 

गुरू पितु मातु बंधु पति देवा | सब मोहिं कहें जाने दृढ़ सेवा।* 
2 हि है है २५ 2५ हे 
तिन्‍्ह के मन मन्दिर बसहु सिय रघुनन्दनु दोउ। 


न्वधा भक्ति के वर्णन के क्रम में तुलसीदास ने- "गुरू पद पंकज सेवा तीसरि 
भगति अमान।”? कहकर गुरू की सेवा को नवधा भक्त में तीसरा स्थान दिया। 


अतः भक्ति साहित्य ने व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धामिक, 
दाशैनिक सभी क्षेत्रों में प्रवेश करके मनुष्य के जीवन की सार्थकता पर गहराई से विचार 
किया है। भक्त कवियों की दृष्टि शरीर की क्षणभंगुरता, लौकिक सुखों की अनस्थिरता, 
सामाजिक वैषम्य आदि पर पड़ी उनका हृदया वेदना से कराह उठा और इस निष्कर्ष पर 
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गोस्वामी तुलसीदास - रामचरित मानस - अयोध्याकाण्ड - 437 
गोस्वामी तुलसीदास - रामचरित मानस - अयोध्याकाण्ड - 55 
गोस्वामी तुलसीदास - रामचरित मानस - अयोध्याकाण्ड - 429 
गोस्वामी तुलसीदास - रामचरित मानस - अरण्यकाण्ड - 46 
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पहुँचा कि ईश्वर भजन के अतिरिक्त और कोई ऐसा साधना नहीं जिसके माध्यम से शांत, 
और मनुष्य जन्म को सफल बनाया जा सके। बस क्या था भक्त कवि साधना में जुट गये। 
जो अनुभव प्राप्त कर सके उससे जनमानस को आप्लावित करते चले उनका यहीं प्रयास 
समर्थ साहित्य को प्रसृत करता है। 


सम्रण काव्यधारा (रामकाव्य).- 

भाकत साहित्य की संवद्धना में रामकाव्य का अपना एक विशिष्ट स्थान है। निविवाद 
रूप से यह स्वीकारणीय है कि मध्यकालीन राम सम्बन्धी काव्यों की रचना में रामानन्द 
का धम प्रचार प्रेरक सिद्ध हुआ फलत: गोस्वामी तुलसीदास जैसे रससिद्ध भक्‍त कवि का 


प्रादुभोव हुआ। उनकी रचना “रामचरित मानस' न केवल रामकाव्य में ही अग्रणी 


(०५ 


अपितु 
सम्पूणे हिन्दी भक्ति साहित्य रत्नमाला का सुमेरू है। वैसे देखा जाय तो रामकाव्य की एक 
सुदीघैकालीन परम्परा है। इस कथा की चचौो वाल्मीक से पूर्व भी मिलती है। किन्तु “वाल्मीकि 
रामायण ही रामकथा का असंदिग्ध स्त्रोत माना जाता रहा है। उसमें राम का चरित्र परब्रह्म 
परमेश्वर के रूप में है। यही परम्परा विकास पथ पर चलते हुए - अध्यात्मरामायण , 
भुशुण्डि रामायण, हनुमननाटक, अनघैराघव आदि ग्रन्थ-रत्नों की श्रेणियाँ पार करती हुई 
कालिदास, भवभूति तथा आधुनिक युग के वैष्णव कवि मैथिलीशरण गुप्त के साकेत तक 
पहुँची है। 


ब्रह्म का जो रूप उपनिषदों मे अचिन्त्य था, वाल्मीकि रामायण में राम वहीं तुलसी 
के रामचरित मानस में आकर " दशरथ सुत' हो जाता है। इस प्रकार राम के चरित्र का 
उत्तरोत्तर विकास होता रहा है। इस प्रकार राम का अलौकिक अथवा अग्राध्य रूप लौकिक 
भाव-भूमि पर अवतरित हुआ। सग्रुण भक्त कवियों ने विष्णु के इस अवतार को मान्यता दी और 
उसके नाम, रूप लीला और धाम के प्रति भक्ति एवं आसक्ति की अभिव्यक्ति की, उनकी 
इसी अभिव्यक्ति का प्रभाव थाकि राम की भक्ति जनसाधारण की धामिक चेतना का केन्द्र बन 
गयी। : भक्ति कालीन यह राम कथा साहित्य आराध्य के प्रति पूजा, अचैन “तथा उसकी 
भक्ति भावना से ओत-प्रोत हो गया। तुलसी ने दशेन और धम की संधि में भक्ति का स्वरूप 
निमित किया। भाक्ति के माध्यम से एक ओर तो उन्होनें विशिष्टाद्वित के व्यूह, विभव, 
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अन्तयोमिन और अर्चावतार की मान्यताओं पर बल दिया और दूसरी ओर शांडिल्य भाकत सूत्र, 
नारद भक्ति सूत्र की आसक्तियों में हृदयगत प्रवृत्तियों को इन्द्रियों के विष के मुक्त किया। 
तुलसी की दृष्टि में तो राम-भक्ति का मागें ही राजमार्ग है। क्योंकि एक मात्र राम ही ऐसे 
कृपालु हैं, जो शरणागत की भावनाओं को पूर्ण कर देते हैं। उनका कहना है कि यदि 
ईश्वर - भक्ति का आनन्द प्राप्त करना चाहते हो तो अपने चित्त को पवित्र बना लो, 
ब्राह्य आडम्बरों की ओर ध्यान न दो, क्योंकि इन बाहरी आड्म्बरों का भक्ति के क्षेत्र में 
कोई महत्व नहीं है। 


माधव, मोह-पास क्‍यों टूटे ? 

बाहर कोटि उपाय करिय, अभयंतर ग्रन्थि न छूटे। 

धृत पूरन कराह अन्तरगत, ससि प्रतिबिम्ब दिखावे। 
ईंधन अनल लगाई कलप सत औटत नास न पावै। 

तरू कोटर महं बसे बिहंगम, तरू काटे मरे न जैसे। 
साधन करिय विचार हीनमन, सुद्ध होई नहिं तेसे। 

अंतर मलिन, विषय मन अति, तनु पावन करिअ पखारे। 
मरे न उरग अनेक जतन बाल्मीक विविध विधि मारे 
तुलसीदास हारे-गुरू करूना बिनु विमल विवेक न होई 


बिनु विवेक संसार घोर निधि, प्यार न पावेै कोई। 


भक्त का चित्त तो भक्ति के वारि से प्रक्षालित होना चाहिए तभी भाक्त जैसी दुलेभ गांते 
की उपलब्धि संभव है। 


रघुपति भगति वारिछालित चित बिनु प्रयास ही सूझे।” 
है ५ है 
अहह नाथ रघुनाथ सम कृपार्सिधु नहिं आन। 


जोगि बृन्द दुलेभगति तोहि दीन्ह भगवान।“ 
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राम तो भक्त के प्रेम के वशीभूत हैं। हनुमान के अनुराग की प्रशंसा स्वयं राम न॑ अपने श्री मुख 
से किया है। 
हनुमान समनहें बड़ भागी। नहें कोउ राम चरन अनुरागी। 


गिरिजा जासु प्रीति सेंवकाई। बार-बार प्रभु निजमुख गाई। 


तुलसी साहित्य में अनेकों ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है जो भाव के अन्तर से भाकत के 
स्वरूप का निधोरण करता है - अनुराग, राग, प्रेम, प्रीति, रति, स्नेह, आंदे जो भगवान 
की भक्ति के लिए प्रयुक्त है। 
तुलसी मनसा-वाचा-कमेणा भगवान को समपित है। तभी तो सहज भाव से यह कह उठते 
है कि - 

जाऊँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे ।“ 

तुलसी दास तो तुम्हारा नित्य दास है उसे तो मात्र राम के चरणों में सहज स्नेह 


आपेक्षित है। मुझे न अर्थ चाहिए न धाम बस प्रभु आपके चरण-शरण में जन्म जन्‍्मान्तर 
रह सकुं बस इस भक्त को यही चाहिए। 


अरथ न धरम न काम रूचि गति न चहऊँं निरबान। 
जनम जनम र॒ति राम पद यह बरदान न आन।> 


कहीं कहीं तो तुलसी भावातिरेक की अवस्था में पहुँचे दखाई देते है, और उनका परम प्रेम परानुरक्ति 
की कोटि में पहुँच जाता है। तुलसी की कामना है कि - 


कामिहिं नारि पियारि जिमि लोभिहिं प्रिय जिमि दाम। 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिराम।* 


भक्ति के लिए सभी सहायक तत्वों, को अपनाने तथा उसके प्राप्ति में बाधक बनने वाले 
तत्वों छोड़ने की चंचौ भी तुलसी दास ने अपने भक्ति काब्यों में किया है। 

भक्ति के सहायक तत्वों में गुरू, सत्संग, ज्ञान, कम, तप, नियम संयम, मनोभाव प्रेम, 
योग, वैराग्य। आदि को महत्व दिया है। 
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भागवत्‌ में भक्ति के साधनों और सहायकों का जहाँ वर्णन प्रल्तुत किया गया है, उसर्म सव प्रथम 
गुरू सेवा का ही महत्व प्रदान किया गया। तुलसीदास ने भी गुरू की महत्ता को बोहेचक स्वीकार 
किया है। उनका कहना है कि जो विनय सहित गुरू को प्रमाण करता है या गुरू की सेवा 
करता है, उसी का हृदय भगवान के निवास के योग्य है।” गुरू पद पंकज सेवा तीसारे भगाते 
अमान।< कहते हुए नवधा भक्त में तीसरा स्थान गुरू-पद-पंकज सेवा को देते है। सत्सग के 
महत्व का वर्णन करते हुए इतना अधिक महत्व दिया है कि नवधा भक्ति में उसे प्रथम सोपत्न 
निधारित कर देते है। "प्रथम भगति संतन्‍्ह कर संगा।> सत्संग भक्ति का प्रथम सोपान क्‍्याँ है? 
इसके उत्तर में उनका कहना है कि 'बिनु सतसंग विवेक न होई' और रुम के अनुग्रह बिना 
सत्संग भी दुर्लभ है।” सत्संग अथौत संतो का समाज ही ऐसा स्थल है जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा 
सदेव प्रवाहित होती है। 


मुदमंगलमय संत समाजु। जो जग जंगम तीरथराजू। 
रामभक्ति जहाँ सुरसरि धारा।सरसइ ब्रह्म बिचार प्रचार।> 


और संसार से पार उतरने के लिए तो संतों के चरण नाव संदृश हैं, दुखों को शमन करने वाले 
राम तो संतों के संग से बिना प्रयास ही मिल जाते है।? 


भवसागर कहें नाव सुद्ध संतन के चरन 


तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहिंराम दुख हरन। 


तुलसी के भक्ति काव्य में ज्ञान, कम॑, और योग तीनों की चचौ की गई है, लेकिन निगृण भक्तों 
की भाँति योग की पूरी प्रक्रिया का वणैन नहीं मिलता किन्तु योग शब्द का उल्लेख कहीं-कहीं 
उनके काव्य में अवश्य दिखाई देता है। 
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जप, तप, नियम के साथ ही योग को भी प्रस्तुत करते हैं और इन समस्त साधनों को 
परिणति भक्त में ही मानते हैं। वेराग्य के सन्दर्भ में तुलसी का विचार है कि ज्ञान और 
वैराग्य विहीन पुरूष मोहान्ध हो जाता है। 


सुनि मुनि मोह होइ मन ताके। 
ज्ञान विराग हृदय नाहें जाके।“ 


इससे बचने का एक ही उपाय है ज्ञान रूपी तलवार और वेराग्य रूपी ढाल को धारण कर 
लिया जाय। इसके धारण करने के उपरान्त ही मद, लोभ, मोह आदि शत्रुओं को मारा 
जा सकता है। 


विरति चमे असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारि। 
जय पाइयसो हरि भगति देखु खगेस विचारी।“ 


तुलसी के भक्ति काव्य में जहाँ सहायक तत्वों को समथैन दिया ग्रया है वहीं दुसरी तरफ 
भक्ति के बाधक तत्वों को त्यागने की भी बात कहीं गयी है। तुलसी ने तो मात्र कुसंग 
ही नहीं माता-पिता सुहृद बन्धु तक को त्यागने की बात की है जो ईश्वर के प्रति प्रेम 
में सहायक न होकर बाधा उत्पन्न करते हैं। 


जरउ सो सम्पाति सदन सुखु सुह्द मातु पित भाई। 
सनमुख होत जो रामपद करै न सहस सहाइ।“ 


मन की चंचलता भक्ति को नष्ट कर देती है, इसलिए भक्त के क्षेत्र में एकाग्र मन का होना 
आवश्यक बताया गया है। मनोविकारों (काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह)को दूर किए बिना 
भक्ति साध्य नहीं हो सकती। तुलसी ने तो इन मनोविकारों को "नरक के पंथ" की सर्ज्ञा 
दे दी। 


4... तुलसीदास - रामचरित मानस - बालकाण्ड - 429 
2. तुलसीदास - रामचरित मानस - बालकाण्ड - 420 
3. तुलसीदास - रामचरित मानस - अयोध्याकाण्ड - 485 
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काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। 
सब पारेहरि रघुवीरहि भजहु भजहिं जेहिसंता। “ 


तुलसीदास ने अपनी भक्ति साधना में एकाकी दृष्टिकोण को नहीं अपनाया, वरन बड़ी सतकैता 
के साथ भक्ति के प्रचलित समस्त रूपों को अपने काव्य परिधि में समेटने की चेष्टा की। 
कबीर का मानसिक प्रेम हो या सूफियों का असीम नूरयुकत प्रियतम, मीरा के गिरधर गोपाल 
हो या सूर के श्याम, तुलसी काव्य सभी को संस्पश करता हुआ आगे बढ़ा । साधना का 
ये क्षेत्र निर्विदाद है किसी की निन्‍दा भी नहीं। स्पष्ट है सगुण ब्रह्म का उपासक निगृण 
को भी वहीं मान्यता देता है। 


राम अनन्त अनन्त गुन, अमित कथा विस्तार। 
सुनि आचरजु न मनिहहिं. जिनके बिमल विचार।“ 


तुलसी जैसे सम भकक्‍त कवि ही ऐसे हैं जिन्होंने वेष्णपव भक्ति के साथ अवतार की प्रतिष्ठा 
कर उसे लोक ग्राह्य श्रद्धा का विषय बनाया। तुलसी के रामचरित मानस में उनके एक- 
एक पात्र भक्ति के एक-एक अंग्र के प्रतीक स्वरूप हैं। विभिन्‍न पात्रों के माध्यम से उन्होंने 
नवधा भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन किया - 


प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरि रति मम कथा प्रसंगा। 
गुरूपद पंकज सेवा, तीसरे भगति अमान। 

चौथि भगति मम गुन गन, करइ कपट तजि गान। 

मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकासा। 
छठ दम सील बिरति बहुकरमा, निरत निरंतन सज्जन धरना। 
सातवं रूप मेहिं मय जग देखा, मोतें संत अधिक करिलेखा। 
आठवं यथालाभ संत्तोषा, सपनेहूँ नहिं देखइ परदोषा। 


नवम सरल सब छलहीना, मम भरोस हिय हरषन दीना।“ 
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4. तुलसीदास - रामचरित मानस - सुन्दरकाण्ड - 38 
2. तुलसीदास - रामचरित मानस - बालकाण्ड - दोहा - 33 
3. तुलसीदास - रामचरित मानस - अरण्यकाण्ड - दोहा - 35-36 


0 
भक्ति का यह रूप किसी वर्ग विशेष की भक्ति न बनकर साधारण स्तर के व्यक्तियों के 
लिए सुलभ था। वैसे तो तुलसी की भक्ति का आदशे "दास्य भक्ति है। इसी भक्ति को 
वे "भेद भक्ति' भी कहते है। तुलसी की विनय पत्रिका तो दस्य भक्ति से ही भरी है। 
"भेद भक्ति" के रूप को शरभंग और दशरथ के सन्दर्भ में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि- 


ताते मुनि हरि लीन न सयऊ । प्रथमहिं भेद भगतिबरलयऊ।* 
यह भेद भगति तुलसी के काव्य में यथेष्ट महत्व के साथ प्रतिपादित है - 


रामचन्द्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वान । 

ग्यानंचत अपि सो नर पसु बिनु पूँछ विषान ।। (78 क) 

राकापति षोड़स उअहिं तारागन समुदाइ। 

सकल गिरिन्ह दवलाइअ बिनु रवि राति न जाई। (78 ख) 

ऐसेहिं हरि बिनु भजन खगेसा । मिट्॒‌इ न जीवन्ह केर कलेसा । 
हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या ।“ 


भक्त रूपी सुरसारे में उनका चित्त रूपी मीन संदेव विहार करते रहना चाहता है। 


करूना निधान वरदान तुलसी चहत 
सीता पति-भक्ति-सुरसरि-नीर-मीनता। “ 


अगर तुलसी ये चाहते हैं तो कौन सा गलत चाहते हैं। सभी तो किसी न किसी मन्तव्य से ही 
ईश्वर से प्रीति स्थापित करते है - 


सुर नर मुनि सब कै यह रीती । स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती।* 


अतः तुलसीदास ने अपने भक्ति साहित्य में जाति-पांति को नहीं माना। क्योंके 
चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, स्‍त्री हो या पुरूष प्रभु के समक्ष सभी समान हैं। साधना के 
क्षेत्र में व्यवधान उपस्थित करने वाले मनोविकारों को दूर करने तथा भक्ति के सहयोगी 
उपादानों को प्रश्नय देने का मन्तव्य भक्ति साहित्य की अक्षय निधि है। 
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कृष्ण काव्यधारा :- 

भारतीय सल्कृति और धर्म साधना का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि कृष्ण 
का व्यक्तित्व जितना विलक्षण और सवे-पग्राह्य रहा है, उतना कोई और दूलरा चारेत्र नहीं। 
हेन्दी का यह कृष्ण चारितात्मक कीतेन साहित्य उस लोक परम्परा की उपज है जो भाकित 
और श्रृंगार के अनुपम सम्मिश्रण से उत्पन्न माधूर्य सेमांडेत है। इस कृष्ण भावेत शाखा में 
बल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायी, अष्टछाप के भक्त कवियों का स्थान स्वोपरि है। इन भक्त 
कवियों ने आचाय॑ बल्लभ द्वारा प्रतिपादित पुष्टि-भक्ति की उपासना के साथ अपना तादात्म्य 
सम्बन्ध स्थापित करते हुए भांक्त साहित्य का निमौण किया। कृष्ण भक्‍त कवियों ने मुख्यत 
काव्य प्रयोजन सम्बन्धी तीन तत्वों को निवाह किया है - 
4... परम्परा पालन 
2. भक्ति परक गीतों के द्वारा प्राचीन सांस्कृतिक गौरव की स्थापना 


3. व्यक्तिगत संस्कार जन्य आस्था।: 


समस्त भक्त कवियों के व्यक्तित्व की झलक इनके पदों में स्पष्ट रूप से मिलती है। भगवान 
कृष्ण के विभिन्‍न रूप धामया लीला का वर्णन उपस्थित करके ये भक्तों से ईश्वर का साक्षात्कार 
कराते है।” इन भक्त कवियों में अष्टछाप के कवि प्रमुख भूमिका का निवोह करते हैं- सूरदास, 
ननन्‍्ददास, कृष्णदास अधिकारी, परमानन्द दास, कुम्भनदास, चतुभुजदास, छीतस्वा्मी, 
तथा गोविन्द स्वामी आदि प्रमुख कवि थे। अनुभूति के प्रगाढ़ता तथा कृष्ण लीला के सन्दभे 
में कृष्ण नामकी व्याप्ति की दृष्टि से सूरदास सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। कृष्ण भक्ति 
जगत में भी ऊँच-नीच के विचार को त्याज्य समझा गया।* भक्तों ने कृष्णाराधन के लिए 
अपना सम्पूर्ण त्याग दिया। उनके समूह में समस्त जाति एवं वगे का समावेश था। यहाँ 
तक कि राजकुल की मीरा भी साधुओं की संगति एवं कीतैन, नृत्य में संलग्न रहा करती 
थी।” भगवान कृष्ण की भक्ति ही एक मात्र उनका उद्देश्य था। किसी ने अपने अराध्य 
डा0 सावित्री सिन्हा - ब्रजभाषा के कृष्णकाव्य में अभिव्यंजना शिल्प (4964)-पृ0-20 
आचार परशुराम चतुवेदी - मीराबाई की पदावली - भूमिका - पृ0 27 

डा0 ब्रजेश्वर वमों - सूरदास- (4950) पृ0- 

डा0 सी.एफ. प्रभात -मीराबाई -(4965) पृ0 432 
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के रूप में कृष्ण के साथ राधा का होना भी आवश्यक समझा तो कोई श्री कृष्ण की सखी 
भाव से उपासना करता है। इन कृष्ण भक्तों ने आचार्यत्व की दृष्टि से भक्ति का स्वरूप 
विश्लेषण नहीं किया, पर काव्य में भक्ति के महात्म्य का वर्णन अनेक स्थलों पर देखने 
को मिलता है। ये कीर्तनकार स्वयं गोपी या गोपीजनय बनकर भगवान की महिमा गाते थे। 
कृष्ण की लीलाओं का विस्तार और क्रम सूरदास ने जितना अप्रतिम रूप से प्रस्तुत किया 
है। वह अन्य कवियों की रचनाओं में नहीं है। मीरा को अगर छोड़ दिया जाय तो अन्य 
सभी भक्‍त कवि सूरदास को अपना आदर्श मानकर रचना करते थे। इन कृष्ण भकत कवियों 
की रचनाओं में जिस रस को प्रमुखता दी उनमें वात्सल्य और श्रृंगार प्रमुख है।। कृष्ण भक्त 
कवि भी कृष्ण की ही भक्ति को अपना सर्वस्व समझते थे। 


सकल लोक की सम्पदा जो आगे धरिये । 
भक्ति बिना मांगे नहीं जो कोटिक करिये । 
दास कहावन कठिन है जौलौ चित मै राग।£ 


जो मनुष्य कृष्ण से विमुख है, वह धघिक्‍्कार का पात्र है। मीराबाई तो कहती है, कि गोपाल 
का भजन करना आवश्यक है, क्योंकि गज और गोधन भी कृष्ण भजन से ही मुक्ति पा 
सके थे, बिना भजन के इस भव-सागर से मुक्ति संभव नहीं - 


भज ले रे गोपाल गुना 


गज अरू गोपहु तरे भजन सूं कोउ तर॒यो नहिं भजन बिना। 


कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में अष्टछाप के भक्त कवियों का महत्वपूर्ण स्थान है। सूरदास की 
भक्ति पूर्णर्पेण भावात्मक है, उनकी भक्त में भारतीय दर्शन की अद्वैतभावना का साधनात्मक 
संस्पश दिखाई देता है। सूर की भक्ति प्रायः समस्त सीमाओं को संस्पर्श करती हुई चलती 
है। भकतगत दैन्य का भाव सूर के अनेक पदों में दृष्टिगोचर होता है सूर का प्रपत्ति भाव 
देखने ही लायक है - 


ही 
५२२७७ अरजमधान। >समसोशास" ५॑पााा >रांमआा। भमापनाभा स्‍९2४मव+ १९२७०ाभाएः धवन 4९800002% «वभमामना अर १0७ा००० अमलप्रो#७७ अवोग 4करस्‍ाग १७० उज्ामन्‍मामा 4॥४८७७५१७ पाा+ा५भ> फंा0१०७)५ वियाभााभ॥ ॥सनाभाा॥ा अमभतो+ अा2)४आ७ आम आरा शाजान फपाभवमक: पता अमभानालक अमातकक ्ामभभापक १७३७५, पामा॥ 'समनरिभाआाक 4४49,७७०७३ (शल्‍का प्रमम्ामी! फाआभाभयक मसलन, ८>+रआाआ: ॥202० ४९ समा: भंग्रकाले+४ ॥कन्‍ममाा2५+ पहाफ॥फकाक वा;+म अकोकामक बभा७७/म साथ+म्पाभात कामादामशाता आ्ासाकभभ: १४००ननत॥ ऑन फरिरिकाा, ऋणथभमकात, फंगराआा 


4. डा0 रामकुमार वर्मा - हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास - पृ 534 
2. परमानन्द दास - पद 45 


2 8 


जैस राखहु तैसें रहौ। 

जानत हो दुख-सुख्ध सब जनके, मुखकारे कहा कहो ? 
कबहुँक भोजन लहाँ कृपानिधि, कबहुँक भूख सहाँ। 
कबहुँक चढों तुरंग, महागज, कबहुँक भार बहाँ। 
कमल नयन घनस्याम मनोहर, अनुचर भयों रहों। 


सूरदास प्रभु भक्त कृपानिधि, तुम्हरे चरन गहाँ।“ 


बस चरण-श्रण में पहुँच कया गये, कृष्ण को चुनोती ही देने लगे, ये अवस्था सर्वोच्च अवस्था 
होती है, जब भक्‍त और भगवान का तादात्म्य स्थापित हो जाता है। भक्‍त भगवान के ग॒ृंणों 
को चुनौती देते हुए कहता है, कि तुम त्यागी, पंतित-पावन, और दानशील कहे जाते 
हो, लेकिन अब तक ये सुनता ही आया हूँ, मै तो तुम्हें पतित उधारन तब समझुूँगा जब 
तुम मेरा उद्धार करों। "तौ जानों जौ मौहि तारिहों'! वैसे तो तुमने बड़े-बड़े पापियों का 
उद्धार किया है - 


आजु हाँ एक-एक करि टरिहों। 

कें तुमहीं कें हमहीं माधाँ, अपुन भरोसे लरिहाँ। 

हाँ तो पतित सात पीढ़िन कौ पतितै हैव निस्तारिहों। 

अब हाँ उधरि नच्यों चाहत हाँ, तुम्हें बिरद बिन कारेही। 
कत अपनी परतीति नसावत में पायो हरि हीरा। 

सूर पतित तबहीं उठ है प्रभु, जब हँसे दे हो बीरा।” 


मैं तो तुम्हें पतित पावन जान कर ही तुम्हारी शरण आया हूँ - 


'"पतिपावन जनि सरन आयो।“ 


सना ७नकलनपम। अान-नपा-पफपपाकजतान! “फकंफसनका अत 2मकब--+रदपानन»-+-नाम +प 3-५2» :-नप तल पराान+-तीमथ था काजल “34०७, >यकअनप-प).. रा अमस्‍काओ +ककज मामा पमन«कस्‍ृरम+>+ वजन पपपक+23:क आन मपथ--मजऊ-२+००+ "सका जाकाकोम+ घुमादधक+ नायर, हज -४९ अमान” प्रदटल्‍# पा 2०७ नह, +कयमकमसपारमा पनइक>“मपय गरदारीमाकाण काका ++सक०नएपनन थ/कननन्‍काक, अकाल» »नालॉफपमि# मास: पावर, सक्रयमनआ+#॥ 'ऋडकामकरनअा पपानभपन्‍ए बराक जंन+० अकाल बनाया: तक, उा:मरव कम माउकलानननान) पजजफन सा जरिया अं ;्रमनान+म-+क, .ड2>भ००क का >ा अभकया>प०, लकाकाक न >पणननाय >नअमपान 
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कृष्ण की एक मात्र भक्ति ही सूर का प्राण आधार है। कृष्ण में उनकी अनन्याश्रयता का 
भाव ही उनकी भक्ति का मेरूदण्ड है। सूर के व्यक्तिगत काव्य में आत्म निवेदन की तुलना 
में लीलातत्व की प्रधानता दिखाई देती है। वैसे तो सम्पूर्ण कृष्ण भक्तिकाव्य ही वात्सल्य 
और श्रृंगार के मिश्रण का परिपाक है । सूर ने वात्सल्य पक्ष को ज्यादा उभारा, वे श्री 
कृष्ण की प्रत्येक लीला में उपस्थित है, वात्सल्य का ऐसा मनोरम दृश्य उपस्थित करते 
हैं मानों वह प्रत्यक्षदर्शी हों - 


जेंवत नंद स्याम की कनियां 
कछुक खात, कछु धरनि गिरावत, छवि निरखत नंद रनियां 
जो रस नंद-जसोदा बिलसत, सौ नहिं तिहूं भुवनिया। 


भोजन करि नंद अचमन लीन्हौ, मांगत सूर जुठनिया ॥: 


सूर के भक्ति काव्य में गुरू और सत्संग की भी महत्ता स्थापित की गयी है। यहाँ 
भक्तों ने गुर को भगवत्‌ कृपा ही स्वीकार किया है, और उन्हें भगवान के समतुल्य ही 
माना है। क्योंकि गुरू ही एक मात्र है, जो भव-बन्धन के निस्तारण का मार्ग बताता है, 
और अन्त॑यामी ईश्वर से सम्बन्धित मन में पैदा हुए अनगिनत प्रश्नों का समाधान करता 
है। सूर के जीवन चरित से तो यह बात स्पष्ट ही अक्षरश: सत्य है कि उनकी भक्ति 
गुल की ही देन है, गुरू के प्रभाव में ही आकर उनका वैराग्य राग में परिवतित हो गया। 
गुरू में ही यह अद्भुत सामथ्ये है, कि वह साधारण जीव को भगवान का भक्‍त बना 
देता है। गुरू ही साधक को आनन्द प्रेम, सौन्दर्य से समन्वित शक्ति से जोड़ने में समथे 
है । गुरू के सानिध्य से ही अज्ञान रूपी विषम अन्धकारमय मार्ग, प्रकाशित हो उठता है। 


गुरू बिन ऐसी कौन करे ? 

भाषा तिलक मनोहर बाना लै सिर छत्र धरै । 
भवसागर तै बूड़त राख, दीपक हाथ धरै। 

सूर स्याम गुरू ऐसो समरथ, छिनमें लै उधरे।“ 


_सरन्‍ररन, >जालाधाा- अमलप्रहआ७' पहाक-करस पन्साअरहाल. .सधकरार८)०० अइितलरकी,..मरलोसालराम" उप अकलाना "०क०४छ समपर:नलम स्‍ानालसा-नथे, जॉसाकतक-रम -क४: हार, वंक७++म.. 2 कलह. >सेफीनानपा: दमवोरमयाक .>पकमत८क3+ २+-धमाणअआथम.शमममा+मह धमाा७3>0.. जममइरसाम. पक जज. “सफेबंाज8 रद <2 ५३४०७, .दाअ++ ता, “आम. :७++>नकनकन, पड रामकम, अपमान. प्रवपकाकबा-#ग. माल म्म्पाानका परमजजना नल ारपक' “कमपामाथ+ पक लय-.++ा *डर४३३६४- पाक ४3 रा, भा परामममपा धान तोजात पाठ संफबी७+८क« चाममभाथक पाप०मज़ 4०००५ अमरवन्‍पणए.पामाहमज्ीयन,.'काताााफक.. 'मनााकनगनतक."नममवस, 
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च्ू 


सूरदास गुरू के प्रभाव में आकर ही अपनी साधना की समस्त चेतना को भगवतोन्मुख कर 
सके। उनके द्वारा भगवान कृष्ण की विविध - लीलाओं का जो विस्तृत गान किया गया वह 
अद्वितीय है। पुष्टिमाग॑ के अनुसरण में सूर श्रीकृष्ण के रूप माधुये और उनकी मधुर लीला 
का जो प्रतिपाद्य प्रस्तुत करते हैं, वह अतीव आकषेक है। सूर की भक्ति साधना द्वस्य, वात्सल्य 
सख्य और माधुये के क्रमिक सोपानों पर अग्रसर होती है। 


मीरा की साधना पद्धति:- 


मीरा की भक्ति साधना किसी सम्प्रदाय विशेष के फ्रगघ्न का परिणाम न होकर 
कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा एवं प्रेम समन्वित विशुद्ध भक्ति का परिणाम है। गिरधर ग्रोपाल 
ही एक मात्र उनके पति हैं, दूसरा कोई नहीं। मीरा की समस्त साधना कृष्ण के सगुण- 
साकार अवतारी रूप पर ही केन्द्रित है। उनकी भक्ति-साधना हृदय की सहज प्रवृत्ति स्वरूप 
कृष्ण के रूप पर आधारित है, उनके व्यक्तित्व में आत्मशक्ति की शीतलता, लौकिक संघणषे 
की ज्वाला और विरह विगलित प्राणों की असी करूणा समाविष्ठ थी। हम उनमें वैष्णवों 
की आचार निष्ठा, सगुणोपसकों की पूजा- उपासना, विनीत भक्तों का देन्य, तत्वज्ञानी 
सनन्‍्तों का आध्यात्म दशैन, प्रेमोन्‍्मन्त सूफियों की सी अलौकेक विरह वेदना, विरक्त सन्यासियों 
सा तीथोटन, भावुक भक्तों सा नृत्यगायन, विदग्ध प्रेमिका का प्रणय निवेदन, आत्मा के 
सनातन नारीत्व का चिर पुरूष रूप परमात्म तत्व श्रीकृष्ण के प्रति मधुर मिलन और आत्म 
समपैण का साकार स्वरूप देख सकते हैं। 


मीरा श्रीकृष्ण की परम उपासिका थीं। उनका सम्बन्ध किसी भी सम्प्रदाय से नहीं 
था। कुछ लोग उन्हें बललभ सम्प्रदाय का मानते हैं, कुछ लोगों ने जीव गोस्वामी को मीरा 
का दीक्षा गुरू माना, लेकिन किसी का भी मत तथ्यतः सत्य सिद्ध नहीं जान पड़ता। मीरा 
की भक्ति साधना उनके पू्ववर्ती संतों एवं भक्तों की परम्परा का निचोड़ है। मोरा की भाकेत 
कान्ताभाव की भक्ति है। वे गिरध्श गोपाल को स्वकीया की भांति अपना पति समझती 


म्हांररी गिरधर गोपाड़ दूसरांणा कृयां।“ 


न्‍अवकलन्ककन तनमन पतोपकामल-आ सजा: ॥»उकाममपसार पमापा/भकोधत करा, साामप्कण ++आत्टमसपरी- सास 2८ वसम- वाम+»०नाभ श्तपानरभप- फरवफ़ननओ+ ५्डपने[० आ्ारणकाभय जमकर "धमाल पलपरअममाना सोमवार »न्तफाओ भावापममल+ ४७+-मनवाजापाए ॥र्क्‍रममाफा धकपपठ58० >नपाथान अ+र्परम#व :रसफधमपक++ पापा 2सपननाथमड, पाकालअपतमना पएकका2८पअ+ अकामपमासकथ पते प०७अकामाला ज+>कामपा+ह० ५२७ प्रनररजाली, पलक वरततसानरनभा अमकामपााा »फनमंजमाकक,.प+-# सका व-नकरतका टत्कारोबसगज कपाथनमपण अत फलमाका, "५०कामफ्रक अपार कामना े+पल्‍फमपानत+ त्नयारीनक, शाम तडाए पाक»? फमत्पलल पदल्‍ककमन, 
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प्राय, इस सन्दर्भ में कृष्ण को वे विभिन्‍न नामों से संबोधेत करती है - पिया, पिय, धणी, 
सैंया आदि। मीरा को कृष्ण का अवतारी रूप ही प्रिय था। सवेबिदित है कि मीरा की भाकत 
कान्ता-भाव की थी फिर, भी कृष्ण का अवतारी रूप ही प्रिय था। सर्वेवेदित है कि मीरा 
की भक्ति कान्ता-भाव की थी फिर भी कृष्ण के बाल रूप से भी वे प्रभावित दिखाई देती 
है - 


सखी म्हारों कानूड़ो कलेजे की कोर 
मोर मुकुट पीताम्बर सोहै कुण्डल की झकझोर 
वृन्दावन की कुंज गलिन में, नाचत नंद किसोर 


मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कंवल चितचोर।“< 


मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम और उनका विश्वास अंद्वेतीय है भगवान का नाम स्मरण, ध्यान 
प्राथंना में वे अपने को पूर्ण रूपेण समपित कर देती हैं। इस सम्बन्ध में बह कहती है कके मेरा 
मन नित्यप्रति सॉवरे का नाम रटता रहता है। सांवरे का नाम जगत के समस्त संतापों को नष्ट 
कर देता है। 


म्हारो मण सॉवरों णाम रह्यारी 
संवारों णाम जपां जग प्राणी कोट्यां पाप कटयारी 


जनम जनम री खतां पुराणी णाम स्याम मेट्यारी।“ 


मीरा अपने आराध्य के नाम के गुण पर मुग्ध हैं, वे पौराणिक कथाओं का उल्लेख करती 
हुई कहती है कि - 


पिया थारे नाम लुभाणी जी 
नाम लेतां तियतां सण्यां जग पाह्ण थाणी थी 
कौरत कोई णा किया घणा करम कुमाणी जी 


गण का कीर पढ़ावतां बैकुण्ठ बसाणी जी 
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अरध नाम कुँजर लया, दुख अवध धरणी जी 
गरूण छांण धइयां पसुजण पराणी जी 

अजामेल अधर जम त्रास नसानी जी 


पूत नाम जस गाइयां जग सारा जाणी जी। 


मीरा ने भक्ति के क्षेत्र में सत्संग को बहुत ही महत्व प्रदान किया है। साधु-सन्‍्तों के 
बीच इकतार और करताल लेकर मीरा का भाव विभोर होकर कीर्तन करना जग विदित 
है। मीरा साधुसंतो के साथ को अपना अहोभाग्य समझती हैं। उनका कहना है कि साधु 
जनों के सानिध्य से भक्ति का रंग और गाढ़ा हो जाता है।अड़सठ तीर्थ, संतों के चरण में 
निवास करते है- 


आज म्हांरा साधु गणरों संग रे राणा म्हांरा मत्या 

साधु जननो संग जो करिये चढ़ेते चोगणों रंग रे 

साकत जननो सग न करिये पड़े भजन में भंग रे 

अड़सठ तीरथ सन्तों ने चरणे कोटि कासी ने कोटि गंग रे 
निन्‍्दा कर से नरक कुंड माजासे था आंधला अपंग रे 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर संतोनी रज म्हांरी अंग रे ।“ 


सत्संग का प्रभाव उनके ऊपर इतना था कि वह कहती है मुझे सत्संग में जाने से मत 
रोको - 


थे मत बरजां माइड़ी जावोँ ।> 


क्योंकि साधुओं की संगति में हरिरस का सुख प्राप्त होता है - "साधां संगत हरि सुख 
चास्यूं जग सुदूर रहत।'“ कुल मिलाकर यह कहना सत्य प्रतीत होता है कि मीरा की साधना 
का एक आवश्यक अंग सत्संग था। सत्संग का प्रबल भाववेग ही था, जो उन्हें राजप्रसाद से बाहर 
खींच लाया। प्रेमहूपा भक्ति बिना भगवत्कृपा के संभव नहीं होती और प्रेमरूपा भक्ति का उदय भी सत्संग से 


ही संभव है। सत्संग का तात्पय है, कुसंग का त्याग मन के विषय-विकारों का त्याग अर्थात समस्त संसारिक 
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सम्बन्धों का त्याग। प्रायः समस्त संतों एवं भक्तों ने सत्संग की महेमा मुक्त कंठ गायी 
है। भगवद्गीता और नारदीय भक्त सूत्र भी इस बात की पुष्टि करते है। 


भगवन्नाम के लिए सत्संग करना मीरा के जीवन की प्रमुख विशेषता है। साम्प्रदायकता 
की अवहेलना करती हुई वह सबसे मिलती थीं। साधु संगाते की चचो उन्होनें अपने अनेक 
पदों में किया है। 

राम नाम रस पीजे मनुआं राम नाम रस पीजै 


तज कुसंग सतसंग बेठ नित, हरि चरचा सुण लीजे 
/५ ५ हर ५ 
साधा संत रो संग ग्यान जुगता करां 


धरा सॉवरो ध्यान चित्त उजली करां।: 


मोौरा की भक्ति प्रेमा-भक्ति थी, वे बन्धु बान्धव, सारे समगरे सम्बन्धियों को त्यागकर अनन्य 
भाव से 'असुअन जल सींच-सींच प्रेम बेलि बोई' थी। मीरा की भकिति में नरद भक्ति सत्र 
की समस्त ग्यारहों आसाक्तयां और नवधा-भकति का रूप सहज भाव में देखने को मिलता 
है। 


5- भक्ति-काव्य की चेतना का स्वरूप - आधुनिक युग तक:- 

साहित्य और समाज का सम्बन्ध अन्योनाश्रित है। दोनों का विकास एक-दूसरे पर 
निर्भर है। मानव जीवन अनन्त संभावनाओं का पुंज है। साहित्य इसी पुंज की व्याख्या प्रस्तुत 
करता है। अतः मानव जीवन के साथ उसका लौकिक सम्बन्ध जुड़ा रहता है। लौंकक जीवन 
जिसमें परम्पराओों का योग आनपातिक रूप से ज्यादा है का संघषे सदेव से रहा है, और 
रहेगा। साहित्य इसी संघषे में एक मध्यस्त का काये करता है। और परम्पराओं के साथ 
मनुष्य जीवन का सामंजस्य स्थापित करते हुए उसे कल्याणकारी पथ पर विश्व बंधुत्व की 
श्रृंखला से जोड़ देता है। अतः: साहित्य जनहित की भावना का सजेक है। तभी तो उसे 
सः हितस्य साहित्य की उपाधि से विभूषित करते हैं। 5 
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भक्ति-साहित्य विभिन्‍न मत-मतान्तरों का अपूब समन्वय है । जिसे भविष्य की साचेत 
पूँजी कहा जा सकता है। परम्पराभूत और वतेमान का वह संगम है, जहां भविष्य नेत्यप्राते 
अवगाहन की धवल ज्योति विकी्ण करता है। परम्परायें भूत और वत॑मान को पारकर भविष्य 
के पथ का निषायक हैं। दूसरे शब्दों में लोकानुभूति का वह प्रवाह जो वतेमान और भावेष्यत 
के कगारों के बीच बहता हुआ भविष्य के (जो आज और अभी) अथाह सागर में प्रवेश करता 
है। अतीत का आंचल उसका उद्गम स्थल है। परम्परा अतीत से भांवेष्य की ओर प्रगति की 
मूल धारा है। जो क्रमशः चली आ रही है और यही उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। 


हिन्दी का भक्ति-काव्य साहित्याकाश का उल्कापात नहीं जो आकांस्मक आलोक- 
विकीण॑ करने का उपक्रम हो। इसकी परम्परा सुदीध है, जिसके अंतराल में बाह्य और 
आभ्यंतरिक परिस्थितियों का परम्परागत संयोजन हुआ है। भक्तिकाव्य का उत्स वर्दों से नेसृत 
है, यहाँ से निकल कर ये उत्स दो धाराओं निगृण और सग्रण रूप में प्रवाहित होता हुआ 
आज 2वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुका है। इस लम्बी यात्रा में इस धारा ने कई मोड़ लिए 
पर सुरसारे की भाँति जग को पावन करती हुई भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में अपने कलेवर को 
समृद्ध करती रही। 


भक्ति-काव्य की परम्परा का ज्ञोत न तो राज दरबार है, न मन्दिर और न मस्जिद। 
ये तो मनुष्य के हृदय से प्रभु के अशिवादोपरान्त निःस्सुत हुआ परमपेता परमेश्वर की 
सत्ता में ही इसका अवसान भी जरूरी है। मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है। भक्ति काव्य 
की समस्त धाराओं का विश्राम स्थल भी यही है। भक्ति का लक्ष्य यही है कि मनुष्य अपने 
शुद्ध और ऊँचे ध्येय के लिए अपने आपको समपैण कर दे व दिन रात प्रेम अनुराग, उत्साहपूवैक 
उसी की सिद्धि में लवलीन रहे। इससे उन्हें भी भगवद भक्‍त की भांति तुष्टि, पुष्टि और 
मुक्ति तीनों का लाभ होगा।< क्‍योंकि भक्ति स्वयं अपने आप में ही फल प्रदाता है। 


"स्वयं फल रूपतेति ब्रह्मकुमारा:।“ 
4. डा0 सावित्री शुक्ल - संत साहित्य की सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि - पृ0-247 
2. हरिभाऊ उपाध्याय - भागवतधम - दिल्ली - पृ0 - 53 
3. नारद भक्ति सूत्र - 30 
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प्राचान काल भक्ति का अंकुरण काल है जहाँ ज्ञान, कम॑ और उपासना की 
त्रिवेणि भक्त हृदय को अभिसिंचित करती है। अपनी अमृतस्वरूणा “ रूप से भक्त के 
लक्ष्य को अमृतत्व प्रदान करती है। वैदिक साहित्य में भक्ति का सृजन यद्यपि न्यून मात्रा 
में था, लेकिन उसकी परम्परा अक्षुण्ण थी। भक्त मानस वैदिक भक्ति की भूमिका के जिस 
मूल तत्वों का अन्वेषण किया, वे आज भी ब्राहमण, उपनिषद और पांचरात्र साहित्य में 
वरतमान है। अतः भक्ति की महान परम्परा वैदिक कालीन प्रकृति पूजा से लेकर उपानेषद 
काल को ब्रह्म-विद्या पयैन्‍्त उसके उपकरण विखरे हुए हैं। उसे रामायण और महाभारत 
काल का महाकाव्य-युग सहेजता हुआ चला है। पौराणिक साहित्य और पांचरात्रिक युग तक 
उसका तीव्र आलोक प्रसारित हुआ है। ब्रह्म चिन्तन की धारा ने ही भक्ति का रूप ग्रहण 
कर लिया। यह धारा वेदों से नि:सृत हुईं उपनिषदों एवं परवर्ती युगों के तटों को स्पश 
करती हुई जैन और बौद्ध काल में विस्तृत होती हुईं चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी में संतों के 
ज्ञान-क्षेत्र में सिमट गया।” इस प्रकार भक्ति का विकास चिन्तन धारा का स्वाभाविक विकास 
है। 


भारतीय धामिक जगत में यह परम्परा चली आयी है कि लोग प्रत्येक तत्व की 
जड़ या बीज की खोज वेदों मे जरूर करते हैं।” असल में वेदों में बीज रूप में जो चिन्तन 
उपलब्ध है, उसी का सम्यक विकास ही समस्त भारतीय धामिक जगत मे हुआ। वेदों में 
प्रतिपादित ज्ञान, कम॑ एवं उपासना के तत्व भक्ति साधना के अन्तगैत, स्तुति, प्राथेना 
और उपासना के पोषक थे।” इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऋग्वेद में उपासना का स्वरूप 
कैसी न किसी रूप में प्रकट है। ज्ञान और कमे के साथ सामंजस्य की स्थिति ही भक्ति 
है। वैदिक काल कमे प्रधान युग था। इसलिए यद्यपि वेदों में भक्ति के अनेक रूप मिलते 
है फिर भी भाव मूलक भक्ति का सवंथा अभाव देखा गया। कालान्तर में सूत्रों की रचना 
हुई जिन पर किसी प्रकार का जातीय संस्कार नहीं है। गीता का स्पष्ट करारा प्रहार गुण 


कर्मों के बीच प्रवाहित होता है। 
चातुर्ण्वय॑ मया सृष्ट गुण कमे विभागश:।* 


4 डा0 सिद्धनाथ तिवारी - निंगैण काव्य दशैन - पृ0 - 44 (पटना) 
2. रामधारी सिंह दिनकर - संस्कृतिक के चार अध्याय (4956) पृ0-85 
3. डा0 मुंशीराम शमों - भक्ति का विकास - (4958) पृ0 444 
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0 


क्या इसे भुलाया जा सकता है। जगन्नियन्ता भी 'यदा यदा हैं धममस्य ग्लानभवाते भारत" 
के पुरूद्दार के लिए अवतार ग्रहण करता है।“ 


इस तथ्य के आलोक में स्पष्ट है कि भाँक्ति साहित्य में क्रांति के बीज उपलब्ध 
थे। जिसकी प्राण शक्ति से समस्त भक्ति साहित्य में रुढ़ियों का विरोध दिखाई देता है। 
ये परम्परा समस्त भारत में व्याप्त हो गयी। इस विशाल भू-खण्ड के निवासी अपनी जाति 
रंग ओर बोलियों के कारण अलग-अलग अवश्य है लेकिन भक्ति की परम्परा ने उन्हें एकसृत्र 
में पिरो दिया चाहे वे ब्राहमण, क्षत्रिय वैश्य हो या शुद्र या अहीर, नाई, मुसलमान, चमार, 
मोची या धुनिया । इनके आदशेै ऊँचे थे, भावना जन-कल्याण की थी, और व्यवहार नितान्त 
सहज और निष्कपट। इस प्रकार “जाति-पाति पूछे नहि कोई हरि का भजे सो हारे का 
होई।' के सिद्धान्त पर भक्तिकाव्य की नींव रखी गयी। 


भारतीय धमे साधना में भक्ति काव्य की सर्जगा का अपना एक विशिष्ट महत्व 
है। भक्तिशास्त्र और भक्ति दशैन की प्रतिष्ठा ने जहाँ पण्डित समाज के बौद्धिक आयामों 
को मानसिक आहार प्रदान करने के उपकरण एकीकृत कर दिये थे, वहीं उसकी रागात्मिकता 
द्वारा सामान्य व्यक्ति के लिए भी सुमधुर आस्वादन उपलब्ध कराया। विवेच्य विषय के सन्दभ॑ 
में इतना ही संकेत यथेष्ट है कि मध्यकालीन भक्ति काव्य की सर्जना का कार्यकाल सामाजिक 
जीवन की विसंगतियों से ओतप्रोत और नेतिक आदर्शों के विघटन से समाविष्ट था। जिसे 
नई शिक्षा, दिशा की ओर मोड़ने तथा निराशा और किंकत॑व्यविमूढ़ता की कारा से बाहर 
निकाल कर पुनजोगरण प्रदान करने में भक्‍त कवियों की वाणी संजीवनी के समान लाभकारी 
सिद्ध हुईं। भक्ति साहित्य केवल भक्तों एवं संतो के साधना का पुष्प नहीं बल्कि उस साधना 
रूपि पुष्प का मधुर सुवास है जिसने सबको समान रूप से आकषित किया। भक्ति काव्य 
ने व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धामिक, दाशेनिक सभी क्षेत्रों में अपना 
अभूतपूवे योगदान दिया। 


५3०-ामनः समकाता+ बार १०आाा सका॥७७७७ >्काा>आ 22५3० थक १तताउॉक साथआभ१ा४३३०७००वापा० ३९७०७ १९९७० ९९४०० काम ल्‍(फा९४०१३थ 4५७७७७७७०५ पाना १०३/४ढाा | पह्रभाभभा >+०माए ३५७७पााक -३०भाऊभाभक साया आसवासोजनी। गाा#2०जंत ५१७७७७/भाका: १ पाकर भ आधा उ्ातमनिडी: ५222 ५0७७१ १०;ाा+पका। आराम पा 4 भााथ। ससान*पर ९॥४कन।आा॥ ७० अधीक्रानााहक ७॥७०७०,मममा ३/काार॥ ७०॥ाभामड भ्रमिका22, फ़यामडीम। पकपविकााओ जमाने: ा्ाक+शाक+ पधांम संधभा८ाका ,ापर/गअ५क प्रमाकांशाक आप/+2४४% प्रााामण॥# ९2५५७ अमानगमभापर स०ताका॥» सकासाकरकी पावॉग्यामक 


4... श्रीमद्भागवत् गीता - 4/7 


७ 5 


मध्ययुगीन भक्ति-काव्य के परिवद्धन में एक जन क्रान्ति दिखाई देती है। शंकर 
का अद्वेतवाद "ब्रत्मं सत्यं जगमिंथ्या' समस्त भक्ति जगत को चुनौती देता है। लेकिन इस 
असार भौतिक जगत में चुनौती कब तक स्थायी रह सकती थी? भक्ति की लपट दक्षिण 
से उठी और उत्तरी भारत की ओर चल पड़ी। शंकर का मायावाद चरमराकर ध्वस्त हां 
हो गया और उसी के खण्डहर पर सगरुणवाद की गगन चुम्बी अट्टालिका की निमेत हो 


गयी। नवीन उद्भावनाओं के साथ नवीन आदशो का जन्म हुआ। 


भकति-काव्य सागर को कलम काग्द न छूने वालों से लेकर कलाविद्‌ संगीतज्ञ, संस्कृतज्ञ 
पंडितों तक ने अपनी मौलिक भावधारा से सम्पन्न बनाया। हिन्दू-मुसलमान दोनों धमो के, 
द्विज और अंत्यज दोनो जाति वर्णों के, विद्वान और अशिक्षित दोनों स्तरों के, साकार और निराकार 
दोनों कोटि के उपासक जिसके रचयिता हों वह साहित्य अद्भुत बन जाय यह स्वाभाविक 
ही है। 


भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में भक्ति-काव्य एक स्‍स्वरण॑ युग का उद्घाटन करता 
है। ब्रह्म की एकता पर सभी भक्ति सम्प्रदायों ने विश्वास जमाया। इष्टदेवता की आराधना, 
उसके प्रति प्रेम तथा गुरू भांक्त के सिद्दवान्तों को भक्ति-काब्य ने पर्याप्त लोकप्रियता प्रदान 
की। ऐतिहासिक महाकाव्यों तथा पुराणों से अपने कथानक लेकर भकत कवियों ने सांस्कृतिक 
एकता का समथेन किया। 


भक्ति कालीन काव्य में धामिक भावना से ग्रहीत पुराण कथाओं का विकास जिन 
रूपों में हुआ था। वह रीतिकाल में अक्षुण्ण न रह सका वस्तुतः रीतिकाल युग की मूल 
प्रवृत्ति श्रृंगारेकता है। अत: उसने पुराण कथाओं की आत्मा, उसके बाह्यस्वरूप तथा पौणाणिक 
पात्रों के चरित्र में भी अन्तर उपस्थित कर दिया। भक्ति की उदान्त भावना की क्रोड़ से 
विकांसत इस अश्रृंगारपूण॑ ऐहिक दृष्टिकोण के लिए रीतिकालीन परिस्थितियां भी उत्तरदायी 
थी। ऐसे वातावरण में “संतन को कहां सीकरी सो काम वाला मध्यकालीन सिद्धान्त विस्मृत 
हो गया। स्वान्तः सुखाय का आदशे विलासपूर्ण अन्धकार में विलीन हो गया और उसकी 
जगह स्वामिन: सुखाय ने ले लिया। कविता विलासियों के विलास का उपकरण बन गयी। 
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फलस्वरूप प्रेम-वासना में परिवातैत हो गया। भक्तिकाल में श्रृंगार का महत्व भक्त क॑ उपकरण 
के रूप में था, प्रेरक शाकत तो कवि की आन्तरिक भक्ति भावना थी, मध्यकालीन भावेत 
के केन्द्र कृष्ण-राधा, सीता-राम के प्रेम क्रीड़ाओं को अत्यन्त लौविक़ स्तर पर व्यक्त किया 
जाने लगा। विलास पूण वातावरण में जनमानस का जजेर मन भक्ति के लिए व्याकुल हो 
जाता था। ऐसी स्थिति में राधा-कृष्ण का अनुराग उनके मन को सान्त्वना देता था। डा0 
नगेन्द्र के शब्दों में रीतकाल का कोई भी कावे भाक्‍कत भावना से हीन नहीं है, हो भी 
नहीं सकता था, क्योंकि भाकत उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतेक रस की 
उपासना करते हुए उसके विलास जज॑र मन में इतना भौतिक बल नहीं था के भक्ति रस 
में अनास्था प्रकट करे अथवा रूद्धान्तिक निषेध कर सके।. भाक्ति कालीन राम-काव्य धारा इस 
युग में भी प्रवाहमान थी। वातावरण श्रृंगारिकता से सराबोर था। अतः रामभकति शाखा में 
रसिक सम्प्रदाय का विकास इस परिस्थिति में अधिक हुआ। रसिक भक्‍त कवियों ने राम 
और सीता के युगल केलि प्रसंग का वर्णन निःसंकोच भाव से किया और प्रेम का काम 
शास्त्रीय स्तर पर अमयोदित तरीके से वर्णन किया। 


जब लाडिली कटि लचकि मचकति झुकति पिय की ओर 
तब जात बलि लाड़लों गति होत चन्द चकोर।। 

जब परिस बात उरोज अंचल उड़त सिय सकुचाय। 

पुनि हेर पिय तन-नमित चरवरहिं रसन दसन दबाय 
लखि हाव पिय उन भाव सरसत चाव चित उमगात 

सो निरखि दम्पत्ति सुख सरस अलिमुदित उमगीगात।“ 


कृष्ण के ऊपर भी भक्ति परक रचनाएँ लिखी गयी जिसमें कृष्ण के लीलाओं को महत्व 
दिया गया है।पूतनाबध, शक्टासुर वध, तृषावतते वध, धेनुका वध आदि। यद्यपि द रामचरित 
मानस के अनुकरण पर कृष्ण जीवन के सम्पूर्ण वृत्त के वणेन की दृष्टि से प्रबन्ध काव्य 
लिखने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता पूवेक इसका निर्वाह न हो सका। ह 
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भक्तिकाल की ही भाते इस युग में भी राम-कृष्ण के अतिरिक्त विभेन्‍न देवी देवताआ 
को आधार बनाकर काव्य प्रणयन किया गया। राम और कृष्ण के पश्चात सवोधिक लोकाप्रेय देवता 
शिव है। इस युग के कावे मनियार सिंह की 'सौन्दये लहरीं' रामचन्द्र कावे की “चरण 
चन्द्रिका' में पाव॑ती के प्रति भांकेत का चित्रण हुआ है। दीनदयाल गिरि की रचना "वेश्वनाथ 
नवरत्न' में शिव की स्तुति की गयी है। इसके आतिरिक्‍त विष्णु के विभिन्‍न अवतारों में “नूसिंह 
अवतार' की भी भक्ति का केन्द्र माना गया। इस क्षेत्र में खुमान कवि ने 'नूसेंह चारत" 
"नूसिहं पर्चीसी तथा गिरधर दास ने "नरसिहं कथामृत' की रचना की। यद्यापि यह रचनाएँ 
विशुद्ध भक्ति भावना से लिखी गयी, किन्तु इन पर रीतिकालीन प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़े 
बिना नहीं रहा। 


भारतेन्दु युगीन साहित्य पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो देखते है कि भारतीय 
धमे साहित्य एवं संस्कृति अत्यधिक संकटपूर्ण स्थिति में श्वास ले रही थी। निराशा अपने 
विकराल रूप में विनाश का सन्देश दे रहा थीं। एक बार पुनः भारतीय जनमानस के 
सामने विधमियों का कठोर शासन था। ऊँच और नीच की सरणि पुनः बनायी जाने लगी 
थी। कुल मिलाकर राष्ट्र एक बार फिर विषण्ण अवस्था में जी रहा था। मध्यकालीन भक्ति 
अगर सामन्ती देन है तो पूँजीवाद ने भी इस युग में भक्ति चेतना को जागृत कर दिया। 
इस युग के कवियों का मानवतावादी दृष्टिकोण देखते ही बनता है। किसानों की दीनदशा 
का जितना हृदयग्राही चित्र इन कवियों ने उपस्थित किया पैसा अन्यत्र दुलंभ है - 


जिनके कारण सब सुख पावै जिनका बोया सब जन खाय । 
हाय हाय उनके बालक नित भूखों के मारे चिल्लायें। “ 


भक्ति साहित्य समस्त देश को एक सांस्कृतिक चेतना में बांधने का प्रयास है भक्तों 
ने अपनी वाणियों से सभी प्रान्तो एवं भाषा के लोगों को एक सूत्र में बांध दिया था तो 
भारतेन्दु युगीन कवियों की वाणियों में जातीयता का स्वर जागृत हो उठा। 


कसर» आत+ -3७#७00-8 "जप पोल ॑>ओअमपमना रमामयजकाभाना शनपमनऊमनका, /्छपअर० कमा: सममपामए पाममलमक मान पाप 'कमामा ७ मुख अपन पन्ना “मनन पंत उापलमकमकक पाम+>ल २+++-पपक रपफक:+क+ मान» >१: -मदरमाफरभ "ाम+सशपर सथभाकामपका। विमानन *परलनायकैल 'था७क+०+ननल पाक, +रामक्ाापड;॥ फानाण७2डल >थकमपतपायछक'.म्मनामनाक, 'रामसक-भा#- "रकपमाल्‍्यपक “नाना "नक्‍रकानात ४५ अमन उट+८+ााथ शरमआके-८ पंफरपननक गकफकाजयत. अप कका अप कप पा ७५8७७ अमकभमकमत- पपमपपषाना पपत्ापन«ाकी अपताधमाउ७ मजे. पाम॥४अका+ मातकान»तनः "ंेेल्‍मपनम ऋत्ानप्रातधत, 
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भक्ति साहित्य का एक विशेष गुण है स्पन्दर्शालता और संकीणैता के प्रति विरोध का स्वर 
ही स्पन्दनशीलता है। प्रगात मानव का स्वभाव है। भाव जगत्‌ में विकार उत्पन्न करने का 
श्रेय कालगत परिस्थितियों को है। भारतेन्दु काल ने अपने पूर्ववर्ती रीतिकालीन वातावरण 
का प्रभाव तो नहीं स्वीकारा, लेकिन वह उससे अनुप्रेरित अवश्य ही रहा। भारतेन्दु युग 
का भाव जगत अपने पिछले तीनों युगों से अनुप्रेरित रहा है। धांमिक परिस्थितियां मानव 
मस्तिष्क के चिन्तन चक्र पर आध्यात्मिक प्रभाव डालती है। इस युग की स्थिति में धामिक 
प्रभाव का स्वतंत्र रूप प्रायः स्पष्ट नहीं होता पूव॑ं की ही भाँति विष्णु, शिव, देवी, देवताओं 
आंदे के भविति के दशैन मिलते है। अवतारवाद, मूतिपूजा और कमंकाण्ड का पारम्परिक 
रूप ही व्यवह्ृत होता रहा |नवधा भक्ति के आधार पर ही उपास्य देव की भक्ति संपादित 
होती देखी जा सकती है। 


काव्य जगत कबीर, सूर, तुलसी आदि से प्रभावित है। जिसमें घनानन्द, देव, 
बिहारी आदि के प्रभाव ग्रहण से इनकार नहीं किया जा सकता है। पारिणाम स्वरूप रीतिकाल 
और भक्तिकाल की समन्वित धारा ही भारतेन्दु युगीन कविता का प्रेरणा झ्रोत है। 
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- : भारतेन्दु युग में भक्ति चेतना का स्वरूप:- 


उतर जदाज/०ममत करत वममममकन्‍जम »पाशक-भाधाा सवा -०/सा/वषकाओ, नराक्‍ान्म++ -कामाकानअ+था 'साथामााका। “नयमरा2रक :कनामाओा+ पका. करोड पक .>पानधाण..ममहक्‍न-नया0 "मना मकान .>लना। सकनान। "नामपरनानाका कामना तमनपपक, 


युग प्रवाह और परिवेश:- 

परिस्थितियां परिवर्तन की जननी हैं। भाव जगत में विकार उत्पन्न करने का उत्तर- 
दायित्व कालगत परिस्थितियों पर ही निभेर करता है। साहित्य एवं अन्य लालेत कलाओं के 
परिवर्तन भी इन्हीं परिस्थितियों से अनुप्रेरित रहे हैं। उनन्‍्नीसवीं शताब्दी का उत्तराद्धे भारतेन्दु 
युग है। इस युग में प्रेवश करते ही रीते कालीन रस- विलास, साकी-सुरा और सीन्दये 
की धारा को एक दूसरा मोड़ मिला। डा0 श्याम सुन्दर दास ने लिखा है कि 'रीते कावेता 
की शतान्दियों से चली आती हुई गन्दी गली से निकल शुद्ध वायु में विचरण करने का श्रेय 
हरिश्चन्द्र को पूरा-पूरा है।“ 


भारतेन्दु युग का भाव जगत विगत तीनों युगों वीरगाथा काल, भकतिकाल एवं रीतिकाल 
से कहीं प्रत्यक्षटः और कहीं परोक्षत: अनुप्रेरित दिखायी देता है। विचेच्यकाल आधुनिक साहित्य 
का ऐसा सोपान है जहाँ प्राचीन और आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों और धाराओं का समन्वय 
होता है। अतः भारतेन्दु युग को प्रचीन एवं नवीन का संगम काल कहना अनुचित न होगा। 
यहाँ एक ओर भक्ति कालीन भक्ति-भावना की पावन भागीरथी हिलोरे मारती है, तो दूसरी 
ओर रीति कालीन श्रृंगार भावना की छटा मन मोह लेती है। इस युग की कविता की महत्ता 
इस बात को लेकर विशेष है, कि इसमें देश और जनता की भावनाओं एवं समस्याओं को 
पहली बार वाणी प्रदान की गयी। भारतेन्दु युग वस्तुतः राष्ट्रीय भावना के प्रादुभोव का 
युग था। भारतेन्दु युग एक नवीन प्रयास एवं अभिनव मोड़ का युग है। इस युग की कविता 
में समाज और सामाजिक प्रवृत्तियों का स्वर स्पष्ट रूप से मुखर है। यह मुखरित स्वर तत्कालीन 
राजनीतिक चेतना, सामाजिक एवं आथिक स्थिति और साहित्यक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
के अवलोकन से ही प्राप्त होता है- 


हिन्दी प्रदेश में नवजागरण सन्‌ 4857 के स्वाधीनता संग्राम से ही शुरू होता है। 
सन्‌ 4857 का यह स्वाधीनता संग्राम अपने मूल में जातीय संग्राम तो है ही साथ ही साथ 


अालभभाक व७+माथ ५३०३७ ममामा। लाभ) अमराभारा॥ १000भम0 ॥्रफा+-+० ० फ्वामकमभामर ९९०४44५० कमा १७॥४७७७/ ,काजनकाक 3॥४०७०- पाना शरततामकान+ 420%जवक आन2ममढ़ अभय आ%१४वाका फमा#अमा आयकामपात' अशाााभाद 40५ सादरामनादेश ॥ल्‍ल्‍कमावान, रन चृकाइआोगोक ७४४५३ अमर ५७७७4मरकत: मानशनाा। (आआ#॥0० पा >रं-4५४०७) साा॥४४+ ॥३७७/७५५७७ मत फेक भार उमा सवरेअआ४४) 4ा॥ल्‍मामभ, ऋाड॥ान पंत्रमामनमा गराताआफिडी ५०नमककक पक००भ अमन 0 अपर स्यासाम2+०: पान 0५० भ०2ा अाइा»2क ल४ लकी) १७५-४०॥ का, 
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मिवणरी.. कराधान, 


*;  जओय | 


राष्ट्रीय संग्राम भी है। 48वीं शताब्दी में भारतीय जनता तामसिक अज्ञान और घोर राजासिक 
प्रवृत्ति से ग्रस्त थी। देश में हजारों स्वार्थपर, कतेैव्यपरांमुख, देशद्रोही और शाकेतशाली 
असुर प्रकृति के लोग विद्यमान थे। 


आधुनिक युग में अंग्रेजों ने अत्याचार एवं अनेकों प्रशासनिक दुव्यवस्था क॑ प्रतिरोध 
में भारतवासियों में अपने राष्ट्र और संस्कृति के रक्षा के लिए चेतना जागृत हुईं, जिसे नवजागरण 
के रूप में जाना जाता है। ये नवजागरण अंग्रेजों के आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के आलोक का 
ही परिणाम है। जिससे भारतीय जनमानस में सोई हुई राष्ट्रीय चेतना ने करवट ली । यह 
चेतना निराशा से उत्पन्न नहीं हुईं, वरन्‌ वह तो विस्मृत आत्मशक्ति का बोध कराके, जनता 
को जागरण का सन्देश देने वाली थी। 


उन्‍नीसवीं सदी के प्रारम्भ में भारतीय जनता की दशा अत्यन्त दयनीय थी। हिन्दुत्व 
की तो अवस्था ऐसीजर्जर और विषण्ण थी कि वैसी अवस्था उसकी पहले कभी नहीं हुई थी, 
और ऐसे समय में एक ऐसी जाति “भारत का शासक” बनी जो पुरूषार्थ में प्रवीण, साहस 
में अग्रणी और लोभ में अतिशय प्रचण्ड थी।। इस शासन व्यवस्था के स्थापित होते ही 
अर्थनीति. शिक्षा पद्धित, यातायात के साधनों आदि में बुनियादी पांवे्तेन हुए। यज्यापि अंग्रेजों 
ने नयी अथ॑व्यवस्था, औद्योगिकता संचार सुविधा प्रेस आदि को अपने निजी स्वार्थों के लिए स्थापित 
किया फिर भी इससे भारत को भी लाभ हुआ। एक स्थिर व्यवस्था से छूट कर देश को 
नूतन गत्यात्मकता का अनुभव हुआ। परम्परायें टूटने लगीं, और नये पारेवेश में ऐतिहासिक 
मांग के फलस्वरूप लोग अपने को नये ढंग से ढालने लगे। क्योंके भारतीय ज्ञान गतानुगतिक 
और परम्पराभुक्त हो चला था। पाश्चात्य शिक्षा के सम्पके में आते ही भारतीयों में कट्टरता 
एवं रुढ़िवादिता प्राय: नष्ट भ्रष्ट होनी प्रारम्भ हो गई।“ ऐसा समय आ गया था, कि नये 
यथार्थ और पुराने संस्कारों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी 
सामंजस्य की प्रक्रिया के साथ ही नये भारतीय समाज के निमौण की प्रक्रिया आरम्भ होती 
है। फलस्वरूप हिन्दी साहित्य निद्रा का मोह त्याग कर नवीन दिशा की ओर मुड़ चला। 


सजा अरााभा॥ 4॥०३३७१क अाा+ाआ, ७७००० १09७७+)मक: अशाापाक फाकआभ४+७3) ज्ाभाभाओ+ 4मपाधासाओ। ++पपॉनमन भराानगरापकः शधथापतरा० 4९029 पाकमनामाभा प्राल्‍ा७0कान ३४८मरआाव॥ )इसवान मात भावममगक आााआमनका+ 4७ अा५क तरकामपांम५ रस; कॉम: जावााथा; मकान पाइमानमंत् अधााकावओ ५ पवाइ मर; संपतााा#ाक ॥ढभानत रोकने पास 2॥०ा०० आरा) +०५जा०मक दावा ९७७॥/घभाआ+ अरमतरलनेसे* धन कनपा#। सारा +पास्‍ान्‍मंक जाता; २०४७/०३ प्रयाग) फाााकमाना धाहमामन पासमकारकर: +९इानलेक १००१० केमा ७०७७४» हत+मरममात॥: #++अमम अकॉगाआक+ ध्मामााओ! फंमलम्मा# अमीर नामक, 
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इस युग में कुछ समाज सुधारक सस्थाओं ने पुराने धम को नये समाज के अनुरूप डालने 

का प्रयास किया। क्योंकि हिन्दुत्व का स्वभाव रहा है कि वह कठिनाइयों के अभाव मे सा 
जाता है, और निद्रा उसकी तब टूटती है, जब उसके अंग पर वचज्राधात किया जाव ईसाई 
धम प्रचारक यंत्धपि लम्बे समय से प्रचार- प्रसार में लगे थे, तथापि हिन्दुत्व की नींद नहीं 
टूटी थी। यही देख धर्म प्रचारकों का मनोबल बढ़ता जा रहा था। एक महत्वपूण कारण 
और था जिसकी शक्ति से अंग्रेज अपने आप को बलिष्ठ समझने लगे थे, वह ये कि आधुनिक 
अंग्रेजी पढ़ें हिन्दू नवयुवक सभी दिशाओं से मुड़कर पाश्चम की ओर देखने लगे। फलस्वरूप 
'यंग बंगाल संस्था” के ये सदस्य अपनी ही भारतीय पुरातन सभ्यता एवं धामिक प्रवृत्तियों 
के प्रति उपेक्षात्मक एवं घृणित भाव अपना कर इससे विरक्‍त होने लगे। इतना ही नहीं वे 
अपनी अभिव्यांकेत शराब पीकर धमे की निन्‍दा और मन्दिरों में गोमांस फेंककर करते थे, 
और बहुत से लोग तो इसाई भी हो गये“ लेकेन धमे पांरेवतेवन की उनकी इच्छा आध्यात्मिक 
जिज्ञासा न होकर कोई इहलौकिक लोभ अथवा प्रेम था। पुराने लोग इसी कारण के चलते 
इसाई धर्म को बड़ी घृणा से देखते थे। इसाई धर्म में व्याप्त मांस भक्षण और शराब आदि 
के प्रचलन से इन्हें बड़ी नफरत थी। ईसाई धम भी बड़ी चालाकी से काम ले रहा था कारण 
था, कि वह हिन्दू धर्म से किसी भी दशा में मेल नहीं खा रहा था। फलस्वरूप हिन्दू 
धर्म की बुराइयों एवं रूढ़ियों का पदौफांस करना और हिन्दू धमें के एक वगे विशेष को बहका कर 
अपने कब्जे में करना एक मात्र उनका उद्देश्य हो गया था। 


अंग्रेजों के इस व्यहवार से समाज की स्थिति अत्यंन्त गम्भीर हो गईदं। क्योंके विदेशी 
जातियों के आगमन से देश में मांस भक्षण तेजी से बढ़ रहा था जिसकी पूति अत्यधिक संख्या में 
गायों के बध से की जाती थी। ऐसी दशा में धार्मिक जागरण की आवश्यकता महसूस की गई। इस 
प्रकार इस काल को धामिक पुनजोॉगरण काल कहना गलत नहीं होगा इस काल में अनेकों संस्थाऐ 
स्थापित हुई, जो अपने नवीन दृष्टिकोण से व्यापक, सुदृढ़ और सुसंगठित समाज की भूमिका 
प्रस्तुत की। इस काल के धामिक जागरण के इतिहास में ब्रह्मसमाज, आयैसमाज, प्राथेनासमाज, 
ब्रह्मविद्या, रामकृष्ण मिशन आदि का प्रमुख योग है। खढ़िग्रस्तता के विरोध में समाज का जागरूक 
होना अतीव आवश्यक था। डॉ0 शान्तिप्रिय द्विवेदी के शब्दों में "9वीं शताब्दी के कशमकश में इस 
परम्परागत समाज को भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए छढ़ियों में कुछ सुधार करने पड़े। यों 


कहें कि छढ़िग्रस्त समाज अपने सामयिक उपचार में लगा। फलतः: उसकी खझुढ़िग्रस्तता में एक 
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7 
स्वस्थ रुढ़िप्रियता का संस्कार उत्पन्न हुआ।" 
ब्रत्म समाज:- 

भारतीय सांस्कृतिक सुधार आन्दोलन के अगुवा राजा राम मोहन राय (4772-4883) जो 
संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और अरबी के प्रकाण्ड विद्वान थे। उन्होनें ब्रह्म समाज की स्थापना 20 
अग्स्त 4828 ई0 को की।” यह संस्था धामिक संस्था थी, जिसने बढ़ते हुए ईसाइत को प्रातहत 
किया और रूंढ़े के विरूद्ध नवचेतना का सन्देश सुनाया। अंग्रेजी सभ्यता के प्रचार-प्रसार एवं 
हिन्दू समाज के कठोर विधि विधानों से पीड़ित हो बहुत से हिन्दू इसाई धर्मावलम्बी होते जा रहे थे। 
जिन्हें राजा साहब ने रोका, इसके लिए उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण से पाश्चात्य संस्कूते 
और सभ्यता की समीक्षा प्रस्तुत की, तथा उसके गुणों का समथन भी किया। उन्होंने ऐसे 
धमे की खोज की जो अनुभूति का विषय बने। मानवीय उदारता एवं करूणा से संयुक्त 
हो तथा बाह्याचारों से मुक्त हो। उन्होंने धामिक और सामाजिक जड़ताओं को त्यागने का 
सन्देश दिया।- तत्कालीन हिन्दू समाज में प्रचालित मूतिपूजा, सतीप्रथा, बाल विवाह, छुआछूत एवं 
बहुविवाह आदि जैसी घृणित परम्परा उन्हें त्रेटिपृणं एवं घोर पाखण्ड प्रतीत हुए। फलत 
इस समाज ने इन बुराइयों का खुल कर विरोध किया। 


वेदांत में मूतिपूजा, बहुदेव वाद और अवतारवाद आदि धामिक प्रपंचों का अभाव 
था। इसी अधार पर राजा राममोहन राय जो वेदांत के समर्थक थे, ने अपना विरोध प्रस्तुत 
किया। मिस कालेट ने राजा साहब की इन्हीं महत्तम उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए 
लिखा है कि"इतिहास में राजा राम मोहनराय का स्थान उस महासेतु के समान है जिसपर 
चढ़कर भारतवर्ष अपने अथाह अतीत से अज्ञात भविष्य में प्रवेश करता है। प्राचीन जाति 
प्रथा और नवीन मानवता वाद के बीच जो खाई है, अंधविश्वास और व ज्ञान के बीच 
जो दूरी है, स्वेच्छाचारी राज्य और जनतंत्र के बीच जो अंतराल है तथा बहुदेववाद और शुद्ध 
इंश्वरवाद के बीच जो भेद है, उन सारी खाइयों पर पुल बांधकर भारत को प्राचीन से नवीन की 
ओर भेजने वाले महापुरूष राममाहेन राय हैं।“ 
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राजा राम माहन राय के विचारों का प्रभाव उस समय के कवियों लेखकों और साहेात्यक 
संस्थाओं पर स्पष्ट रूप से पड़ा दिखाई देता है। डॉ0 केसरी नारायण शुक्ल के शब्दों में 
धार्मिक विवाद, बालविवाह, विधवाबिवाह, जाति भेद, अंधविश्वास, समुद्रयात्रा निषेध आदि 
समस्याएं भारतेन्दु के सामने थीं भारतेन्दु ने यथाशक्तित इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न 
किया। * भारतेन्दु ने स्त्री शिक्षा के बारे में लिखा कि - 


जो हारे सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति। 

जो नारीसोई पुरूष या में कछ न विभक्ति। 

सीता अनुसूयासती अरून्धती अनुहारि। 

शील लाज विद्यादिगुण लही सकल जग नारि। 

वीर प्रसविनी बुध-वधू होई हीनता खोय। 

नारी-नर अरधंग को सोचिहि स्वामिनि होय।“ 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ही प्रथम ऐसे व्यक्ति थे, जिनकी दृष्टि छुआ-छूत संक्रामक 
व्याधि पर पड़ी और वे इसकी वृद्धि में अपने समाज को ही दोषी मानते है। उनका कहना 
है कि - 

बहुत हमने फैलाये धम, बढ़ाया छुआ-छूत का कर्म।“ 
आये समाज:- 

सांस्कृतिक नवजागरण में ब्रह्म समाज की ही भाँति आयेसमाज का भी अपना महत्वपूणे 
स्थान है। इस समाज के सांस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती थे। इनका व्यक्तित्व असाधारण 
था। उनके विचारों में अस्पष्टता और रहस्यवादिता लेश मात्र भी नहीं थी। उन्होंने आरय॑- 
समाज के लिए वेदों को आधार माना क्योंकि वेद अपोरूषेय हैं, और वैदिक धम ही सत्य 
और सावेभौम हैं, अन्य सभी धर्म अधूरे हैं। सामाजिक और नैतिक मूल्यों को देखते हुए 
आये समाज ने एक आचार संहिता बनायी जिसमें जाति भेद और मनुष्य-मनुष्य या सस्‍्त्री- 
पुरुष के असमानता के लिए कोई स्थान नहीं था। उन्होंने समाज के बाधक तत्वों अवतार, 
मसीहा, पैगम्बर, महन्त, पोप, पण्डे, पुरोहित तथा आडम्बर पूण॑ धमे का विरोध कबीर 
की भांति डटकर किया। 
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उनका उद्देश्य था कि आजीवन प्रत्येक व्यक्ति हँसता रहे। संन्यासी होते हुए भी उन्हाने गृहस्थ 
धर्म को अप्रतिम महत्ता दी।* उन्होंने अपनी पुस्तक 'सत्याथ प्रकाश" में अपने विचारों 
की व्याख्या करते हुए "वेदों की ओर लौटों' तथा "भारत भारतीयों' के लिए दो नारे लगाये 
उनका कथन है|केवास्तविक धम वैदिक धर्म ही है। छाढ़ेयों और अंध विश्वासों के विरूद्ध 
अपने आलोचनात्मक तथा जिज्ञासु मानस की भक्ति का प्रयोग करके उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप 
से भारत की रुढ़िवादी श्रंखला को तोड़कर के स्त्री शिक्षा, अन्तजौतीय विवाह, विधवा पुनेविवाह 
आदि को पुर्नजीवित कर दिया।” इस प्रकार आये समाज ने हिन्दू जाति के अन्दर एक नवीन 
नवजीवन को संचरित करने में सफल हो सका। आये समाज की स्थापना से पूवें धमें पतित 
हिन्दू पुनः अपने धमे को स्वीकार नहीं कर सकता था। लेकेन आये समाज का ही ये 
देन है कि विधर्मी हुए हिन्दू पुनः वापस अपने धम में लौट सकता था। स्वामी दयानन्द 
का आये समाज अत्यधिक न्‍्यून समय में ही सवेत्र प्रसारित हों गया। तत्कालीन लेखक और 
कवि भी इसके प्रभाव से वांचेत न रह सके। आये समाजी कवि सामाजिक रूंढ़े के ।वेरूद्ध 
हैं। वे मूंते पूजा का विरोध करते हैं। उनकी दृष्टि में पड़े और पुजारी भारतीय धमे के 
ठेकेदार हैं। जो अपने कथन को ही वेद की प्रमाणिक बात मानते हैं। भारतेन्दु हरिए्चन्द्र भी समाज 
में फैले इस ढोंग से विक्षुब्ध हो उठे और उन्हें भलाबुरा कहने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच 
नहीं करते यहाँ तक कि इनके व्यहवार से चिढ़कर इन्होंने हिन्दी में पोप छन्‍द की रचना 
ही कर डाली। 

ये चाल चलावें क्या उलटी जो पत्थर को पुजवाते हैं। 

क्या पत्थर फिर भगवान मिले जब उनका ध्यान छड़ाते हैं। 

सब नदी नाले ढूँढ चुके तब रेती पर ही वार करें। 

ये गौर पुजावें देवी की फिर रेती का भरमार करें। 

क्यों पड़े फेर में पापों के तुम नाहक जन्म गेंवाते हो। 

जंजाल तजो जगदीश भजो क्‍यों भटके भटके फिरते हो।“ 


4.. डॉ0 लक्ष्मी नारायण दुबे - हिन्दी साहित्य में आये समाज की अभिव्यक्ति - पृ0 34 
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3. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र - भारतदुदेशा - प्रवर्तक खण्ड-4, नं02 


कक ही 


आर्य समाज ने भारतीय सांस्कृतिक उत्थान के लिए धमे प्रचार का सहारा लिया। क्योंकि 
घधामिक एकता के सूत्र से ही देश में राजनीतिक एकता का सूत्र गुंथा जा सकता था। मनुष्य 
के अन्तस्तल में बैठकर मानव-मानव के बीच की खाई को पाटने का प्रयत्न आय समाज 
ने ही किया। डा0 केसरी नारायण शुक्ल के शब्दों में, "वे चाहते थे कि हिन्दू अपने रूप 
को पहचान लें, जिससे उन्हें बहकाकर अपनी संस्कृति से विमुख न कर सकें।/ इस प्रकार 
के उदगारों से भारतेन्दु युगीन कविता का भण्डार भरा पड़ा है। 


थियोसोफिकल सोसायटी :- 

ब्रह्म समाज, आय समाज की ही भांति थियोसोफिकल सोसायटी भी एक संगठन 
था। जिसका उद्देश्य था धामिक पुनरूद्वार | इस संगठन ने भारतीय सुषुप्त संस्कृति को जागूति 
तो किया ही साथ ही साथ प्राचीन हिन्दू धम॑ और संस्कृति के मुख्य तत्वों एवं विशेषताओं 
के गौरवमय स्वरूप को प्रकाशित किया। इस संस्था ने अंग्रेजियत्‌ के उथले रंग में रंगे और 
अंग्रेजियत्‌ का दम भरने वालों को अपने समाज के सत्स्वरूप को देखने और सोचने को 
बाध्य किया।” वेसे तो इस सोसायटी की स्थापना भारत से दूर न्यूयार्क में सन्‌ 4875 में 
हुई थी। परन्तु भारत में इस सोसायटी के उद्देश्यों को एनीबेसेंट ने प्रचारित किया। यद्यापि 
एनीबेसेंट एक आयरिश महिला थीं, पर उनका हृदय भारतीय था। उनका मानना था कि 
वे पूव जन्म में हिन्दू और भारतीय थीं। इसलिए वह जीवन पयैन्‍त भारत को अपनी वास्तविक 
मातृभूमि और भारतीयों को देश-बन्धु मानती रहीं।” वाराणसी में रहकर उन्होंने सेण्ट्रल 
हिन्दू कालेज की स्थापना की, जिसका विकसित रूप आज का हिन्दू विश्वविद्यालय है। 
बनारस में ही रहते हुए उन्होंने गीता का अनुवाद किया, रामायण और महाभारत की संक्षिप्त 
कथाएं लिखीं एवं हिन्दू-धमे तथा संस्कृाते विषयक अनेक ओजल्वी भाषण दिये।! इस प्रकार 
के व्याख्यानों का प्रभाव भी भारतीय समाज पर पड़ा। तत्कालीन कवियों में इसके प्रभाव 
को स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रेमघन, आम्बिकादत्त व्यास 
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आदि कवियों में सामाजिक उन्नति के भाव लबालब भरे थे। राधाकृष्ण दास तो भारत से आवेधा 
का नाश करने के लिए प्रभु से अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं। 


प्रभु हो पूने भू-तल अवतरिए। 

अपने या प्यारे भारत के पुनि दुःख दारिद हराऐ। 

महा अविद्या राक्षस ने या देसहि बहुत सताये। 

साहस पुरूषारथ उद्यम धन सबही निधि न गंवायों । 
जो कोउ हित की बात कहत तो को पै सबही भारी । 
धरम-बहिरमुख मूरख नास्तिक कहि कहि देवें गारी।“ 


इस प्रकार भारतेन्दु युग सामाजिक जाग्रूति का युग था। तत्कालीन कवियों की वाणी में सुधार 
के शब्द ही मुखारेत होते है। श्रीमती एनीबेसेंट ने उन्‍्नीसवीं शताब्दी के भारत का जो हाल 
देखा था। वह काफी दर्दनाक था। लोग आस्तिकता और नास्तिकता के बीच झटके खा 
रहे थे। अधिभौतिकता की बाढ़ के मारे राष्ट्र का जीवन विश्रृंखलित हो गया था। अंग्रेजी 
शिक्षा प्राप्त लोग हक्‍्सस्‍ले, मिल और स्पेंसर के अनुयायी हो रहे थे, किन्तु अपने साहित्य 
का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। वे अपने अतीत से घृणा करते थे। अतः भविष्य के विषय 
में उनका कोई विश्वास नहीं था। इस मुदेनी पस्त हिम्मती और निराशा की खाई को भरने 
के लिए यह आवश्यक था कि हिन्दुओं के भीतर अपने धम के प्रति आस्था और अपने 
इतिहास के प्रति अभिमान जगाया जाय।“ यही काये ब्रह्म समाजी और आये समाजी दोनों 
ही करते आ रहे थे। लेकिन ब्रह्म सामजियों का संशोधित हिन्दुत्व इसाइयत का भारतीय 
संस्करण हो गया था। उसी प्रकार आय समाज भी प्रचलित हिन्दुत्व से इेषत्‌ पृथक दीखता 
था। ऐसी अवस्था में श्रीमती बेसेंट और उनके समाज को यह श्रेय अवश्य दिया जा सकता 
है, कि उन्होंने खण्डित नहीं अखण्ड हिन्दुत्व का वीरतापूणं आख्यान दिया। उनके आख्यानों 
में केवल वेद, उपनिषद्‌ और गीता का ही उद्धरण नहीं प्रप्युत स्मृति, पुराण धमेशास्त्र और 
महाकाव्य से जब जहां जिसकी जरूरत पड़ी बेहिचक हवाला दिया। 
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बज 22 


सन्‌ 3944 ३0 में उन्होंने एक भाषण में कहा कि "चालिस वर्षों के सुगम्भीर चिंतन के 
बाद मैं यह कह रही हूँ कि विश्व भर के सभी धर्मों में हिन्दू धरम से बढ़कर पूर्ण, वैज्ञानिक, 
दशैनयुकत एवं आध्यात्मिकता से पारेपूर्ण धर्म दूसरा और कोइ नहीं है।: 


इसमें कोई विवाद नहीं कि ऐनीबेसेंट ने भारतीय संस्कृति को समझा और उसके 
तत्कालीन विकृत हो रहे स्वरूप को एक स्वस्थ और गौरवमय रूप प्रदान किया। 


रमकृष्ण मिशनः:- 

रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन्‌ 4866 ह0 में हुईइं। इसके संस्थापक रामकृष्ण 
के शिष्य स्वामी विवेकानन्द थे।” रामकृष्ण परमहंस का जन्म बंगाल के हुगली जिले के 
"कामारपुकुर' गाँव में 47 फवरी 4836 में हुआ था । रामकृष्ण न तो बहुत बड़े विद्वान 
थे और न बहुत बड़े समाज सुधारक नेता थे। वे संत थे और उन्होने आध्यात्मिक अनुभूति 
की थी। तर्क और वाद-विवाद उन्हें मान्य नहीं था। वे अन्तमुखी साधक थे। अपनी एकान्‍न्त 
साधना के बल पर ही उन्होंने धामिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया था। उनके सम्बन्ध 
में कहा जाता है कि इस गरीब, अपढ़, गँवार, रोगी अधे मूति पूजक, मित्रहीन हिन्दू भक्त 
ने बंगाल को बुरी तरह हिला दिया। जब आस्तिक और नास्तिक हिन्दू, ईसाई और मुसलमान 
आपस में इस प्रश्न पर लड़ रहे थे, कि किसका धम श्रेष्ठ है और किसका धम नहीं, 
तब परमहंस राम कृष्ण ने सभी धमो के मूलतत्व को अपने जीवन में साकार करके मानों 
विश्व को यह संदेश दिया कि धमे को शाप्त्राथे का विषय मत बनाओं।” जिस प्रतिमा पूजन 
की व्यथंता अधिकांश समाज सुधारकों ने सिद्ध की थी, उसी प्रतिमापूजन को आस्था 
के साथ जोड़कर रामकृष्ण ने उसे ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। उनके मन में किसी 
धमे और सम्प्रदाय के प्रति आक्रोश और घृणा के भाव नहीं थे। अतः रामकृष्ण ने धमे और 
सेवा के क्षेत्र में भारत का नये सिरे से पथ-प्रदशेन किया। आपने हिन्दू धमे के प्राचीन 
और स्मान्य सत्यों को अपने जीवन में चरिताथे किया। इनके जीवन में तप त्याग और 
सेवा का मधुर समन्वय देखने को मिलता है। 
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अब 5 आल 
दूसराँ की सेवा का ही अपना सच्चा धरम समझते थे। बचपन से ही श्री रामकृष्ण गंदी 
साम्प्रदायकता तथा संकुचित भावों के विरोधी थे। किन्तु साथ ही उन्होंने यह भा बताया 
के सभी सम्प्रदाय और मत मतान्तर सच्चे जिज्ञासुओं को समस्त धर्मों के स्वसम्मत लक्ष्य 
तक पहुँचने के लिए ।भिन्‍न-नभेन्‍न रास्ते हैं। 

स्वामी विवेकानन्द न॑ रामकृष्ण के इन्हीं उपदेशों के ग्रहण किया एवं उनक प्रचार 
प्रसार के लिए मिशन की स्थापना की। ये मिशन काई क्रान्तकारी संस्था नहीं थी जो क्रांतिकारी 
आवाज बुलन्द करती, लेकिन विकृतियों के दिशा में नवीन सुधारात्मक दृष्टि अवश्य प्रदान 
करती है। डॉ0 रामचन्द्र मिश्र के शब्दों में - “रामकृष्ण मिशन एवं थियोसोफिकल सोसाइटी 
के सिद्धान्तों ने देश में इसाई धर्म के प्रचार को रोका। रामकृष्ण परमहंस के सिद्धान्त भारतीय 
आध्यात्मिक जीवन के सम्पोषक थे।” स्वामी विवेकानन्द का व्यक्तित्व बड़ा ही महान था, 
इनके व्याक्तेत्व के सामने अमारेका का धमज्ञान और गौरव नतमस्तक हो गया था। यह 
बात इसी से स्पष्ट हो जाती है, कि स्वामी जी का सम्मान जितना अमेरिका ने किया उतना 
अपना देश नहीं कर सका।“ स्वामी जी सत्य और स्पष्ट बोलने वाले थे। सत्य पर पदों 
डालना या किसी को खुश करने की प्रवृत्ति उनमें नहीं थी। किसी भी बात को बेहिचक 
कह जाते थे। उनके व्यक्तित्व के बारे में उनके ही शब्दों "मुझे एक रून्देश देना है। मेरे 
पास विश्व के प्रति मृदुल बनने के लिए अवकाश नहीं है --- मैं सहस्त्रों बार मरना पसन्द 
करता हूँ --- चाहे वह देश हो अथवा विदेश" इस प्रकार से सिद्धान्तों का प्रभाव भारतीय 
राष्ट्रीय जागरण के इतिहास में एक अध्याय के समान है। 


उक्त धामिक सुधारों के फलस्वरूप भारतीय रूढ़िवादी समाज अपनी निद्रा भंग करने 
में समर्थ हो सका । उसे अपना अस्तित्व समझने का बल मिला। जो भारतीय पाश्चात्य 
शिक्षा के प्रभाव में आकर अपनी संस्कृति और धमे. को समाज की प्रगति में बाधक समझ 
रहे थे। उन्हें भी इन सुधारकों ने एक नवीन दृष्टि प्रदान की इस नवीन दृष्टि के आलोक 
में उन्हें यह विश्वास मिला कि अतीत पुण्य जो उनमें अभी भी अवशेष है - के आधार 
पर अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। 
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मा 
इन प्रयासों का ही यांगदान है, कके प्राचीन जीण॑-शी्ण परम्परायें ध्वस्त हुईं, और अनैक 
नये आदशों ने जन्म ।लिया। तत्कालीन कावियों ने भी अपना स्वर इससे मिलाया और अपने 


अतीत-गौरव को युगानुरूप प्रस्तुत कर साहित्य को एक नया मोड़ दिया। 


भारत अभी मुगलों से मुक्त हो ही नहीं पाया था, तभी आंग्ल महाप्रभुओं ने उसे 
खरीद लिया। अब देश देष्ट इण्डिया कम्पनी के अधीन हो गया। भारत की स्थाते मात्र 
योरोप के एक बाजार के रूप में हो गई। ये अवस्था भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी 
ब्रेटिश सरकार ने ददष्ट इण्डया कम्पनी से भारत को छुड़ा कर अपने शासन में ल॑ लिया। 
इस शक्ति स्थानान्तरण में जो भी खचे हुआ उसे भारत को ही भरना पड़ा। ये कहना गलत 
नहीं कि अंग्रजी राज आथेक शोषण का चक्रव्यूह था। भारतेन्दु के साहेत्य में इस आथिक 
शोषण का चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 


अंग्रेज राज-सुख-साज सजे सब भारी। 

पेधन ।वेदेश चर्ली जात यहे आते ख्वारी।* 

पाडेत प्रताप नारायण मिश्र की भी दृष्टि भारतीय आथिक शोषण पर पड़ी। उन्होंने 
लिखा कि जिस भारत लक्ष्मी को मुसलमान सात सौं वषे में अनेक उत्पात करके भी न 
ले सके उन्होंने सौ वषे में धीरे-धीरे ऐसे मजे के साथ उड़ा लिया कि हँसते खेलते [विलायत 
जा पहुँची।'' 


सवैसु लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर के तेज। 

श्रम बिन बाते का करती है कहूँ टटकन गाजै टरती हैं।“ 
भारतेन्दु युग के काँवियों ने आंथिक पराधीनता से देश को मुक्त करने के लिए सफल प्रयास 
किया। डा0 केसरी नारायण शुक्ल के शब्दों में “इस समय के प्रमुख कवियों ने देश की 
आर्थिक पराधीनता दूर करने और इस हेतु देशवासियों को जगाने के लिए कांवेता का सम्बन्ध 
जीवन की वास्तावेकता से जोड़ दिया।> तत्कालीन काँवेयों ने ढहते हुए समाज के ढॉचे 
को सजाने और सेँवारने के लिए विरोधी प्रवात्तियों जातेभेदजो उस समय समाज के अन्दर 
कोढ़ के रूप में पनप रही थी, उसका विरोध किया। विरोध स्वाभाविक प्रक्रिया है, दृष्टिकोण 
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के स्तर पर व्यापकता आते न्यून होती जा रही थी, संकीणंता का प्रभाव इतना विशद रूप 
ग्रहण कर चुका था कि लॉग निरन्तर अधोगात की तरफ जा रहे थे। अगर ब्राहमण वर्ग 
अपने अतीत के गौरव के मद में चूर था तो निम्न वगे अपने कामों के प्रति उदासीन। ब्राहमण 
नवीनता के प्रतिद्वन्दी थे। वे अपने प्राचीन गुरूत्व और पापाचार के संरक्षण में व्यस्त थे।: 
इनका पापाचार इस स्तर पर पहुँच गया था, कि बालहत्या और नरबाले भी धम॑-सम्मत 
मानी जाती थी।” आउम्बर तो कहने ही लायक नहीं जमीन पर पेट के बल रंगते हुए या 
लुढ़कते हुए तीथैयात्रा करना, काशी या प्रयाग में जीवेत अवस्था में जल प्रवाह लेना, या 
जिंदे जमीन में गड़ जाना, केवल भूखे रहकर शरीर को सुख लेना, एक पैर से खड़े रहना 
कॉटो की शब्या पर सोना, आदि अनेक यातना पूर्ण धार्मेक प्रवृत्तियों का प्रचार था।- कुल 
मिलाकर ये देखने को मिलता है कि धम मात्र आडम्बर तक सीमित हो गया था। उपासना 
का क्षेत्र अश्लीलता से पूरेत और उसके केन्द्र भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये थे। महत्तों के घर 
पापाचार के आश्रम थे, और मूतियों को पूजवाने वाले पण्डे विलास में डूबे हुए थे। जहाँ 
तक धामिक एकता की बात है बिल्कुल ही समाप्त हो गयी थी। जनता इतनी झृढ़िप्रिय 
हो गयी थी, कि पूजा-पाठ भाग्यवाद, अवतारवाद और तीथ्॑यात्रा पर उसका पूणे विश्वास 
था। तद्युगीन कवियों पर इस सांस्कृतिक एवं धामिक स्थिति का पूृणण प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप 
उनकी लेखनी से जो निः:सृत हुआ दृष्टव्य है - 


विप्र वेद पढिबो तो, निन्दित कर्म करें चितलाई। 


झूठ ज्ञान उपदेशत डालें बने समाजी भाई।> 


समाज में नारी की विशेष कर विधवा की स्थिति अत्यन्त कारूणिक थी। सती प्रथा 
का प्रचलन था। इन अमानवीय परम्पराओं का विरोध सामाजिक स्तर पर तो किया ही गया 
कानूनी रोक भी लगायी गयी। विधवाओं को पुनः विवाह करने का अधिकार प्रदान किया 
गया और समाज में आदर और सम्मान की अधिकारिणी घोषित किया गया। इस युग के 
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कविगणों ने भी इस दुबंलता को मिटाने के लिए प्रेरणादायक साहित्य की रचना प्रस्तुत की। उनके 
विचारों में विधवा - विवाह का समर्थन प्रमुख है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और प्रेमघन की वाणी तो 
इस सामाजिक रूढ़िं के प्रति विद्रोहात्मक हो गयी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने स्वामी दयानन्द सरस्वती 


* 


की प्रशंसा में जो कविता लिखी उससे विधवा विवाह को समर्थन प्राप्त हांता है। 


दयानन्द है ब्रह्मचारी इन उत्तम एक विचारी 
देशोन्‍नति के कारण सभा बहु प्रचारी है। 

पूर्व वेद को पसारों मिथ्या पुराण को निकारो 

ब्याह विधवा को प्रचायों ऐसे महन्त धर्माधिकारी हैं।“ 


इस प्रकार भारतेन्दु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुदशों, अस्पृश्यवा आदि को लेकर 
सहानुभूतिपूणं कविताएँ लिखी गयी, समस्याओंको रूपायित करने के लिए कवियों ने एक ओर 
मध्यवर्गीय्॒ सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया तो दूसरी ओर छझूढ़ियों का विरोध करते हुए 
विकास-चेतना की आकांक्षा को भी अभिव्यक्ति दी।“ पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी विधवा विवाह 
के समर्थक थे। उनका विचार था, कि विधवाओं से समाज में व्यभिचार बढ़ता है। इसका 
उत्तरदायित्व समाज पर ही है, उनके शब्दों में - “पांच बरस की विधवा का यौवन काल में 
व्यभिचार एवं भूण हत्या टुकुर-टुकुर देखते रहना, वरंच छिपाने का यत्न करना, पर विधवा 
विवाह का नाम लेने वालों से मुँह विचकाना यदि भलमंसी है, तो ऐसी भलमंसी को दूर से ही 
नमस्कार ।> 


विधवा विवाह की ही भांति बाल-विवाह बेमेल विवाह आदि कुरीतियों पर दृष्टि 
डालते हुए तत्कालीन कवियों और लेखकों ने विरोध के लिए बड़े ही ओजस्वी वाणी का 
प्रयोग किया। क्योंकि समाज का उत्थान तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति नैतिक रूप से 
उत्कर्ष, प्राप्त कर सके। कुरीतियाँ मूल रूप से अशिक्षा और कुसंस्कार से पल्लवित एवं 
पुष्पित होती है, जिससे समाज की सृजनात्मक और नवोन्मेष शालिनी शक्ति का हास हो 
जाता है। उसे जीवित और स्वस्थ स्वरूप तभी प्राप्त हो सकता है जब उसमें नये प्राण, नवीन 
शक्ति, चेतना का अभ्युदय हो। धा्मिक पुनजोगरण इसी प्रकार का एक प्रयास था जो इन्हीं 
आ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र - भारत दुर्दशशा - प्रवर्त्तक सं0 3, नं0 8 
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कुरातयों को पारेलाक्षत कर अपने सेद्धान्तों का निर्माण करता है। तद्युगीन आवंसमाज से 
प्रभावित कवियों ने बाल-विवाह विरोध को शीषे वरियता प्रदान की। 


बाल विवाह कुदान अंडबंड पूजा दहेज 

स्‍त्री - शिक्षा दान व्याख्या आये समाज की। 

मनुष्य को उचेत सब आपस में मेल राखें 

गृहस्थी को काये सब वेदानुकूल करिबो। 

मुरली धर सुचित हवे कांवेत्त को बनाय कहे 

हम आपने को उचित दंश-उनन्‍्नति को कारिबो। 

बाल-विवाह का विरोध करते समय कवियों ने उसके कुप्रभाव का भी वर्णन किया। 
उनका उद्देश्य था अपने विरोध को तकैसंगत बनाना जिससे प्रत्येक व्यक्ति सहज ही इस 


सामाजिक कुव्यवस्था को समझ सके। 


बाल विवाह जब कियो तज्यो सकाम सकल विधि, 

जार पंथ चित दियो तिया शुचि लाग लेन बुधि। 

भये सुमू रख सकल बिधि तिय मय लागे जग लखन 

सव॑ मयौदा धर्म तजि लागे मातु पितु से लखन 

याते कारिय विचार बाल-ब्याह नहिं कीजिए 

वय विद्या अनुहारि पूणे अवस्था व्याहिए। 
प्रेमथन जी बाल-विवाह का विरोध इन शब्दों में करते है- 'ऐसी अक्स्था में ऐसी निरदेयता 
कठोरता और अन्याय के साथ जो विवाह बाल्यावस्था में ही किया जाता है, यद्यपि उससे जो जो 
आपत्तियाँ आती हैं, उसका वणेन सवेथा असम्भव है पर तो भी यह तो प्रसिद्द है कि ऐसे 
ब्याह से आपस की प्रीति और मेल केसे उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। अन्याय 
प्रकृति का प्रतिकूल होना हर अवस्था में दुख का विषय है किन्तु इस स्थान पर धमो धमे 
तथा शास्त्राज्ञा का कुछ भी विचार नहीं करते।> 


प्रेमथन जी ने तो बाल-विवाह को मात्र धर्म और शास्त्रों का उल्लंघन बताया, लेकिन 


4... प्रताप नारायण मिश्र - शुभचिन्तक, खण्ड-4, नं0 - 4 
2... प्रताप नारायण मिश्र - शुभचिंतक, ब्राह्मण, खण्ड - 4 


3. प्रभाकेश्वर संपादित - प्रमंघन सर्वेसव, द्वि0 भाग - पू0 - 487 


:: 68 
और आयुष्य को नष्ट करने का उपक्रम बताया। भारतन्दु के ही शब्दों में - लड़कों का 
छोटपन में ब्याह करक॑ उनका बल, वीये, आयुष्य सब मत घटाइयें। आप उनके मां-बाप 
हैं या शत्रु हैं। वीये उनके शरीर म॑ पृष्ट होने दीजए विद्या कुछ पढ़ लेने दीजए, नोन, 
तेल, लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए तब उनका पैर काठ में डालिये। 


भारतेन्दु युगीन कवियों एवं लेखकों के विचारों के अवलोकन से स्पष्ट है कि 
उस युग के समस्त कवि ने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा का पूरा निर्वाह 
किया है। वे सभी समाज के प्रति जागरूक थे। उनका चेतन मस्तिक, सामाजिक खझढ़ियों 
एवं कुरीतियों के प्रति प्रबुद्ध था। फलस्वरूप उन्होंने सामाजिक अभ्युत्थान के प्राते सजग 
होकर अपनी वाणी से समाज को प्रेरणा दी। समाज एक स्वस्थ और सबल रूप में गढ़ा 
जा सके इसलिए समाज मे व्याप्त रुढ़ियों, अंधविश्वासों और पाखण्डों का विच्छेदन करते 
हुए सर्व धर्म समत्व एवं एकता की भावना का बीजारोपण किया गया। भारतेन्दु युग कुल 
मिलाकर लोकदृष्टि के विस्तार का युग था। कवियों का दृष्टिकोण भक्तिकालीन दृष्टिकोण 
स्वान्त: सुखाय न होकर बल्कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय था। 


भारतेन्दु युगीन भक्तिधारा : परम्परागत और नवीन स्वरूप:- 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में उनन्‍्नीसवीं शताब्दी का उत्तराद्ध भारतेन्दुयुग है, जो आधुनिक 
कविता का प्रवेश द्वार है। भारतेन्दु के प्रयास से ही कविता रीतिकालीन दरबारी तथा श्रृंगार 
प्रधान वातावरण से निकल कर जनता के सीधे सम्पर्क में आई। भारतेन्दु युग आधुनिक 
कविता का ऐसा प्रांगण है, जिसमें भक्ति कालीन रंगों से आरक्त फूलों की कक्‍्यारियों तो हैं 
ही दूसरी तरफ रीतिकालीन श्रृंगार भावना से भरी लतायें भी अपने ऐन्द्र जालिक रूप में 
फेली दृष्टिगोचर होती है। भारतेन्दु ने तदयुगीन प्रवृत्तियों में परिवतेन करके एवं रीतिकालीन 
श्रृंगरिका वृत्ति को युगानुरूप मोड़ देकर उसमें राष्ट्रीयगगा और समाज सुधार आदि भावना 
का समावेश किया। डॉ0 श्याम सुन्दर दास ने लिखा है कि "रीति कविता की शताब्दियों 


से चली आती हुई गन्दी गली से निकल शुद्ध वायु में विचरण करने का श्रेय हरिश्चन्द्र को पूरा-पूरा है।“ 
4. भारतेन्दु ग्रंथावली - तीसरा खण्ड - पृ0 494 
2. श्याम सुन्दर दास - हिन्दी साहित्य - पृ0 280 
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इससे स्पष्ट है कि भारतेन्दु ने कांवेता के प्रवाह को रोका नहीं, बल्कि एक नया रास्ता 
दिखाया। रीति कालीन कविता के प्रवाह का स्पष्ट प्रभाव इस युग की भक्ति काव्य धाराओं 
पर परिलक्षित होती है। वतेमान काल अपनी अतीत का पोषण करता है और भावेष्य की 
उज्ज्वल सम्भावनाओं को सिद्ध करता है। वास्तविकता तो ये है कि किसी युग के साहित्य 
में कोई भी नवीन प्रवृत्ति एकाएक विस्फोटक रूप से उत्पन्न नहीं होती वरन्‌ उसका बीज 
प्रस्तुत वातावरण में बहुत गहराई तक होता है। और जैसे ही उसे उपयुक्त वातावरण मिलता 
है अंकुरित होकर विकसित एवं पल्लवित पुष्पित हो जाता है। पर ऐसा भी नहीं कि भारतेन्दु 
काल ने रीतिकालीन वातावरण का पोषण किया। लेकिन इतना सच अवश्य है कि वह उससे 
प्रेरित रहा। भारतीय जनता की मूल भावना को. देखा जाय तो वह धम प्रधान देश के निवासी 
होने के कारण धार्मिक दृष्टि को ही विशेष महत्व देती है। मनुष्य की चेतना को वतेमान 
में जब कोई सुख सन्‍्तोष नहीं मिलता तो वह कभी-कभी भूतकाल की ओर पलायन करके 
उस युग का स्मरण करना चाहती है, जिसमें उसके आहत अहं को पारेतोष मिल सके एवं 
उसकी आत्महीनता की भावना की क्षति-पूति हो सके। भारतेन्दु युग के कावेयों को हम 
वरतेमान से पूर्णतः निराश तो नहीं पाते फिर भी कुछ अंश तक उनमें निराशा अवश्य दिखाई 
देती है और उनका केवल देश्वर को ही देश का रक्षक अनुभव करना और उससे ही देश 
के उद्धार के लिए अनुनय विनय करना आदि से सिद्ध हो जाता कि वे भागवत्‌ कृपा के 
आकांक्षी है। वह अपनी मातृभूमि की परतंत्र जनता को अत्यथाचारों से पारेत्राण दिलाने के 
लिए भगवान को पुकार उठते हैं। 


कद्दें कछरूणानिधि केशव सोये। 


जगत नेक न जद॒मि बहुत ।बेधि भारतवासी रोये।“ 


2५ 4 2५ ५ 
प्रभु हो पुने भू-तल अवतारेए। 


अपने या प्यारे भारत के पुनि दुःख दारिद हारिए। 
महा अवि्द्ा राक्षस ने या देसाहे बहुत सतायो। 
साहस पुरूषारथ उद्यम धन सबही िधिन गंवायो। 


जो कोउ हित की बात कहत तो कोपे सबही भारी। 
धरम-बहिर मुख मूरख नास्तिक कहे कांहे देवें गारी।“ 


सहला. सारा. पतला». दइलनारन्‍क, >संकाममहरममनगकः. रकम काका. हउंपताकामणा" पपादापपाक' "कराकर "कदम: भवाक-मपारर+< +नापएराश आ/ततणक-+ज७8, धदालामकपलभ- मेड! भापधाराााछ अनककारपयमि" उन्‍मेभवफं++, +4>साएकआ9' रन्‍वाल-ल पा: इशाएकेरजंअ० हजडामाएफाए: ?ाभकणााक- तार रममथमरमथा २४४०ामाककक, पसकरफा2मफः व््रावपफएा >काकिशक पाहमाममकधमवा 2रातॉरनकक - कारगर रक्रया#७+४४ पटपाशमजलप्रन जरा फतपातकमनविकए 2मतसकपाना अरहमसामभामा+ व्यापक: ५५साकपमधाा "उस! #राकन्‍ममाजा> /महकममा+ :मपकाभमह- ९/म० काल: >लल्‍कामकम-त' 4; नकयाकक, जाफ्रमसया, द>>ढमाननाए अदफमनानदय आधाउपानमार ऋतपरणयाम। समकाफरम्ा 39+ कान 


4. भारतेन्दु ग्रंथावली - दूसरा लण्ड - पृ0 683 


मा 6 है 


प्रभु को पुनः भूः-तल पर अवतारेत होने का यह आग्रह युगानुरूप है, क्योंकि तत्युगीन 
वातावरण में उन्हें पग-पग पर उपेक्षा एवं घृणा का सामना करना पड़ता था। जिससे उनका 
अन्त:करण इस उपेक्षा, घृणा, अपमान एवं तिरसकार के कारण त्रांहे-त्राहे कर उठता था। 
ऐसे पारिवेश में स्वाभाविक है कि वह अपने स्वांणेम अतीत पर गवे करें। भारतेन्दु जी दश 
की इस अधोगांति, से अत्याधक प्रभावित हुए और उन्होंने "भारत दुरदेशा' नामक नाटक 
लिखा। जिसका आरम्भ उन्होंने अश्रुसिक्‍त नेत्रों से किया। भारत की दुदशों और उसके अधः:पतन 
पर वह अकेले अश्रुपात नहीं करते साथ ही साथ वह समस्त देशवासियों को उसकी कुदशा 
पर अश्रु बहाने को कहते हैं। 


रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई। 
हा हा| भारत दुर्दशा न देखी जाई।“ 


. धामिक परिस्थितियां मानव मस्तिष्क के चिन्तन चक्र पर आध्यात्मिक प्रभाव डालती 
है। इस युग की स्थिति में धामिक प्रभाव का स्वतंत्र रूप प्राय: स्पष्ट नहीं होता है। मध्यकालीन 
भकति-भावना का परम्परागत चित्रण ही देखने को मिलता है। इस युग के उपास्य भी विष्णु, 
शिव, दुगो, सरस्वती आदि देवी, देवता ही हैं। अवतारवाद, मूति पूजा, कमेकाण्ड का 
वही परम्परागत रूप ही दृष्टगोचर होता है। कुछ कांबियों ने परम्परा के प्रभाव स्वरूण संसार 
की नश्वरता, माया मोह की व्यथेता, विषया-सक्ति की निन्‍दा आदि (विषयों पर उपदंशात्मक 
ढंग से विचार व्यक्त किये हैं।” मुख्य रूप से सगुण भक्ति भावों की ओर कवियों का आकषेण 
आंधिक देखने को मिलता है। इसमें भी कृष्ण काव्य का सृजन राम काव्य की अपेक्षा 
अधिक हुआ। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति में नवधा भांकते को ही आधार माना गया और 
अपने उपास्य देव के प्रति श्रवण, कीर्तन आदि का शुद्ध हृदय से स्तुति गाई गई धामिक 
जगत की भावनाओं में नवीनता तो नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन रुढ़िगत धामिक प्रवृत्तियों 


में सत्यता का समन्वय सराहनीय है।“ 
4. भारतेन्दु: भारतेन्दु नाटकावली - भारत दुर्दशा - पृ0 457 
2. डॉ0 नगेन्द्र - हिन्दी साहित्य का इतिहास - पृ0 463 

डॉ0 रंजन - भारतेन्दु युगीन काव्य में भक्ति धारा - पृ0 407 
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भारतेन्दु युगीन काव्य जगत कबीर, सूर, तुलसी मीरा आदे से प्रभावत है। घनानन्द, 
बिहारी और देव से भी प्रभाव ग्रहण करने में उन्होंने संकोच नहीं किया क्योंकि आधुनिक काल म॑ 
भारतीय समाज के सामने पुनः वैसी ही समस्‍यायें उत्पन्न हो गयी थी जैसी को मध्यकाल 
में थी। ऐसी अवस्था में अगर कबीर की विचारधारा को अपना उद्देश्य एवं प्रेरणा क रूप 
मे अपनाया गया तो गलत क्या है। आचायें द्विवेदी ने भी लिखा है कि “कबीर न ऐसी बहुत 
सी बातें कही है, जिनके प्रयोग से समाज सुधार में सहायता मिल सकती है।“ भारतेन्दु 
जी स्वयं वैष्णव थे। लेकेन किसी भी धमे से उन्हे घृणा नहीं थी। वे जन्मजात भक्त 
थे। उनका हृदय भाक्तरस स्‍नात था। वे नादेया एक, घाट बहु तेरे की तरह सभी धमों 
को ईश्वर के नजदीक पहुँचने का भिन्‍न-भिन्‍न मागे मानते थे। यही कारण है के भारतेन्दु 
युग प्रभाव ग्रहण करने में कोई हिचक नहीं रखता। डा0 किशोरी लाल गुप्त ने भारतेन्दु 
जी के बारे में लिखा है कि 'अन्य कवियों का प्रभाव ग्रहण करना उन्हें अस्वीकार नहीं 
था, प्रत्युत अपने पूवेवर्ती कवियों की रचनाओं से पूणे लाभ उठाने के पक्षपाता थे।” कावे 
अपने कांवे कमे में बढ़ा ही रुढ़ेप्रेय होता है। इस युग के कवियों की यही रुढ़िप्रियता सूर, 
बिहारी देव, पद्माकर आदि। से प्रभाव ग्रहण करने से वौचेत नहीं रख सकी। 


भारतेन्दु जी भी सूर की ही भाँति बललभ सम्प्रदाय के शिष्य थे। वे अपने साहित्यिक 
जीवन के शैशव अवस्था में ही सूर के अनुकरण पर निम्न पद की रचना कर दी थी। 


बावरी प्रीति करो मंते कोय। 

प्रीति किए कौने सुख पायो मोहिं सुनाओ सीय। 
प्रांते कियो गोपित माधव सो लोक लाज भय खोय। 
उनको छोड़ गये मथुरा को बैठे रही सब रोय 
प्रीति पतंग करत दीपक सौ सुन्दरता कहेँ जोय। 
सो उलयटो तोंहे दाह करत है पच्छ नसावत दोय । 
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जाने बाझे के प्रीत करी हम कुल मरजाद्य धोय । 
अब तो प्रीतम रंगरंगी में होनी होय सो हाय ।“ 


उपरोक्त पद सुर के निम्नोक्‍त पद से प्रोरेत प्रतीत होता है - 
प्रीत कारे काहू सूख न लह्यो । 

प्रीति पंतक करी दीपक सीौं आपे प्रान दह्यौ 

अंलि-सुत प्रीत करी जल-सुत सौं, संपुट मांझ गदयौ। 

सांरग प्रीति करी जु नाद स्नौ सन्मुख बान सहयो। 

हम जौ प्रोति करी माधव सौं चलत न कछ कह्यौ । 

सूरदास प्रभु बिन दुख पावत नेनने नीर बह्यौ।“ 


भारतेन्दु जी भावुक प्रकृति में व्यक्त थे, किसी का भी कष्ट उन्हे असह्य था। उनके 
काव्य में जीवन के दुखद वातावरण पर अत्यधिक ग्लानि व्यक्त हुईं दिखाई देती है। क्योंकि 
यह सम्पूर्ण जीवन ही रोते-रोते बीता फिर भी शान्ति नहीं मिली। 


बैस सिरानी रोअत रोअत। 

सपनेहु चौंकि तनिक नांहें जागौं बीती सबहीं सोअत 
गई कमाई दूर सबे छन रहे गाँठ को खोअत। 

औरहु कजरी तन तन लपटानी मन जानी हम धोअत 
स्वाद मिलो न मजूरी को सिर टूट्यौँ बोझा ढोवत 
"हरीचंद'' नहिं भर॒यौ पेट पै हाथ जरे दोउ पोअत। 


प्रस्तुत पद भी गोस्वामी तुलसी के पद का प्रतिरूप प्रतीत होता है। ऐसे प्रयास से भारतेन्दु 
जी तुलसी से प्रभावेत थे इसमें कोई सन्देह नहीं- 


ऐसेहि जनम-समूह सिराने। 
प्राननाथ रघुनाथ से प्रभु तजि सेवत चरन बिराने।* 


4. ब्रजरत्न दास (सं. ) भारतेन्दु ्रन्थावले - भाग-2-पृ0-ल 
नन्‍्द दुलारे बाजपेयी(सं.) सूरसागर - दूसरा खण्ड - पद- 3906 
ब्रजरत्न दास - (सं.) भारतेन्दु ग्रंथावली - दूसरा भाग - पृ0 542 
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भारतेन्दु मंडल के अन्य कवि भी मध्यकालीन रीति पर अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करते है इस 
युग के प्रमुख कवि बदरी नारायण चौधरी प्रेमथधन ने मधुरा भाक्त का मार्ग अपनाया और भगवान 
के मधुर प्रेम का आस्वादन भगवान की प्रिया रूप में किया। प्रेमधन ने माधुर्य भक्ति के सर्वोत्तम 
भक्‍त मीराबाई का अनुकरण किया। वह मीरा की ही भांति कृष्ण को अपने आंखों में वसा लेने की 
याचना करते है। इस प्रकार के पदों को यदि परखा जाय तो मीरा से थोड़ा भी पीछे नहीं 
लगते। 


बसी इन नैनन में नंदनन्द 

युगल जलज सारंग सोभित कचराहु सहित मुखचन्द। 
चिबुक गुलाव बिम्ब अधराधर सुख को सरस अमन्द। 
उर यनमान मृणाल बाहुयुग चाल रसाल गयन्द। 


बन्द्रीनाथ मिलो अब प्यारे छाड़ि सकल छल छन्द।+ 


ये पद मीरा के "बसौ मेरे नैनन में नन्दलाल “ के अनुरूप ही है। इससे सिद्ध है कि भारतेन्दु 
युग भक्ति युग से प्रेरणा प्राप्त करने में किसी भी संकोच का अनुभव नहीं करता वरत्‌ 
बड़े ही गर्व से उसका अनुमोदन और उसे अंगीकार करता है। भक्ति काल में व्याप्त भक्ति 
की विभिन्‍न शाखाओं को हम भारतेन्दु युग में बड़ी ही आसानी से देख सकते है। चाहे 
वह मध्य कालीन वैष्णव भक्ति हो या निर्गुण भक्ति हो इस युग में नवीन दृष्टिकोण 
अवश्य दिखाई देता है, वह है स्वदेशानुराग समन्वित ईश्वर भक्ति । लेकिन परम्परागत भक्ति 
का स्वरूप मध्ययुगीन ही है। इस युग ने किसी उल्लेखनीय नवीनता का परिचय न देकर 
मध्ययुगीन परिपाटी का अनुसरण मात्र ही किया है। इस युग की भक्ति साधना की दिशा 
मुख्य रूप से सगुण भक्ति की थी। कृष्ण के चरित्र को विशेष महत्व प्रदान किया गया। 
निगुण भक्ति कम दिखाई देती है। फलस्वरूप कुछ कवियों ने निर्मण भक्ति की परम्परा 
का निर्वाह किया और भौतिक जगत की नश्वता, माया-मोह की व्यर्थता, विषया सक्तियों 
की निन्‍दा आदि पर ही उपदेशपरक अपने विचार व्यक्त किये। पर ब्रह्म चिन्तन और हठयोग 
उन्हें अभीष्ट नहीं था। तत्कालीन मानव सामाजिक कुव्यवस्था से पीड़ित था। ह इस प्रकार 
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दुखी और संतप्त ससार की सेवा करना इस युग के कांवेयों न॑ अपना उद्देश्य बनाया। क्योंकि 
सुख शान्ति स्थापेत करने के लिए सेवा भावना नितान्त आवश्यक है। अतः प्रेम से मानव मात्र को 
सेवा करनी चाहेए, क्योंके संसार क्षणभंगुर है। सभी संता ने संसार की इस ननेल्सारता 
पर प्रकाश डाला है। भारतेन्दु युग के भक्‍त कावेयों ने भी इस असार संसार की ओर बार- 
बार दृष्टपात ककया भारतेन्दु का कहना है के "इस निस्सार संसार के बारे में कौन नहीं 
जानता, सभी जानते है |क एक दिन मरना है। फिर भा वे अमृत-विष को खाते हैं। 


अहो यह अति अचरज की बात। 

जानि बूझे के विष के फलको क्यों भूल्यों जग खात। 
सब जानत मरनो है जग में झूठे सुत पितु मात । 
"हरीचंद'' तो फिर क्‍यों नित-नित याही में लपटात। 


श्रीधर पाठक ने संसार के बारे में लिखा है कि यहाँ अपने वाले सभी लोग जाते हैं। वे 
जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मूले मनुष्य कभी भी सृष्टि के सार को नहीं समझ 
पाया। 


समझ के सारे जग को मिट॒टी-+मिट॒टी जा |के रमता है। 
मिट॒टी करके सवेस अपना मिंट॒टी में मिल जाता है। 
कभी-कभी ऐसा मूरख नर सार सृष्टि का पाता है, 
जैसा ही आया था जग मेँ वेसा ही वह जाता है।” 


निर्गण काव्यधारा:- 

धमे आंदे काल से ही अपनी त्रिमुखी धारा कमे, ज्ञान और भक्ति में चलता रहा 
है।इन तीनों का सामंजस्य ही धमे की पूर्ण अवस्था है। वैसे के कालानुसार इसकी तीनों 
धाराओं में कभी किसी को तो कभी किसी को महत्व प्रदान किया जाता रहा है। वोदिक 
काल यांदे कर्म प्रधान व्यवस्था थी तो औपा।निषद काल में ज्ञान को विशेष महत्व प्रदान 
किया गया। भक्ति को विशेष महत्व पुराणों एवं उसके बाद मध्ययुगीन वातावरण में दिया 
गया। यही कारण है कि मध्यकाल के पूवोद्ध को समूचे अयैवत्ता के साथ सवेसम्मांते से 
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भाकतकाल की संज्ञा दी गयी। इस प्रकार धम॑ की भावात्मक अनुभात या भक्ति जिसका 
सृत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवत्तेन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती, 
कभी उभारती, किसी प्रकार चली भर जा रही थी।” भावेत का यही न रूकने वाला प्रवाह 
दक्षिण प्रांत से शस्य स्यामला उत्तर भारत की ओर प्रवाहेत हुआ। यद्यापि वातावरण राजनीतक 
षट्चक्र से अशान्त था, फिर भी जनता के हृदय में इसे फूलने-फलने का उपयुक्त अवसर 
मिला। यही व्यवास्थत रूप निगुण पंथ के नाम से भक्ति जगत में प्रासद्ध हुआ। आचाये 
रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में 'यह सामान्य भाँकति मांगे एकेश्वरवाद का एक अनिश्चत रूप 
लेकर खड़ा हुआ। जो कभी ब्र॒ह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैंगम्बरी खुदावाद की 
ओर। ये निगुंण पंथ के नाम से प्रांसिद्ध हुओ“ 


साधना का क्षेत्र विस्तृत है। साधक के हृदय में भक्ति एवं श्रद्धा के विकास के 
साथ ही विश्वास का जन्म होता है। इसी अट्टू विश्वास से ही साधक अपने इंष्ट के मुखछांबे 
का अवलोकन जाग्रृत क्‍या सुषुप्तावस्था में भी करने लगता है। इस तरह श्रद्धा और प्रेम 
के मणि- काचन योग से एक शुद्ध सामाजिक भावना जन्म लेती है। फिर तो विश्वास की 
नींच पर साधक अपनी साधना का एक भव्य भवन खड़ा कर देता है। विश्वास मनसा, 
वाचा, कर्मणा तीनों स्तर पर साधक के लिए आवश्यक है। इन तीनों रूपों के संयोग से 
ही साधक ब्रह्म लीन हो जाता है। उसकी समस्त भावनाएँ केन्द्रीभूत हो जाती है। 


निरगृण काव्यधारा के कवियों में दो प्रकार का विश्वास पाया जाता है प्रथम व्यक्तिगत 
विश्वास तथा द्वितीय सामान्य विश्वास। मनुष्य को सर्वथा ब्रह्म पर आश्रित रहना चाहिए, 
यही व्याक्तगृत विश्वास है सामान्य विश्वास तो समाज सापेक्ष है। इसे हम तीनों रूपाँ मे 
(दाशैनिक, सामाजिक एवं साधनात्मक) स्वीकार करते है।” मुख्यतः निगुण पंथ के कवियों के 
सिद्धान्त का आधार व्यक्तिगत साधना ही है। अत: इस साधना के अनुसार निगेण काव्य 
के निम्नलिखित सिद्धान्त है। 


न्‍सममअकामंान। ल्‍्ााा+मपाम, “ाक्ाधआाधथका +>हमाकु: पारस ७र04+भभाका॥, अतमाकरवाक क्राका-5+अय पाउंत्ाभवाक (७ क/भामममाा। वरवाानमक ७७७४+॥१४९७७ (न्‍्याफीनपी! २५४ अापकताक 2८ २०७०४तापधाा) २५+००७०आा«॥ ामकमाा॥+४३७४० आपका (ाआखभ/) जाम, अमित ॥आभाआअा७ 9 ायकममममाभ अमा+क कक अमकइअमिय+). कफफममामपकत +आापिती स्‍+2कम्िा) पक#3०3५॥। अ्ाप्रमनाकत..साम्कभमा-फन: २७िमक ७++४+५५३५न अाकम०काक ५७५३»०५॥पकरे, फायम्प00+मा -.७3+एाकसः प्रभात; ४॥+करनइ) समा-०५भ# उपाजम+नाह+ :०++राक+ मकान प०प॥ा४३.ाकनभन्‍य+ मारना» सकान ३५. ;राफरनपमाा+ ७ प्राकनीन.2ञऊमममम. पानेकमाक, जरमपपमन्‍५०े :७+अन्यगा+ अपमधकक० धन्यापन+ममाक, 


4. आचाये रामचन्द्र शुक्ल - हिन्दी साहित्य का इतिहास - पृ0 54-57 
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जे 


3 अद्धेत ब्रह्म 

2. सदगुरू की महत्ता 

2 आत्मा-परमात्मा विचार 
4. सत्संग की स्वश्रेष्ठता 


5. नाम महिमा 


भारतेन्दु युग के भक्त कावेयों में निणेण भाकत परम्परा का स्पष्ट प्रभाव देखने को 
मिलता है। इस युग के कांवियों ने भी ब्रह्म को संत कावेयों की ही भांति अलख, अनादे, 
अजेय, आचेन्त्य, अगम्य आदे कहकर उसकी उपासना की है। कांविवर श्रीधर पाठक ने कबीर 
की भाँते राजा राम को भरतार कहा, लेकिन कबीर के भरतार और उनके भरतार म॑ काफी 
अन्तर है। कबीर राम को शी अपना भरतार मानते हैं जबांके पाठक जी ने उन्हें आखिल 
भुवन का भरतार कहा। 


अलख, अनादि, अमध्य, अनन्त, आचिन्त्य मते, 
अमित, अमेष, अमान, अजेय, अग्रम्य-गते। 
आअनेश्य, अनश्य, अनाम, अनूपम देश हरे 
अनध, अमोध, अजोग, अभोग अनिष्ट भरे 
अमर, अवेष, अमेद्य, अदेख्य, अखेद्य खरे। 
अमिल, अमेल, अमोल, अतोल, अनन्द भरे 
अजर, अधर, अज, आध, अनाश्रय आश्रय है। 


अखिल-भुवन-भरतार अमाय दयामय है।* 


उनका ब्रह्म निर्गुण - निराकार तो है ही सम्पूर्ण संसार का आधार भी है । 
परब्रह्म निर्गुन निराकार तू 


स्वयम्भूत संसार आधार तू।* 


अशाबाल#+ 'ऋताकान+5+, धासासाआनी #्राशकालाकाक भाध्ाक्भाद॥ २+००॥३७७७ ज्यतमम्म! उ्कानमना॥ अाममपी भाक.#/७७ १७४७आआआए १७७५७४३॥७ ॥५०न+७७ ४गफक४४७) जान++बन व्यागकामक)+, १७०५७) जमनपेभक)) "अम्मा णवतमाा॥ पाया आधाााउभा+ भा मर स७७० २पाापंचकार भव्य सारा ५५३७७ २७३३ ७७७»ाभहर, आना १ध०+भमा७, ॥इराा+न्‍मे अ्रवताभगग॥ भालकता+म०फ ककया माना १७ननरेक /स्‍९्राार# 4ाहंप, ;४+मा्काओ मनन, भा कर'फाात +ाकीत बजअनममक+ मसासरमन) ।.8400००%. रद क आमामभ४ बका++भ»थ समननाथाअभा ९५५+मान समर सकामसलबक, 


4... श्रीधर पाठक - मनोविनोद, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग - पृ0-3-4 
2... श्रीधर पाठक- मनोविनोंद, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग - पृ0 2 


्ी। 
ध्े। 


भक्त या जीव अपनी उपासना के निमित्त चाहे उस जिस रूप में दखे या जिस नाम स॑ 
उसे पुकार वह फिर भी उससे परे रहेगा क्योंकि वह अनादें है, अनन्त और आचन्त्य है। 
सम्बन्ध भेद से ही वह एक से अनेक हो जाता है। संत कवियों ने भी कभी उस भरतार 
कहा तो कभी सखा और कभी स्वामी। सच तो ये हैकि वह सवंत्र सभी सम्बन्धों एवं कण- 
कण में समाया हुआ है। ये हमारी दृष्टदोष का फल है जा उसे देख नहीं पाते। . 


काया बीच में जाकर बेठ देखत सकल तमासा है, 

दखों वह है अजब खलाड़ी समझे में नहीं आता 

पंच बयारें लगे मन डोले हुँ लोक भरमाता है, 

जहं जहं मनुआं खल करत है तंह तंह खेल खिलाता है। 
चित्त माया दांऊ नाच नचावत कुल पारेवार बनाता है, 
ग्रस रहत चहूँ आर स मन का ता बिच आप न आता है। 
है वह सदा सबन त॑ न्यारा छाया कर दरसाता है। 


मन थिर करके देखहु मंगल आपै आप लखाता है।“ 


भारतेन्दु जी वल्लभानुयायी हैं और सगृुण भविति के उपासक भी, फिर भी इेश्वर के परात्पर 
रूप में उनका विश्वास है। 


परब्रत्म परमेश्वर परमात्मा परात्पर। 

परपुरूष पदपूज्य पातित-पावन पदुमावर।। 
परमानन्द प्रसन्‍त बदन प्रभु पद्म विलोचन 
पद्मनाभ पुण्डरीकाक्ष प्रनता राते-मोचन।” 


पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी कबीर की भाँति ही ब्रह्म को घट-घट में देखते हैं। ब्रह्म 
के सम्बन्ध में मन्दिर, मस्जिद और गिरजा के मत-मतान्तरों को वे झूठा समझते हैं। प्रेम 


को आवश्यक मानते है उनका कहना है कि ब्रह्म को जानने के लिए पोथी ज्ञान आवश्यक 
नहीं प्रेम का होना जरूरी है। 


न्‍अ्यवोकका&क, तरनकनणंमलमा 'पल्‍लहनका +राधदइभार पारस, वह कप्ररामाण तहरतमवपेका पहह।कआपनपानना अक्ाजायलापत+ पेलेक+बलरफ- ाममातास+थ, दलाल पड ससाररकारन तासननममपानान काकरथाधकाप आकार. +ड्ननलपमन»०» पयषपान+ाजथ, 22+जफाप जपातरभववता :क७फचाएन- पंप अमााक मन, उममय+पराफकर ५८कलकापा# ॥%स५+अाअफउ। +;कपनकाबपः कडकारीजरा० धर +++-म७, 'जमम>कओआस >म»+उकरा,. ताइ20 वममनवनन+»»»' धरफनराणन पवायहनमाता नममातकाकन ापन--अस भर पफधय था काव्कामाा ०७४3 नारत अााइनावत++ पाकर लव ह्माभममज3.. -आ+-य४०पथ,.ल-म्मजकआअ +रमापवाकक पमकपानननवल -ानप»>) कण» ततपलभ शजहारामानर- लक्दापना५ओ ताकत माउमरकन-»प फननलनोनमन, 


4. . ब्रजरत्न दास (सं.) भारतेन्दु ग्रंथावली - भाग दो - पू0 739 


मनुजा काह इत उत धावे। 

मतवालन का चाल सीख के नाहक बुद्धि गवावे। 
मसजिद मान्दर औ गिरजै में दौरत पांव थकावे 

घट के भातर साहब बेठा तेहिते लौ न लगावे। 

अपन हाथन अपनी मांहेमा लिखि-लिखि दुनया गावे 


बिना पढ़े एक प्रेम की पोथी कबहुँ भरम न जावे। 4 


जीवात्मा - परमात्मा सम्बन्ध:- 

भारतेन्दु युग में जीवात्मा और परमात्मा के सम्बन्ध में भी चचो दखन का मलती 
है। भक्ति कालीन संत कबीर की भक्ति साधना में भी परमात्मा को पिया आदि शब्दों 
से सम्बोधित किया गया, अथांत परम सत्ता से विवाह सम्बन्ध स्थापित किया गया। कबीर 
न कई जगहों पर अध्यात्मिक परिणय प्रतीकों के द्वारा विशुद्ध दाम्पत्य भाव भक्त किया 
है। 

कियो सिंगार मिलन के ताईं। 

हरि न मिले जग जीवन गुसाईं। 

हरि मोरा पीव मैं हरि की बहुरिया।“ 


भारतेन्दु जी भी कुछ इसी प्रकार से आध्यात्मिक पारेणब की आकांक्षा लिए हुए कहते है 


4 


ल्‍ै 


ह 


उरयात्यााक, 


द्वारहिं पै लुटे जायगी बाग औ आतिसबाजी छिने में जरेगी 

हवे हैं बिदा टका ले हय-हथिनहु खाय पकाय बरात फिरेगी 
दान दे मातु-पिता छुांटे है 'हरीचंद' सखीहु न साथ करेगी 
गाय बजाय जुदा सब छैव हैं अकेली पिया के तूपाले परेगी।> 


२२/मसंतारता 2००७ >्याममममाअज वशराफमाथ. भय नआआभाक: फंलरफ+४५३७, पहााााशार 300) १; महााभेशभा काका पथााभाधथाक ,ऋ्रा#मममयाक। आमााभ्पा+ संकाामगशा+ भासावा५ाॉ७॥0 +>०ााममापाम+ 230,॥ावा॥2क मशााकाभ#>का >ा० अप पाथाा+भाक पशाथ 40 ,्पाकावीमक सलमान: ९सामनग, 400%#काक 20७8० वमाप ३९20 लईक फ्रकका++आाओ अलराम७+ वास फ्रंनाम+ा प७७/०३०१४ "ापाकाकः 54५03, उड़ाफारोफॉगेर ॥रमदाक०ग ००५॥१७७७४७ “पाहासाममयाक ६० अ५0४2रममकी ० ५७५३ पममग्रााआभआ नामक आन सम तषाम- धमाका लभब००लमपपा भडामकाान सकमनममवत, हटने अेकरर---न नयइममन्‍मकः +ामममान कतकआकननभ वहनममाकन %+कमाकक, 


4... नारायण प्रसाद अरोड़ा [सं.) प्रताप लहरी - कानपुर -4949 - पृ0 445 
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सदुगुरू की महत्ता- 


भारतीय संस्कृति में गुरू की महत्ता की विषद व्याख्या मिलती है। सगुण उपासक 
हो, या निर्मुण उपासक सभी संतों एवं भक्तों ने गुरू की महिमा उन्मुक्त कंठ से गाई है। 
सगुण उपासक भक्‍त गोस्वामी तुलसीदास गुरू की महत्ता स्थापित करते हुए कहते है कि- 


बंदउ गुरूपद पदुमपरागा । सुरूचि सुबास सरस अनुरागा । 
श्री गुरूपद नख मनिगन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥< 


भक्ति कालीन समग्र साहित्य ही गुरू गाथा से परिपूर्ण है गुरू की महिमा असीम है। 
गुरू ही ज्ञान चक्षुओं को खोलकर असीम का दर्शन करा पाने में समर्थ है। इंश्वर के रूठने 
पर तो गुरू की शरण में जाया जा सकता है, लेकिन गुरू के विमुख होने पर इंश्वर भी 
सहायता नहीं करता। कई स्थलों पर तो गुरू को ईश्वर से भी श्रेष्ठ घोषित किया गया 
है। गुरू ही एक मात्र सच्चा पथ प्रदशेक है। गुरू ही भवसागर से मुक्ति का मार्ग बता 
सकता है वही सम्पूर्ण पापों को विनष्ट करने वाला और पतित समाज को तारने वाला है। 


जयति जयति तैलंग कुल रत्नदीप द्विजराज 


श्री बललभ जग अघ-हरन तारन पतित समाज।2 


सत्संग की श्रेष्ठता - 

संत आत्मोड्ार के साधन हैं। उनके सत्संग में इश्वरीय प्रेम बरसता है। इसलिए 
भक्ति साधना के क्षेत्र में सत्संग अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भक्त ग्रंथों में सत्संग 
के महात्म्य का वर्णन बार-बार किया गया। भक्तों का, संतों का एक क्षण का साथ स्वर्ग 


और मोक्ष से भी बढ़कर भागवत में कहा गया है। 


तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग ना पुनभेवम्‌ । 
भगवत्सड़िगसड़गस्य मत्योनां किमुता शिष:।० 
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सत्सग से ज्ञान रूपी तलवार की प्राप्ति होती है ।जससे माया-मोह का काटा जा सकता है। कबीर 
का कथन है कि साधु की संगति कभी निष्फल नहीं होती। 

कबीर संगाते साधु की क्देन निष्फल होंइ। 

चंदन होसी श्रावनां, नाव न कहसी कोई। “ 
लेकिन यह सत्सग भी सबको सुलभ नहीं जिस किसी पर इंश्वर की कृपा होती है उसे ही इसका 
लाभ प्राप्त होता है। अथोत सत्संग भी भगवान की कृपा का ही प्रसाद है। 


बिनु सत्संग विवेक न होई। रामकृपा बिनु सुलभ न सोइ< 
भारतन्दु युग के कवियों ने भी सत्संग का महात्म्य गाया, भागवत नारायण सिंह सत्संग क॑ विषय 
में कहते हैं कि - 

राम सुयश सुठि गाइये संतन सो करू प्रीति। 


छल बल सब को छाड़िये यहि सज्जन की रीति।> 


नाम महत्ता - 

नाम साधना से तात्पये भगवान के उन नामों के स्मरण से है जिनसे भगवान की सव॑ 
शक्तिमत्ता प्रकट होती है। नाम स्मरण में भगवान के नामों का विशेष महत्व है। जिससे उसके 
स्वरूप, गुण, लीला, आदि का परिचय प्राप्त होता है। भक्ति साधना के क्षेत्र में नाम जप का 
अपना एक विशिष्ट स्थान है। भारतेन्दु युग में नाम जप की महत्ता को स्वीकार किया गया है। 
इस प्रकार भारतेन्दु युग में निगुण की उपासना एवं उसके दाशेनिक सिद्धान्तों का प्रातपादन तो 
हुआ, लेकिन इस परम्परा के प्रति किसी खास आकषेण का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। 
भारतेन्दु युगीन कवियों की भक्ति भावना सगुण के प्रति विशेष रूप से निवेदित है। ऐसा नहीं कि 
निगुण धारा भारतेन्दु युग में आकर सुख गई हों उसका पाट विस्तृत न होकर ग्रीष्म कालीन नदी 
की भांति क्षीणकाय है। अतः निगुण भक्ति इस काल की मुख्य साधना-दिशा नहीं थी। इसके 
विपरीत वैष्णव भक्ति की प्रचुरता थी। इसके अन्तग्रेत राम, कृष्ण और अन्य देवी-देवताओं का 
वर्णन अनेक कवियों का साध्य रहा। इसमें श्री राम की तुलना में कृष्ण की भक्ति को अधिकांश 
कवियों ने श्रेष्ठ बताया। 
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सगुण भक्ति धारा - 

भारतेन्दु युग क प्रमुख लेखक व कवि भारतेन्दु जी है, जिन्होंने अपनी प्रातभा एव 
मौलकता के साथ ही कृष्ण-काव्य परम्परा का पूण रूप से निवाह किया है। भारतंन्दु जी ने 
वल्लभाचाय जी का शशप्यत्व ग्रहण किया था। अत. इनकी रचनाओं को सम्प्रदाय काव्य के 
अन्तगत रखा जा सकता है। भारतेन्दु जी यद्यपि आधुनेक युग के कवि थे, फिर भी उनको भाकत 
भावना एवं काव्य के स्वरूप के आधार पर उन्हें मध्यकालीन कृष्ण भक्तों की श्रेणी म॑ रखा जा 
सकता है। भारतेन्दु युग में वैधी और रागानुगा दोनों प्रकार की भक्तियों की पूर्ण अभिवच्याक्त॑ हुई 
है। 

भगवान के प्राते निवादेत नवधा भक्ति से समस्त भारतंन्दु मण्डल हुलांसत एवं साधनारत 
दृष्टिगोचर होता है। भले ही नवधा के भव्य भवंव पर नवीन विचारों की प्रेषर्णायता की 
सम्भावना न हो। 
भारतेन्दु जी कृष्ण के परम उपासक थे उन्हीं की चरण शरण में अपनी भक्ति लता को हरी-भरी 
की। वह श्री कृष्ण के अनन्य भक्‍त थे। उनके दशेन के लिए आत्मा विरहिणी की भाँते प्रेमाकुल 
हो सदेव विकल रहती थी। चाहे वह घनश्याम का बाल रूप हो या यौवन कालीन रासलीला का 
भक्त भारतेन्दु की वाणी आजीवन उनके लीलागान से अपने को कृताथ॑ करती रही। 


मोहन दरस दिखा जा। 

व्याकुल अति प्रान-प्यारे दरस दिखा जा 

बिछरी मैं जनम-जनम की फिरी सब जग छान। 

अबकी न छोड़ो प्यारे यही राखो है ठान। 

"हरिचन्द्र' बिलम न कीजै दीजै दरसन दान।“ 
पूरा का पूरा भारतेन्दु मण्डल ही ईश्वर के इस अलौकिक दशैन की आकांक्षा रखता देखा जा 
सकता है। इस युग के प्रमुख कवि बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन की भी रचनाओं में भक्ति 
भावना प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है। कवि प्रेमथन इस भौतिक संसार से ऊब चुके हैं उन्हें इस 
संसार की समस्त वस्तुएँ, यहाँ तक की राग-द्वेष,हानि-लाभ सब कुछ निस्सार लग रहा है 


७७आ०७७३७४७७७७४७७७४/७७७७/७७७आ/ऑ/७७७७७४७७७श७७र०७७७७४७७७७/घाओ०्ण७४श०७७७/७७आ ०७७४०७७७७४७७७४७७७७७७७ ०७ ००७७० ७७७ ० ० आशा १४ मामा माइक मा ली न आल मीन न के व आम मी मिलन अल ना आन नजम 


4... डॉ0 रंजन - भारतेन्दु युगीन काव्य में भांक्तिधारा - पू - 434 
2. . ब्रजरत्नदास (सं0) भारतेन्दु ग्रंथावली - भाग- 2 - पृ0 - 544 


52 
उसके बदल म उनको इच्छा है कि वस नन्‍द किशोर की कृपा का एक कार मल जाव। 


सम्पात्त सुबल का न अंत है विचार देखा। 
तितके लिए क्‍यों शोक ससेंधर अवगाहिये। 

लोभ की ललक में न आभगमानियों के तुच्छ 

तवरों का देख उन्हे संकित सराहिये। 

दीन गुनी सज्जनों में निपट विनीत बने 

प्रेमघन नित तातें नेह को निबाहिये। 

राग रोष औरों से न ह्ाान लाभ कुछ 

उसी नन्‍द के किशोर की कृपा की कोर चाहिए।“ 


ब्क 


भारतेन्दु युग के भक्त को यह पूर्ण विश्वास है कि भगवान भक्त को दशन अवश्य देगा 
क्योंकि उसका स्वभाव ही है पापियों का उद्धार करना। इस विश्वास को और अधिक आस्थामय 
बनाने के लिए वह ईश्वर के गुणों का उद्धरण भी देता है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी भगवत्‌ 
कृपा के आकांक्षी हैँ उनका अटूट विश्वास है कि जिस प्रभु ने गनिका, गज, गीध, (जटायु) 
जैसों को तारा तो वो मुझें भी स्वीकार कर लेगा। 

आगे रहे गनिका गज गीध सु तौ जब कोऊ दिखात नहीं हैं। 

पाप परायन ताप भरे "परताप'' समान न आन कहीं हैं। 

हैं सुख दायक प्रेम निधे जगयों तो भले और बुरे सबही हैं। 

दीन दयाल और दीन प्रभों, तुमसे तुमही हमसे हमही हैं।“ 


प्रभु ही एक मात्र आधार हैं "जिनके कहुूं और आधार नहीं, तिनके तुमही रखवारे हो।'' मिश्र जी 
को ऐसा विश्वास था। जब वह अपनी बात कहने लगते हैं तो तुलसी की "विनय पत्रिका" भी 
पीछे छूट जाती है - 


प्रभु तजि शरण काको जाऊँ। 
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आश करिये योग जन के एक ही तो ठाऊँ। 

तिनहुँ की सुधि लेत जो जानत न दाहिन बाऊ। 

कौन ऐसो और जाका प्रणत पालक नांऊ। 

कौन सुख लूटत जो जग क॑ फिरत पृजत पांउ। 

कोन दुख मोकों जो तेर आसरे ऐड़ाउं। 
यह भक्त श्रद्धा संवालित है। भक्ति के क्षेत्र में अपने इष्ट, आराध्य के प्राते श्रद्धा की भावना का 
हाना अतिआवश्यक है। ठाकुर जगमोहन सिंह को तो भगवान के चरण कमलों में इतनी श्रद्धा है 


कि वह उसे पाने के ।लिए सुत, पितु, मातु और बन्धु सभी को त्याग सकते हैं। 


हम नेह कियो ते ग्रह सबे सुत मात पिता अरू श्रात जहाँ। 
बिनु मोल के दास भए तबहीं जब कीन्हों कृतारथ मोहि अहा। 
अब तो उतनी नहीं चाह करों जगमोहन दुःख अनेक सहा। 


सब छाड़ि तुम्हे हम पायों अहों तुम छोड़े हमें कहो पायो कहा।“ 


नवधा भक्ति - 

भक्ति तो भक्ति से ही हो सकती है। लेकिन भक्ति के आचायो ने भक्त के दो प्रधान 
भंद माने। पहला साधन भक्ति जिसे वेधी और नवधा भी कहा जाता है। दूसरा साध्य भक्ति 
जिसे प्रेमलक्षणा रागानुगा या रागात्मिका आदि नामों से जाना जाता है। जब तुलसीदास जी कहते 
है साधन सिद्धि राम पमनेहूँ' अथात यदि साध्य प्रभु हों तो साधन भक्ति ही सिद्ध होकर पराभक्ति 
बन जाती है। साधन भक्ति का पराभकित में रूपान्तरण जिस सतत प्रक्रिया के कारण होता है वह 
वास्तव में अनुभव का विषय है, शब्दों अथोत् अभिव्याक्ति का नहीं, फिर भी भक्तों ने उसके 
कुछ प्रमुख हेतुओं का निदेश किया है - 


श्रवण कीत्तैनं विष्णों: स्मरणं, पादसेवनम्‌। 
अर्चनं, वन्दनं,दास्यं, सख्यमात्मनिवेदनम्‌।> 


अथोत भगवान के नाम, रूप गुण और प्रभाव का श्रवण, कीत्तेन और स्मरण तथा चरण की 
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4... नारायण प्रसाद अरोड़ा (सं0) प्रताप के (प्रेमपुष्पवली 
जगमोहन श्यामास्वप्न) (विनय) पृ0 - 464 


2. श्री कृष्णलाल (सं0) ठोकुर जम 
3. भागवत्‌ - 7/5/23, 24 


जा 
सेवा. पूजा और चन्दना एवं भगवान में दास्य एवं सख्य भाव का सम्बन्ध रखत हुए अन्त में 
अपने आप को समपण कर दना ही नवधा भक्त है। 

भारतेन्दु जी न तथा उनके मंडल के प्रमुख कावयों ने अपनी भक्त भावना की मोती को 
नवधा भक्त रूपी धागे म परोने का जा प्रयास किया वह स्तुत्य है। 
श्रवण भक्ति - 

नवधा भक्ति का प्रथम सोपान श्रवण भाक्ति है। भक्ति साधना के क्षेत्र में श्रवण का अथ 
है भगवान के नाम. चरित्र, गुण आदि को सुनना। यह क्रिया कम से कम दो व्यक्तियों के 
सहयोग से संभव है। इसीलए श्रवण के लिए संतों का संग अथोत सत्सग आनेवाय है। गोस्वामी 


जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि "प्रथम भगति संतन्ह कर संगा।"+ अन्यत्र भी कहा कि - 


बिनु सत्संग न हरे कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। 

मोह गये बिनु रामपद, होंइ न दृढ़ अनुराग।£ 
अथात श्री राम क चरणों में दृढ़ नेह हो,ये नेह तभी उत्पन्न हो सकता है जब मोह का अज्ञान 
का नाश हो जाय। मोह और अज्ञान बिनु हरि कथा सुने दूर नहीं हो सकता। हारे कथा भी तो 
बिना सत्संग के नहीं सुनी जा सकती। अतः श्रवण भक्ति के लिए सत्संग आवश्यक है। भारतेन्दु 
जी भी कृष्ण नाम का श्रवण ही श्रेयस्कर मानते हैं। क्योंके कृष्ण नाम के श्रवण से ही हिय रूपी 
घर में प्रकाश रूपी किरणें विकीण॑ होती है - 


कृष्ण नाम मनिदीप जो हिय घर में न प्रकाश। 


दीप बहुत बारे कहा हिय तम भयो न नाश।४ 


कीत्तेन भक्ति - 

कीर्त्तन का शब्दार्थ है, कीत्ति फैलाने की क्रिया। भक्त के क्षेत्र में कीत्तेन का तात्पये है भगवान 
के नाम, लीला, गुण, प्रभाव, चरित्र और रहस्य आदि का श्रद्धापूवेक सस्वर उच्चारण, कथन, 
विवेचन आदि। श्रीमद्भागवतु में भी "संकीत्तंन॑ भगवते गुणकमैनाम्नाम'।/ कहकर उसे जीवों के 
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[ गोस्वामी तुलसीदास - रामचरित मानस - 3/34/8 

2 गोस्वामी तुलसीदास - रामचरित मानस - 7/64 

3. ब्रणरत्नदास (सं0) भारतेन्दु ग्रंथावली - भाग-2 - पृ0 - 78 
4 श्रीमद्भागवत्‌ -- 6/3/24 
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पापनाश क लिए पयाप्त बताया गया है। संकीत्तंनी भक्तत भावावश मे इतना मग्न हा जाता है क 
नृत्य भी करत लगता है। मध्यकालीन भक्तों की भावदशा देखन को लायक है, मीरा कृष्ण 
कीत्तंन में इतना बसुध हा जाती थीं कि लोक लाज सब त्याग कर कीत्तन करने लगती थी। 
चैतन्य का नृत्य सव॑जानत ही है। भारतेन्दु जी की व्रज-वानता भी कृष्ण-प्रेम में पागल हा गई 
उसे भी भगवान्‌ के कीत्तन मं अपने तन की सुधि तक नहीं रही। आंचल तो खुलाही है लट 
बिखर गई सम्पूर्ण अंग धूल घूसारेत हां गई। ऐसी दशा मे॑ वे कभी यहाँ कभी वहाँ तो कभी रोती 
है, तो कभी गाती है, और कभी हँसती है। 


ऑचर खाले लट छिटकाए तन की सुधि नहिं ल्यावति हौ। 

धूर-धूसारेत अंग संक कछु गुरू-जन की नहें पावति हो। 

'हारिचंद” इत सों उत व्याकुल कबहु हेँंसत कहूँ गावति हो। 

कहा भयो है पागल सी क्‍यों कान्‍्ह कान्ह गोहरावति ही।“ 
कीर्त्तन बाह्यत: कमौन्द्रय वार्णा का कार्य है। लेकिन भक्ति की दृष्ट से उसमें मन और वाद्ध का 
याग आवश्यक है। तुलसीदास तो “भायँ-कुभायेँ, अनख, आलसहू' केवल जीभ से नाम लेन॑ को 
भा परम मंगल का हंतु मानते हैं। प्रेमघन ने भी कीत्तंन के इस स्वरूप को स्वीकार किया और - 


राधा राधा रट लगी माधव माधव टेर। 
सहित प्रेमथन परम सुख संचय सांझ सबेर। 
राधा राधा रट लगी माधव माधव टेर। 
दोउन के उर ध्याव ते दुईं लोक सुख ढेर। 
श्री राधा राधा रटत हटत सकल दुख द्वन्द। 


उमड़त मुख को सिन्धु उर ध्यान धरत नदनंद।* 


भारतेन्दु का मन तो श्री राधा कृष्ण के प्रेमाणैव में सदा डूबता-उतराता था। वह सदा कृष्ण की 
ही आकांक्षा रखते थे उनका सोचना था कि इस भौतिक जगत के समस्त जंजालों को त्याग कर 
केवल कृष्ण-कृष्ण ही रटा करें, अथोत कृष्ण नाम संकीत्तेन ही करते रहें। 


हमहूँ कबहूँ सुख सों रहते। 
ब्रजरत्नदास (सं0) - भारतेन्दु ग्रंथावली - दूसरा खण्ड - पृ0 - 674 
2. प्रभाकेश्वर (सं0) - प्रेमथन सर्वस्व (लालित्य लहरी) - पृ0 -334 
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छांड जाल सब, निासदिन मुखसों, केवल कृष्ण हि कहत। 

लंदा मगन लीला अनुभव में, दृगदोउ अविचल बहते। 

"हारेचद' घनस्याम-विरह इक जग-दुख तृन सम दहते।* 
स्मरण - 

स्मरण नवधा भाक्त का तीसरा सोपान है। स्मरण तो गौण रूप से श्रवण और कात्त॑न 
दोनों में होता है, लाकन सुक्ष्मता स विचार करने पर यह लगता है कि श्रवण और कीत्तन दोनों 
साधन स्मरण की तुलना में बाहरंग है। स्मरण वास्तावेक रूप से अभ्यान्तरिक क्रेया है। प्रभु एस 
है, उनका रूप, गुण और लीला आदि इस प्रकार की है, कि स्मृति ही स्मरण कही जा सकती 
है।स्मरण की साथकता है, अनन्य चित्तता में मन किसी अन्य विषय का चिन्तन करन लगे ता 
स्मरण खण्डित हो जायेगा। अत: स्मरण सतत और नित्य होना चाहिए या या कहेँ स्मरण श्वास 
क्रया की भांति सहज होनी चाहए तो गलत नहीं होगा। 

भारतंन्दु तथा उनके मडल के भक्त कावयों ने स्मरण भक्त का उल्लेख किया 
है। स्मरण भव-सिन्धु से तारने वाला होता है। राधा और राधा रमण के चरण कमल 


जुग पोत हैं। इनके सुमिरन से संसार-सागर को पार किया जा सकता है। 


राधा राधा-रमण के चरण कमल जुग पोत। 

सुमिरत ही भव-सिन्धु ते पार तुरत ही होत।“ 
बालमुकुन्द जी भी एक सच्चे भक्त थे स्वतंत्र रूप से वह प्रभु चिन्तन किया करते थे। 
उनका मानना था कि वह सब भांति अयोग्य हैं। अत: कमैफल पर विश्वास कर मयांदा 
पुरुषोत्तम श्री राम को अपने हिय में बसा लेना चाहते हैं। 


हम प्रभु दीन मलीन हीन सब भाँति दुखारी। 

धम रहित धनराहित ध्यान च्युत बहु अविचारी। 
यद्यपि न काहू भाँति सुख भोगत कर मन फल। 
सोचि सोचि निज दशा मर॒यो आवत आँखिन जल। 
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4.  ब्रजरत्न दास (सं0) भारतेन्दु ग्रंथावली - दूसरा खण्ड- प्रेम प्रलाप - पृ0 205 
2. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (सं)) कविवचन सुधा-26 नवम्बर-4883 है0 - (मासिक)- पृ0 2 


पैं तदपि होत सुखों हियो 

हर॒यो सुमरि दिन आज को।* 
बालमुकुन्द के ही भाँति भारतेन्दु हरिश्चन्द्र भी गोपाल को अपने हिय में बसा लेना चाहते 
है, उनके बिना एक क्षण का जीवन भी मुश्किल है। उनके गोपाल देवी-देवता, मां-बाप, 
सखा आदि सभी कुछ है। अतः वे यादे प्रसन्‍न होते है तो गोपाल पर और क्रोध भी करते 


है तो गोपाल पर। गोपाल के आतिरिक्त अन्य काई उनके अन्तस्तल में निवास नहीं करता 


भजौ तो गुपाल ही को सेवै तो गुपालै एक, 

मेरो मन लाग्यों सब भाँति गोपाल सों 

मेरे देव देवी गुरू माता पिता बंधु दृष्ट, 

मित्र सखा हरि नातां एक गोपबाल सों। 

“हरिचंद” और सो न मंरो सम्बन्ध कछु, 

आसरो सदैव एक लोचन बिसाल सों। 

मागों तो गुपाल सों न माँगौ गुपाल ही सौ 

रीझौं तो गुपाल पै औ खीझौं तो गुपाल सौं।” 
यहाँ कवि अपना एक मात्र सहारा गुपाल (कृष्ण) को हीं मानता है। रोना, हँसना यहाँ 
तक की सभी सम्बन्ध में भी वह गोपाल को ही स्वीकार करता है। जो कुछ भी वह 
मांगगा चाहता है गोपाल से ही मांगता है गोपाल उसे कुछ भी न दे तो कोई शिकायत 
नहीं वह बड़े गवे से गोपाल से आसरा लगाये बैठा है। 
पादसेवन - 

पादसेवन भगवान के चरणों की सेवा से सम्बन्ध रखता है। इस पद्धति में भगवान 
के उन चरण कमलों की वन्दना की गयी है जो सदा ध्यान करने योग्य पराजय निवारक 
निरन्तर अभीष्ट प्रदान करने में समर्थ परम तीर्थ स्वरूप सेवकों के विपत्ति के विनाशक 
एवं शरणागतों को भव सिंन्धु पार कराने वाले सुदृढ़ जलयान के समान हैं। भगवान के 
ऐसे चरण कमलों की सेवा से आत्मा पवित्र हो जाती है, तुलसीदास ने प्रभु के इन चरणों 
की महत्ता निषाद राज के प्रसंग में कहा है कि - 
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पद पखारि जलुपान कार आपु सहित पारिवार। 

पितर पारू कर प्रभुदि पुन मुदित गयउ लेई पार।“ 

आधुनिक कालीन कांव भक्त भारतेन्दु जी ने तो प्रभु चरण का वणन ऐसा किया 
के एक अलग धारा ही प्रवाहित हो गई। अब तक भगवान के पदाम्बुजों की सवा ही भक्त 
को अलम्‌ थी। यहाँ भारतेन्दु उनके चरण चिन्हों का वर्ण कर अपनी वाणी का पावत्र 
करते है।” उनका कहना है कि भगवान के चरणां के स्पश से मनुष्य इन्द्र-तुल्य हो जाता 
है, कयोंकि उनके चरण कमलों में वज्र का चिन्ह है - 


चरण परस नित ज॑ करत इन्द्र तुल्य ते होत। 

वज़-चिन्ह हारे-पद-कमल येहि हित करत उदात।> 
भारतेन्दु जी को विश्वास है कि प्रभु-चरण में अनन्यता का भाव रखने वाला परम अभय 
पद का लाभ प्राप्त करता है। 


परम अभय पद पाइहों याकी सरनन आई। 


मनहुँ चरण यह कहत है शंख बजाइ सुनाइ।* 


कवि यहाँ यह स्वीकार करता है कि परम अभय पद बिना प्रभु के चरण-शरण गये संभव 
नहीं। इसीलिए वह आगे कहते हैं कि हे मन जगत्‌ जाल से अपने को मुक्त कर और एक 


मात्र राधा-माधव के चरण को भजु। क्योंकि एक मात्र मुक्ति का मांगे यही है। 


बिनु हरे-पद-राधा-भजन नाहिन और उपाय। 
क्यों मन तू भटकत वृथा जगत जाल फेसि धाय।? 


इसका समथैन वेदों,पुराणों ने भी किया है। 


मथि के बेद पुरान बहु यहेँ लह्याँ इक सार। 


राधा-माधव-चरण भजु तजु जप जोग हजार।? 
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भक्त कवि प्रताप नाराबण +मश्न भी उन्हीं के आसरे बेंठे हैं उनकी मान्यता है कि उसके आतारक्‍्त 
दीनों की हित-साधना करन वाला और कौन है। 


शरणागत पाल कृपाल प्रभी। हमको इक आश तुम्हारी है। 
तुम्हर सम दूसर और काऊ नहि दीनन को हितकारी है। 
परवाहि तिन्हें नहिं स्वगहु की जिनको तव कीरांत प्यारी है। 
धनि है धनि है सुखदायक जो तब प्रेम-सुधा अधिकारी है। 
सब भाँति समथ सहायक हो तब आश्रित बुद्धि हमारी हैं। 
प्रताप नारायण तो तुम्हारे पद-पंकज पे बलिहारी है।“ 
ठाकुर जगमोहन सिंह का स्थान भारतेन्दु मंण्डल के कवियों म प्रमुख है। उन्होने तो अपने 


गुसैया से यहाँ तक कह डाला कि - 


परि पैयां गुस्ेंया सरीस करी बिनती बहु जोर के हाथ गहा 

तुमहूँ पहले बहुबात दइ “"नहें छोड़हिंगी हम के हू कहा। 

जगमोहन हू तिमि ध्याय तुम्हे परतीतिकरी पतिया बिनहा 

सब छोड़ि तुम्हे हम पायों अहो तुम छोड़े हमें कहो पायो कहाँ।“ 
अर्चा - 

अपने दृष्ट देव के प्रति मन को लगाने का, अपने प्रेम भाव को दृढ़ करने का 
सुगम शास्त्रीय उपाय है अचना इस विध में कपट और दंभ को त्याग कर अचक पत्र - 
पुष्प द्वारा ही भगवान की पूजा-अचन करता है और प्रभु उस पर प्रसन्न भी होते हैं। 
गीता में भी कहा गया है कि श्रद्धा समन्वित प्रेम से यदि प्रभु की पूजा की जाय तो वे 
स्वयं अपने दिव्य मंगल-विग्रह स्वरूप में प्रकट होकर भक्‍त के अप॑ण किए हुए पदाथों 
को ग्रहण करते है। 

पत्र॑ पुष्पं फलं तोय॑ यो मे भकत्या प्रयच्छति। 


तदहं भक्त्युपह्तं अश्नामि प्रयतात्मनः। 
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भागवत्‌ के इस इलाक क आलाक में यह स्पष्ट है कक प्रभु की प्रीत म॑ पत्र, पृष्प गध 
आदि अपंण करने का अचन कढत है। भारतेन्दु युग में भी भक्ति की इस विधि रूप का 
श्रेप्ठाता से स्वीकार किया गया है। भारतेन्दु जी की गापेयोाँ सायंकाल भगवान कृष्ण की 


आरती करती दिखाइ देती हैं - 


साँझ समय आरात करत सब मिलि गोपि ग्वाल। 


कबहूँ अकेल ही मिलत पिय नंदलाल दयाल। 


अष्टयाम भाकत की परम्परा म॑ आरती के बाद भगवान को भोग कराने की व्यवस्था है। 
भकक्‍त धूप-दीप, नैवेद्य आदि से अचना के उपरान्त वावेध भाँति के षट्रस व्यंजन (छप्पन, 
प्रकार के व्यजनों से भगवान का भोग लगाता है। भारतेन्दु भी आरती के बाद भगवान 


क सम्मुख व्यजनों को प्रस्तुत करते है - 


हरि को धूप-दीप लै कीजे। 

घट्रस बीजन विविध भाते के नित नित भोग धरीजै। 
दही मलाई थी अरू माखन तातो पे ले दीजे 
"हरीचंद'' राधा-माधव-छवि देखि बलैया लीजे।“ 


प्रेमघन की भक्ति में भी अचन भक्ति का रूप देखने को मिलता है। 


करिनित्य कृत्य निवृत्त सब जमुना पहुँचेजाय के। 
अरचन लगै निज इष्ट देवांहें गोप सकल मनाय के।” 


उपरोक्त पद में अच॑न भक्ति का स्वरूप स्पष्ट है। सारा ब्रज मण्डल समस्त नित्य क्रियाओं 
को संपादित करने के उपरान्त यमुना-तट पर एकत्रित हो जाते हैं, और अपने दइृष्ट की 
अचेना करने लगते हेै। 


अतः विवेच्य युग में अचेन भक्ति की परम्परा का पूर्ण निवोह हुआ है। 
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वन्दने: - 

अचन भाक्त की हो भाँत वनन्‍्दन भाक्त का नी सम्बन्ध मूते की उपासना से हों 
है। वन्‍दन का अथ है - अभिवादन, प्रणाम, श्रद्धा पृकः चरण स्पश। लाकेन भाक्त क्षेत्र 
में यह प्रणाम - प्रभु को, उनक श्री विग्रह को. गुरू को, भगवत्‌भकतों का विनम्र भाव 
से निवेदित भाव है। इसक विनग्र भाव होने के कारण भाक्त पथ में इसका बहुत महत्व 
हे 


। क्योंकि नम्नता के इस सोपान पर पहुँचकर भक्त अहता और ममता से मुक्त हा जाता 


णि 


जो भाकत के लिए आंत आवश्यक है। इस प्रकार वास्तविक और सच्चा प्रणाम अहता 
और ममता दोनों को नष्ट कर भक्ति के पथ को सुगम बना देता है। गीता म॑ स्वयं भगवान 
कृष्ण न अजुन को यह आदेश दिया कि - 


मनन्‍्मना भव, मद्भक्‍तों, मद्याजी, मां नमस्कुरू। 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजानेप्रियोडसि मे। “ 


उपरोक्त श्लोक में भगवान कृष्ण भक्त को आस्वस्त करते हैं कि जो मेरा भजन 
पूजन और नमस्कार करता है। वहीं मेरा प्रिय है और वहीं मुझें प्राप्त कर सकता है। अतः 
कृष्ण. स्वयं स्पष्टोक्ति द्वारा वन्दन भक्ति का समर्थन करते हैं। अब यह प्रश्न उठ सकता 
है कि अजुन को भगवान प्रत्यक्ष सुलभ थे, अतः वे प्रभु को नमस्कार कर सकते थे। 
लेकिन यह मन में उठने वाली शंका निराधार है, इसे मन में उठने देना उचित नहीं क्योंकि 
प्रभु प्रत्यक्ष अवश्य नहीं, लेकिन उनकी प्रतिमा तो है, संदगुरू तो है, संत आदि तो हैं 
जिनके प्रति हम अपनी श्रद्धा निवेदित कर सकते है। निस्सन्देह ही हमारी श्रद्धा उन तक 
पहुँच जायेगी जिस प्रकार वषों का पानी नालों, नदियों से होता हुआ समुद्र तक पहुँच जाता 
है। अतः मूति चित्र आदि को श्रद्धा से नमस्कार करना वंदन भक्ति है। बदरी नारायण 
चौधरी प्रेमघन भगवान के मानव रूप की उपासना करते हुए राधा-माघव की युगल जोड़ी 
को हृदय में स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार की मानसिक वन्दना भी वन्दन भक्ति है। 

जयति सच्चिदानन्द घन जगपति मंगल मूल। 

दयावारि बरसत रहो सदा होय अनुकूल ।। 


जय जब मानव रूप धर सकत जगत करतार। 
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जयति तुप्ट दलन श्रीकृष्ण तरन-भू-भार। | 

जय जय जग जोवन करन भकक्‍तन का प्रतिपाल। 
जय राधारानी-र॒मन सदा बिहारी लाल।। 

नवल नील नीरद राचर रूचि मोहत मन मोर! 
दामाने दुत कामिने साहत फारे दया दृग कोर।। 
बसहु सदा घनश्याम हिय सौदामिनी सरूप। 


जय राधा-माधव मिली जारी युगल अनूप।।“ 


भारतेन्दु ने भी वन्दना के अनेक पद लिखें। कावे य॑ मानता है कि भगवान क॑ नाम अनकों 
हैं वह ता विभिन्‍न लीलाओं के लिए भिन्‍न भिन्‍न रूप धारण करता है। पर वास्तविकता 
ये है कि वह एक ही है। अतः भिन्न-भिन्न नामों वाले भगवान की वंदना करते हुए भारतेन्दु 
जी कहत है कि - 

राधावललभ बललभो वल्लभ वल्लभ ताई। 

चार नाम वपु एक पद बंदत सीस नवाई।।“ 
पडित प्रताप नारायण मिश्र तो तुलसी दास की भांत ही संसार के सभी मनोरम दृश्यों का 
इश्वर की प्रतिकृति माना और अपनी बंदना उसके प्रति ही आपेत कर दी। 


सुसौन्दय, जो पुष्प का तत्व है, सुआनन्द जो प्रम का तत्व है। 

कि जिसका यही सत्व आकार है, उसे ही हमारा नमस्कार है। 
वंदन भक्ति में भकत साकार और निराकार का विवेचन नहीं करता। क्योंकि नक्‍त का 
विश्वास होता है कि उसका भगवान तो निराधार का आधार है, दया का विज्ञाल भण्डार 


है। अतः वह उसे ही नमस्कार करता है। 


निराकार है या कि साकार है, गुणागार या निगुणागार है। 
निराधार का जो कि आधार है, उसे ही हमारा नमस्कार है।* 
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डआकऋर 


ठाकुर जगमाहन सिंह उस श्यामा-शवाम की वन्दना करत है जा भत्र-भव-तारन है - 


बन्दों श्यामा-श्याम चारहु भल का नूल। 

करहु मार उर धाम हरहु पीर अन पाइनी। 

विनय करो कर जोर सुनु जगमोहन लाड़ली। 

करहु दया की कार तुअ प्रभाव भव भय तरत।“ 
इस प्रकार भारतंन्दु युग म वदन भक्ति क॑ उत्कृष्ट उदाहरण दखने का मलता है। प्रत्यक 
भक्‍त कवि अपनी श्रद्धा भगवान क॑ प्रति तो व्यक्त की ही है गुरू क॑ प्रात भी उनकी वदना 
देखने लायक है। 
दास्‍्य भक्ति - 

नवधा भाकति के वर्णन में इस सोपान पर पहुँचकर मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा 
कि अब तक श्रवण से लेकर वन्दन तक की भक्तियों में क्रिया का स्थान मुख्य है और 
भावना गौण रूप में। अतः: निविवाद रूप से इसे साधन भक्ति कहा जाता है। साध्य अवस्था 
की प्राप्ति के लिए आन्तरिक सामथ्ये का होना आवश्यक है अतः दासस्‍्य, सख्य और आत्म 
निवेदन में क्रिया की अपेक्षा भाव को विशेष महत्व प्रदान किया गया। दास्य की पारभाषा 
व्यक्त करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा - 


दास्यं कमाप॑णं तस्य कैंड.कर्यमपि सवेथा।“ 
अथौात अपने समस्त कम और उसके फल को प्रभु को अपितकर देना, और इष्ट के इच्छानुसार 
सेवा करते हुए जीवन यापन करना ही दास्य भक्ति है। अत: यह भक्ति निष्काम भाव 
की भक्ति है। इसमें भकक्‍त अपने आप को भगवान का नित्यदास मान कर उसकी सवा 
करता है। यही भक्ति एक मात्र ऐसी भक्ति है, जिसमें भगवान के अनन्य प्रेम की प्राण्ति 
हांती है। तुलसीदास जी का तो कहना है कि "सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तारेउ उरगारे।“ 
यह सच्चाई है तभी तो सभी भक्तों ने मुक्त कंठ इसकी महत्ता का गुणगान किया है। 

मेरों दूसरों नहिं द्वार। 

डॉ0 कृष्ण लाल (स0) जग्मोहन सिंह - श्यामा स्वप्न - पृ0 - 464 
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दीन बन्धु कृपायतन। में सबाह भौँते तुम्हार। 
कौन शरणगत सुखद तुम सारेस सवप्रकार। 
गहहु जाकी आश तुम बिन है दया आगार।“ 


यह भक्ति श्रद्धा समन्वित है। ठाकुर जगमोहन सिंह ता भगवान का दासत्व बना मोल 
स्वीकार करते हैं। इस परम तत्व को प्राप्त करन मे सुत, पितु. मातु और श्राता का त्यागना 
भी पड़ा ता उन्हें कोइ कष्ट नहों। 

हम नह किया ताज गह सबे सुत मात, पिता अरू श्रात जहाँ। 

बिनु मोल के दास भए तबहीं जब कीन्हां कृतारथ मोदि अहा। 

अब तो उतनी नहीं चाह करों जगमोहन दुःख अनेक सहा। 

सब छाड़ि तुम्हें हम पाया अहो तुम छोड़ि हम॑ कहो पायो कहा।“ 
भारतेन्दु दासल्य भक्ति में अन्य सभी भक्तों, यहाँ तक के मध्यकालीन भक्तों से भी आगे 
निकल जाते हैं, वह अपने आपको मात्र दास ही नहीं वाल्क दासानुदास कहते है। उनक 
दासत्व में देन्य की प्रबलता जन्मजात है। 


हम तो मोल लिए या घर के। 

दास-दास श्री वललभ कुल के चाकर राधावर के। 

माता श्री राधिका पिता हरिबन्धु दास गुनकर के। 
"हरीचन्द"' तुम्हरे ही कहावत नहिं विधि के नहिं हर के।_ 


इस दिशा में सबसे अधिक योगदान भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का है। 'सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम 
राधा रानी के'। की भावना के अनुकूल सख्य और विनय-भाव की भक्ति का निर्देशन 
मिलता है। तुलसी और सूर की भाँति ही भारतेन्दु ने भी “पतित-पति" और 'पतितन का 
सरदार' कहा दास्य भक्ति में भक्त अपने आप को सबसे बड़ा पापी और तुच्छ समझता 
है। भारतेन्दु जी भी इस सोपान पर पहुँचने में समर्थ एवं पूणं सफलता प्राप्त कए। कवि 
अपने को पतित पति की सज्ञा से अभिष्ित करता है। 


हम में कौन कसर पिय प्यारे। 

अजमिल में का अवगुन जे नहिं तन मांहि हमार। 
जानी और पतित क माथे सीग रही हैव भारी। 

ता बिन हमहिं देखि नहिं तारत वृन्दा-विपिन-बिहारी। 
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जा पापांह कारेबे मा जीव पातत कह वावे। 
तो हमसा बाड़े के काउ नाहीं को मेरी सारे पावे। 
कुछ तो बात हांइ है जासों तारत हम कहां नाहीं। 


नाहीं तो "हरीचन्द' पतित-पति हैव हम कित बच जाही। 


आगे काव अपने आपको पतितन क॑ सरदार कहकर देन्य व्यक्त करता है। 


बलिहारी या दरबार की। 
बिधि-निषेंध मरजाद शास्त्र की गति नहिं जहाँ पुकार की। 
नेगी धरमी ज्ञानी जोगी दूर किये जमि नारकी। 
पुछ होत जहं "हरीचंद” से पतितन के सरदार की।* 
हर है #.थ 


सब दीननि की दीनता सब पापिन को पाप। 


सिमाटे आइ मो में रह्यो यह मन समुझहु आप।“ 


भारतेन्दु जी की भक्त में दास्य भाव की प्रधानता देखने को मेलती है। ऐसा लगता है 


कि उन्हें भगवान की भक्‍त वत्सलता पर पूर्ण विश्वास है। इस सन्दभ में डा0 किशोरी 


लाल गुप्त का कथन समीचीन प्रतीत होता है कि “भारतेन्दु को भी भगवान की रीझ्, 


उनकी भक्‍त वत्सलता पर अनन्य विश्वास है। वे भगवान की रीझ पर बालिहार जात हैं 


क्योंकि महापतितों से भी प्रेम करने वाला उनके अतिरिक्त अन्य कोई देव नहीं दिखाई देता।* 


न्‍अेलललरीकना अलक्ाकंतातत अम्जवनकन्कक, 


भरोसों रीझन की लखि भारी। 

हमहुं को विश्वास होत है मोहन पतित उधारी। 

जो ऐसो सुभाव नहिं होतों क्यों अहीर कुल भायो। 
तजि के कौस्तुभ सो मनि गल क्‍यों गुंजा-हार धरायो। 
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क्रोट मुकुट [सर छाड़ पखाआ मोरन को क्या धारया। 

फट कसी टटन पै मवन का क्यों स्वाद विसारुयौ। 

एसी उल्टी रीज्ञ दाख क उपजत है जिय आस। 

जग-निदित 'हरीचंदह' को अपनावहिंगे कारे दास।“ 
माहन के 'पातत उदधारों' रूप पर ही वे मात्र नहीं राज वह स्वीकार करते है. कि गुलाम 
राधा रानी क' इसस स्पष्ट है क वे राधा रानी के चरणों की उपासना मे भा तल्लीन 
है। भक्त कावे समस्त जगत मं अपनी राधा रानी की सरस पारव्याप्त पाता है। एक तरफ 
उसकी वाणी मे स्‍वय॑ राधा क रूप में चकोरी बन जान का आग्रह है, तो दूसरा तरफ 


वह श्री राधा रानी सं एक सच्चे साध-साधे भक्‍त की भाँत याचना करते हैं - 


श्री राध माह अपनो कब करिहौ। 
जुगल रूप रस अमित माधुरी कब इन नयनाने भारिहों। 
कब या दीन हीन निज पै ब्रज को बास बितरिहों। 


"हरीचंद' कब भव बूड़त ते भुज धरि धाई उबारेहों।” 


भक्‍त कवि प्रेमघन तो राधा-कृष्ण के अतिरिक्त सूय की भी उपासना करते हैं। वे सूये 
से अति दीन भाव में प्राथना करते है कि - 


में पापी पामर परम तरयों पाप के ताप। 
द्रवहु दया वारिद क्षमहुँ नाथ सरन अब आप।“ 

प्रेमघन जी ने सूर्य के प्रति अनन्य भाव की भक्ति की है। उनको सूये की महिमा और 
उसकी अनन्यता पर पूरा विश्वास है। भक्‍त कवि का कहना है कि अब उसके उद्धार 


की अन्यत्र आशा नहीं है। 


त्राहि-त्राहि हे दीन बन्धु करूणा के सागर। 
त्राहि-त्राह त्रय ताप हरन तिहुँ लोक उजागर। 


ता सौ अब हे नाथ। त्यागे औरन की आसा। 


न्‍अम>अ>+ अन्‍ममजअायभ #प्नलबा+ ।सापसन»वन+श सका2८नया अपसकम-धथ» लपफाप"ा "अममपसामयाया.पशफ़अमाथयः साइवफानरजकां स्याकामामपॉफा अिजनकाककपमन (प्लेन--+ पफफाप- बम. आफा्नया रेप नमन अवध) सााकायाननाथ- भाथ८रषाकाा खास वपवसकराउमगा कानक-3०, आएन्‍कउरर"+ ॑फपरवरीय था हकृएनअमक आरा, कक मनप ,तत-वीषला "पेन 22 अएपमइपरा+ पकालपेकरना. समकानाययान.. पनननननपपा परकनपपवा पमक»-+माण जानना: .डमपनाकाऊ। “रा"थ+ालक, 0७+ा७&, परवान आ५७+ परी. "लोक .र्मकाननपाइ+ अयशपा-ाफथ/ पेजपदअप फ़/नकजमथ >:यइपापाक व फन»8७०५ काजकापप-+ प्रकाफाननमायन तस.वोभालत- फरस्‍कममक«्का पममग ५०अपनकरका, 


4... ब्रजरत्नदास (सं0)-भारतेन्दु ग्रंथावली-- दूसरा खण्ड-प्रेम फुलवारी-खण्ड--9 पू0 579 
2. ब्रजरत्नदास (सं0) भारतेन्दु 23888 थावली -छ80-4 - पृ0 577 
3. प्रभाकेश्वर (सं0) प्रेमघन 


न्‍ ल्‍ है 
आयी तुनरा लगन लहन सन का आभलाषा। 


पाडेत प्रताप नारायण मश्र ता भक्ति साधना के क्षत्र में फैले मतवादों से घबड़ाकर सीधे 


सरल रूप म॑ यह कह जात है कि - 


झूठ झगड़ों से मरा पिण्ड छुड़ाओं। 


मुझको प्रभु अपना सच्चादास बनाओं।£ 


इतना ही नहीं कक मुझ सच्चा दास बनाआओं। कवि का अट्ूट विश्वास है कि प्रभु एस ही 
निसहाय लांगों की रक्षा करता है। वह उद्धरण भी देता है. के भगवान न॑ ता गानका 
गज और गीध जेसे पापियां का तारा है। यहाँ ता अब बस पापी प्रताप ही बच गया है। 
अतः प्राथना करता है कि- 


आगे रहे गनिका गज गीध सुताँ जब कोऊ दिखात नहीं है। 

पाप परायन ताप भर “परताप' समान न आन कहीं हैं। 

है सुखदायक प्रेमानेघे जग यों तो भले और बुर सबहीं है। 
दीनदयाल और दीन प्रभो, तुमसे तुमहीं हम से हम रही हैं।“ 


इसी प्रकार भारतेन्दु युग के अन्य कवि भक्तों संसार नाथ पाठक, राधा कृष्ण 
दास, सुमेर [सहं साहबजादे आदि में भी दैन्य भावना के भाव दिखाई देते हैं। 


सख्य- 

सख्य शब्द से ही स्पष्ट है कि सवाधिक विश्वास की दृढ़ता ही सख्य भाव को 
अकुरित करता है। वेसे तो भक्ति का आधार ही है विश्वास, लेकिन सख्य भाव की भक्ति 
में विश्वास का तात्पय॑ हैं भयरहित विश्वास जो अन्ततरंगता से युक्त हो। प्रभु से निर्भयतापूर्वक 
अपने मन की गुप्त से गुप्त बात कहना और मित्रवत आचरण करना ही रुख्य भक्ति है। 
भागवत्‌ में लिखा है कि “उन नन्दग्रोप के ब्रज में वास करने वाले लोगों का भाग्य धन्य 


है, जिनका मित्र परमानन्द परिपूर्ण सनातन ब्रह्म हैं। 

3.. प्रभाकेश्वर (सं0) प्रेमघन सवेस्य - पृ0 248 

2... नारायण प्रसाद अराड़ा (सं0) प्रताप लहरी - पृ0 85 

3. ब्रजरत्नदास - भारतं॑न्दु मण्डल - प्रताप नारायण मिश्र - पृ0 407 
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अहा भाग्य महा भाग्य नन्दगाय व्रजोक्साम 


या मत्र परमानन्द पृण ब्रह्म सनातनमृ।- 


भगवान सचमुच 'स्वारथ-राहत संखा सबहीं के है। गीता में भी स्पष्ट घोषणा की गयो 


जि 


कक जन 
सुहद सवभूतानां शात्वा मा शान्त मृच्छाते। 


अथांत प्रभु का सम्पूण प्राण जगत का सुहृद जानकर ही शान्ति प्राप्त की जा 
सकतो है। सुहृद कहत हैं सुन्दर हृदय वाल ममेत्र को। स्पष्ट है जिसके मित्र. परमानन्द 


स्वरूप पृण ब्रह्म हु उसके सीभाग्य की कोई सीमा नहीं। 


भारतेन्दु भी अपने आपको कम सीभाग्यशाली नहीं मानते उनकी स्पष्टॉक्ति 
है 'सखा प्यार कृष्ण' का भारतेन्दु जी न॑ कृष्ण के बाललीला सम्बन्धी पदों 
की रचना करके सख्य भाव॑त का उत्कृष्ट एवं पूर्णछंपेण अभिनव उदाहरण प्रस्तुत किया 
है। भारतेन्दु के कृष्ण गोप-सखाओं के साथ गोचारण में जाते हैं वहाँ एक ही 
साथ मध्याहन का भोजन ग्रहण करते हैं। बाल सुलभता का जो दर्शन इस स्थल 
पर वर्णित है वह अत्यन्त उत्कृष्ट है। ये बाल सुलभ आलोचना सख्य भाव क अनुरूप 
है इसमें कृष्णत्व का कहीं भी प्रभाव नहीं दिखाई देता। 


सुदामा तेरी फीकी छाछ। 

मेरी छाक रोहिनी पठई मीठी और सु-पाक।। 
बलदाऊ की कोरी रोटी मोको थी की दोनी।। 

सो सुनि सुबल तोक उठि बैठे मेरी बहुत सलोनी।। 
जैसी तेरी मैया मोटी तैसी मोटी रोटी।। 

मेरी छाक भली रे भैया जामें रोटी छोटी।। 
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4... श्रीमद्भागवत्त - 40/44/32 
2. गीता - 5/29 


ते स 


कीजै 
बालतल गम पतांका ले ले बैठा भाजन काजै। 


बच्चा बचाया अपना जूठत "हरीचद" का दीजे। * 


उपराक्त पद मे सुबल और तोक यह कहना है कक जैसी तरों मैया मोर्टी वेसी माटी राटी 
कितना स्पष्ट और सर्टीक उत्तर है। ऐसी स्थिति में सख्य भाव अपने सर्वोतम रूप में दिखाई 
देता है। यहाँ कृष्ण का इश्वरत्व छूृता भी नहीं, बाल सुलभ चंचलता और वाचालता की 
आंधी में सव कुछ उड़ जाता है सिर्फ कृष्ण के प्रात सख्य भाव ही स्थिर रहता है। सख्य 
भाव की उत्पत्ति ही समानता के धरातल पर होती है। इस उच्चाकाश में सभी एक समान 
हांते हैं। मित्र मित्र क॑ बारे म सोचता है। एक के दुख में दूसरा दुखी होता है। गोस्वामी 
जी ने लिखा है कि - 


जेन मित्र दुख होहिं दुखारी। तिन्हहि बिलोकत पातक भारी।” 


भारतेन्दु युग में इस भावना को बल प्रदान किया गया। स्वयं भारतेन्दु ने भी सखाभाव 
से कृष्ण की उपासना की लौकिक जगत में भी इसी सख्य भाव को स्वीकार किया गया। 
फलस्वरूप भारतीय जनता की अधोगति से क्षुब्ध होकर राष्ट्रीय उन्‍नति और चरित्रगत सुदृढ़ता 
पर विशेष बल दिया गया। यहीं पहुँच कर भारतेन्दु युग की भावना एक नवीन स्वरूप को धारण 
करती है। जां परम्परागत भाक्ति से बिल्कुल पृथक रूप धारण करती है। परम्परागत भक्ति 
भी दिखाई देती है। सख्य भाव चाहे वो लोॉकक धरातल पर अवतारेत हो या अलौकक 
स्वाभाविक रूप से वो संवेदनात्मक होता है। मित्रता का जो आदशे लौकिक व्यहवार में 
उपस्थित होता है वहीं सख्य भाव भक्ति में भगवान के प्रति भकत रखता है। फलत. भगवान- 
भगवान न रह कर मित्रता की श्रेणी में आ जाता है। जहाँ प्रेम निःस्वाथें भाव से किया 
जाता है। 

भारतेन्दु युगीन कविता में सख्य भक्ति का विशेष उल्लेख बाल लीला, यौवन काल 
की आमोद-प्रमोदमयी घटनाओं में देखने को मिलता है। इन पदों में मौलिकता और 


4. . ब्रजरत्नदास (सं0) भारतेन्दु युग - दूसरा खण्ड - स्फुट कविताएं सं)-5 पृ0 829 
2. स्वामी तुलसीदास - रामचरित मानस - किष्कन्धाकाण्ड - 4/6/4 
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नवीनता दानों है। काव का कृष्ण आंगन में खल रहा है। वह बार-बार मना करने पर 
भो नहों मानता और धुप म॑ चला जाता है। 


अरी हों बरजि रही बरज्यौं नहिं मानत । 


दौरी दौरी वार बार धूप ही में जाय ।। 


५ ५ है ५ 
हरीचन्द मातु के बचन सुन आइ पोढ़ें। 
4 


[विजन करत सब साख हरखाय ।। 


भकक्‍त कवियो ने कृष्ण के प्रत्यक वय का चित्र खींचा है और अपनी सख्य भाकत का तृप्त 
किया है। कृष्ण अब अपने घुटनों से चलना छोड़ पैरों पर खड़े होकर चलने लगे हैं और 


गाचारण के लिए ग्वाल सखाओं के साथ वृन्दावन जाने लगें है। 


सहज सुबालकां के संग सुख पावै श्याम। 
गोधन चरावें गुृहरावें नाम टोरे टेरि।। 

आवेै ढिग जे ते नित्य बिबुध - विरोधी तिन्हेँ। 
पकरि पछारे मरे भूमि रन गेरि- गार । 
सारदा सुरेस संभु गिरिजा गनेस आदि।। 

गावैं “कमलेस" जासु गुन-गुन फेरि फेरि। 
कुंज बन जावे, वर बांसुरी बजावें राग। 
रागिनी सुनाबे और चितावै हंसि हेरि हेरि।।“ 


प्रस्तुत पद सख्य के स्वरूप को कितना स्पष्ट करता है यह स्पष्ट है। सख्य भाव किसी 
भी अन्तविरोाध का बदांश्त नहीं करता सभी समान होते हैं। यहाँ एक चरवाहा दूसरे चरवाहे 


का नाम पुकारता है। बात ही बात में झड़प हो जाती है। इस प्रकार हाथा पाई में पकड़कर 


रमलाथाबक' मापा सम्मान) हरकत 'मंजाा७+ सका 'काा/-का पका विआंजकभा १ासस्‍लकम) >»++४ममा 3५३४माओोकः १०वाथभक +अपायकाआ0 #70/05७04 /वकपेकनम हपकामेपााा!! भर; सााााकमााए ८०७१४: 32 १स्‍लामनरओर ऋिभभााथ। पकमान 0५० १भंभ जनम: भरमार 44४७३ ३७७४५०७०५ १९॥७४०क॥! अमा७काकः भमाआ+गव| >> असम १७००० भाक#ाा2क १००००३१७३ ॥९०३00॥७ +६३३॥४७७००७ #रमनरअपक १४॥2भयाा+ ॥0॥४७9॥: धरमकभमावा वरााभाओ )प४०३०काक जाम भ०॥»७७०, आलम पीि;नजकक ;७९५/+मका >रवकान«ी। स॥अगा। ४भ०॥लाक अधभ३००७, शक्कर 


4. ब्रजरत्नदास (सं0) भारतन्दु ग्रंथावली - दूसरा खण्ड-प्रेम मालिका- छं0-60 पृ0 63 
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पछाड़-पछाड़ मारने का भाव बड़ा ही चित्त्ताकर्षक है। भारतेन्दु जी की सख्य भक्ति सवोत्कृष्ट 
है। उनके कृष्ण जब उनकी बात नहीं सुनते तो बाल सखाओं की भांति ही वे उन्हें बहलात 
हैं, फुसलातं है। उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारे हित की बात है। अब इस बार मुझ तार 
लो नहीं तो तुम्हारा प्रन चला जायेगा। अगर मुझे नहीं तारोगें तो इसमें मेरा कुछ नहीं हांगा। 
तुम्हारी ही बदनामी होगी। इस प्रकार भारतेन्दु जी एक सच्चे मित्र की भांति कृष्ण को 
सचेत करते हैं, जिससे जग में उनके मित्र की जग हसाई न हा। 


तुम्हारे हित की भाखत बात । 

कोउ विधि अबकी तार देहु मोंहि नाही तो प्रन जात ।। 
बूंद चूंकि फिर घट ढरकावत रहि जेही पछितात। 

बात गए कछ हाथ न ऐह क्‍यों इतनों इतरात।। 

चूक्यों समय फरि नहिं पैहों यह जिय धरि के तात। 


तारि लीजए "हरीचंद' को छांड़ि पांच अरू सात।।“ 


आत्म निवेदन:- 

यह नवधा भक्ति परिवार की अन्तिम और सबसे महत्वपूर्ण भक्ति है। इस भाव 
के बिना भक्ति अधूरी रहती है। आत्म निवेदन का अथे है भगवान को अपना सब कुछ 
अपित कर देना। इसमें भक्त मन, वचन और कम से अपने आप को भगवान के चरणों 
में निछावर कर देता है। सच तो ये है कि मनुष्य का अपना कुछ भी नहीं जो है वो सब 
प्रभु का ही है। फिर जिस अहं भावना से मनुष्य उसे अपना स्वीकारता है उसे का समप॑ण 
आत्म निवेदन है। समस्त भक्‍त एवं संत, भक्ति के इस सोपान पर पहुँच कर यह स्वीकारने 
में किचिंत मात्र भी संकोच नहीं किया कि “सब कुछ प्रभु का है। कबीर तो बड़ साहस 
और प्रसन्नता का अनुभव करते है और कहते है कि - "मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु 
सो तेरा। तेरा तुझको सौंपता क्या लागै है मेरा। यही त्वदीयं वस्तु गोविन्द" - की भावना 
आत्मनिवेदन है। 
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भारतन्दु युग इस भावना के पॉषण में पीछ नहीं रहा। अथांत इस युग में आत्म 
निवेदन की भावना का विकास ययाप्त मात्रा में हुआ कारण भी यथेष्ट था, देश में अशांति 
थी. जनता के मुख से यही सुनाई देता था कि कहा करूणा नधि केशव सोया स्पष्ट 
है जनता आत्त भावना स भगवान का पुकार रही थी क्योंकि वहीं एक मात्र सबल संबल 
था। कवि भारतेन्दु अत्यन्त उत्कठा से ये आशा रखत है कि श्री राधका कब मुझ अपने 
चरणों में स्थान देंगी। 


श्री राध माहें अपनों कब करिहों। 
जुगल-रूप-रस-आमंत-माधुरी कब-इन नैननि भारेंही। 
कब या दीन-हीन निज मन पै ब्रज को बास बितारहा। 


हरीचंद कब भव बूड़त तें भुज धरि धाइ उबारेहो। 


भारतेन्दु जी मात्र राधा रानी के चरण-शरण की कामना ही नहीं रखते। उन्हें उस शरण 
पर पूर्ण विश्वास भी हैं कि वो मेरी रक्षा करेंगे। व्यक्ति दीनता की याचना वहीं करता है 
जहां उसे विश्वास होता है कि यहां मेरा हित होगा। इसी भावना से भारतेन्दु जी भी कहते 
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है कि - 


प्रभु जो करिहौँ सोइ न्याव । 

सुगाते कुगति सबही अति समुचित हम पातितन के दाव ।। 

जो तृन मात्रहु न्याव करो प्रभु कारे शास्त्रन पे नेह। 

तो हम कठिन नरक के लायक यामे कछ न संदेह।। 

पे जो ढरों नाथ करूना-देसि तो का मेरे पाप। 

कोटि-कोटि बैकुण्ठ सुलभतर तनिक कटाक्ष-प्रताप। 

जो हमारी दिसि लखहु उचित तो सब बिधि दण्ड विधान।। 

"हरिचंद" तो यही जोग पै प्रभु दया निधान।“ - 
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पाडत प्रताप नारायण मेश्र भी भगवान की अनन्यता पर पूर्ण विश्वास करते है। वे अपन 


आप को भगवान का गुलाम कहते है। भारतेन्दु की ही भाँति उनका प्रभु जा भी करंगा 
अच्छा ही करंगा अथांत वहीं न्याय होगा। मिश्र जी कहते है कि - 


कहने सुनने को था मुझ पास एक देले नाकाम अपना। 
मुद्धत गुजरी, बनाया तून॑ उसे गुलाम *अपना।। 

अब तो तेरे सिवा काई खुदा न कोई राम अपना। 

जो कुछ है तो तू ही है और से कक है काम अपना ।। 
तेरी याद याद में भूल गया अब आज जो अंजाम अपना।। 


किसे खबर है, कहाँ हूँ? कौन हूँ? क्या है नाम अपना ।।॥: 


इस प्रकार का आत्म समंपण कवि की अनन्य श्रद्धा का पारेचायक है। श्रीधर पाठक प्रभु 
से आत्मनिवेदन करते हुए उससे इस तरह की बुद्धि माँगते है जिसका कभी भी नाश न 
हो। “ 


अतः भारतेन्दु युग में यद्यपि भक्ति की परम्परा का निवोह मात्र ही देखने को 
मिलता है, फिर भी नवधा भक्ति अपनी पृंणे सात्विकता को लेकर युग चेतना पर प्रभाव॑।है 
इस युग के भक्त कावेयों में एक तरफ कबीर जैसी प्रेमाकुलता है तो दूसरी तरफ सूर और 
तुलसी जैसी तनन्‍्यमता और अनन्यता भी कम नहीं। समस्त भक्‍त कवि नवधा भक्ति के 
विविध सोपानों को अपने अभिष्ट प्राप्ति के रूप में वर्णित करता दिखाई देता है। 


बहु देवोपासना :- 
इस युग की स्थांते कुछ ऐसी थी जिसमें धामिक प्रभाव का स्वतंत्र रूप प्राय: स्पष्ट 
नहीं होता है। पूवेकाल के ही अनुकरण पर विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, पावेती, सरस्वती 
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दुगा, गगा आदे की भक्ति क दर्शन होते है। इतना अवश्य है कि राम और कृष्ण का 
अपेक्षा अन्य सभी देवी, देवताओं को गौण स्थान प्राप्त हुआ। राम और कृष्ण मे भी कृष्ण 
की भक्ति विशेष रूप से की गयी। ऐसा प्रभाव रीतिकालीन कविता से पड़ा। युग-विधायक 
भारतेन्दु जी ने भी रसखान, बिहारी, देव, मतिराम आदि से प्रभाव ग्रहण किया। उदाहरण 
स्वरूप यह देखा जा सकता है कि भारतेन्दु जी ने केस तरह रसखान के एक खतवैज्ञा 
का अनुकरण किया। 


सेस महस गनेस [दिनेश प्रजेश सुरंस धनेस मनाओ 

कोऊ भवानी भजों मन ही सब आस सबे विधि जाय पुराओ 
काऊ रमा भजि लेहु महाधन कोऊ कहेँ मनवंछित पाऔ। 

पै रसखानि वही मेरौ साधन और त्रिलोक रहो कि न साऔ।* 


इसी के अनुरूप ही भारतेन्दु जी का यह पद प्रतीत होता है। 


पूजि के कालिहि सत्रु हतौ कोऊ लक्ष्मी पूजि महाधन पाओ। 
सेइ सरस्वति पंडित होठ गनेसहि पूजिके विध्न नसाऔ। 

त्यों "हरिचंद जू' ध्यान शिव कोऊ चार पदारथ हाथ ही लाओ। 
मेरे तो राधिका-नायक ही गति लोक दोऊ रहौ के नसि जाऔ।* 


भारतेन्दु के इस पद से तदयुगीन बहुदेवोंगासना तो स्पष्ट होती ही है, साथ ही साथ 
उनकी कृष्ण के प्रति अनन्यता और रीतिकालीन प्रभाव भी स्पष्ट है। अत. यह कहना 
के भारतेन्दु युग की कविता अपनी पूर्व परम्परा का अनुकरण करने में सिद्धहस्त है। अत्युक्त 
नहीं होगी। 


आलोच्य काल की कविता का आंगन विशेष रूप से राम और कृष्ण के श्रवण, 
कीतेन से गूज रहा था। सामयिक अवसर विशेष जैसे शिवरात्रि आदि समयों पर विशेष 


अाााभप७ः आलाकमापानन श्रालालकन धल्‍५७०७७०. ;्रमभापाा» कालाभााआ» »9३:७५04 ५ मम पजामंत्रत आाामताक 20033»; अपनी “३ <४४४७४४आक अभारमगधम३ भराामयातश) पापा अक+मभधामाम 4204७" अनार साआाआ2ओा #9+0वात। ॥नधसथ उन 9०४४७३३, पाा०भास+ अरमकआउभा॥; भाल्‍ामेकक अमााक आराम ॥व४७७७ मानना >ालापरननी' ध्योशाशाआ॥+ ११४0 अरमकभक भाा७॥भ३ा भाप पंरनामामभाक मानो कैशभामामाकत फा+आ8 अरांममाम भरकरमका १७९७७॥»४७: पारपानाभपर व्याताजााका परााम॥व ॥.७७/०५०७: लाइन भ्रल्‍भामा, अिमानमसकक अडलनमनन-ा पफभनमकओर हनन «नजर. 


4. लल्लुभाई छगन लाल देसाई (सं0) महानुभाव रसखान - पृ0 28 
2... ब्रजरत्नद्स (सं0) भारतेन्दु गंथावली - पृ0 79 


:: 405 . 


४..." कुष्क 


दवा, दवाता का ग्रुणगान देखने को मिलता है। भारतीय धामिक जगत में शिवरात्रे की अनुपम 
महत्ता है। इस दिन भक्‍त जन शिव भक्ति सम्बन्धी अनेक भजन गाते है। यद्यपि भारतन्दु 
जी वलल्‍लभ सम्प्रदाय के थे, और उनका उद्देश्य कृष्ण भजन था,पर अन्य देवताओं स 
उन्हें काइ दुराव भी नहीं था। अत. शिवरात्र का पद उनके कावे हृदय से अनायास ही 
नकल पड़ता है - 


आजु शिव पूजहु ह॑ बनमाली। 

छांड़ कुटा बाहर ह्वे बेठे ए दोउ शोभाशाली। 

नहें गंगा मृग चरम नहें कटि नहिं विभूषति सिर राजे। 
नहि चंद केवल कछ नाग्रेन लटकत सिर पर छाजै। 
तुम बढ़भागी भक्त लाल चाल सेवन बहु बाघ कीजे। 
"हरिंचद' ऐसी भामि्ी को काहें रूसन दीजै। 

>५ 2५ हर ५ 

शिवाहे पूज के तीज दिन शिव-हित पै छट दान। 


शिवपुर सो नर पावई भाषत शिव भगवान।।“ 


बहुदेवोपासन में शिव के बाद दुगा को विशेष महत्व प्राप्त है। भारतेन्दु मंडल के प्रमुख 
कवियों प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जग मोहन सिहं, बालमुकुन्द गुप्त आदि ने नेहमयी त्रिभुवन 
की महारानी और अरिदल का नाश करने वाली दुगौ की प्राथैना की है। 


जय जय त्रिभुवन महरानी। 

बिबुध बृन्द पूजित पद पंकज नेहमयी जननी जग जानी। 

पुरूष सिंह मानस अरूढ़ नित शूल प्रहार कुशल बल खानी।। 
सेवक रच्छिनि, अरि-दल-भच्छिनि अतुल प्रभाव न जात बखानी। 


उरजभमक, अारा#मंजग। ल्‍काका# पपिकाका। ०», 'शाममातप+ ज्यााफासयावर' १९०२३ा०७% काआ७७/०ा७, 'आकक+ाभ: भाशपामभामान 'उाााक#मा (0०५) चॉसशाकालाओर ५. १ा००4ाआ3+वम “धान >ासवान ७ गा३अऊमभता , दा, ९३७७+७४३७: ०>पल्‍मम् प७ ७७ सडक >+ 2ज॥७०५७७७, वनपममगरमन ५फसमवपओक स्‍६35अा+ ५५७ असम 4प्रमामराभप+ .३ल्‍+१०३७७, २७३४ममााक अााकन»म अखाकमकाक 2७५० जथम पामाह४ंज-# उतरे ३५अ्ाननयाक वी आा+2०, यहाआा० ०० 20 ९५०+३०१ाका भरआारपाक+ पमरेअम>कार आ22#ममक+ ,७००मवा+ ऋधामाान१७क गध०ममँ ७७०७५» ७०५+अ»»»न कमामातए धाम (काका &॥#न्न्‍्मामनक, 
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सिरजन पालन नाशत नेरता सुख दुख बंध मुक्ति बरदानी। 


निशे दिन रहित प्रेम मदमाती चहति सदा, मेँ की हानी। 


मां दुगा रिपु का नाश करन वाली और सुख शान्ति और चैन व्याप्त करने वाली है। ठाकुर 
जगमोहन सिंहं को भी मा के इस स्वभाव पर पूर्ण विश्वास है। वे मां भगवर्ती से कहते 
है कि - 


ध्यान तोर निस द्योस चरन जलज सेवत सदा। 
जिनि वासों मिलि होस बीते रेन सुचेन सौ। 
याहि बांचि रिपुनास होहु जाहि सुमिरों जिवहिं। 
पुर वहु सब मय आस दुगो दुगेति नाशिनी।“ 


दुगा, के इस दुर्गते नाशिनी स्वरूप का ही परिणाम है कि जगत का कल्याण हांता 
है। विद्या-बुद्धि आदि भी जगत्‌ माता दुर्गा की अनुकम्पा का ही फल है। बालमुकुन्द गुप्त 
जी का कहना है कि दुगो. की शांत का वर्णन कर पाना असंभव है। क्योंकि सम्पूर्ण जगत 
में उसी की लीला व्याप्त है। उसके ही प्रभाव से रत्नाकर उमड़ता है, हतासह दाह करता 
है और वायु बहती है सूर्य प्रकाशमान होता है। 


रूव्वे ततमय शक्ति स्वरूपिनि शक्ति तुम्हारी। 
को बरनन कर सके तुम्हारी महिमा भारी। 
तब लीला सौ व्यापे रहयों है यह जग सारी। 


तेरे बल रवि तपत बहत अति वायु भयंकर। 


कुपति हुतासन दाह करत उमड़त रत्नाकर।> 
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सरस्वती :- 
वीणावादिनी मा सरस्वती ज्ञान की देवी है। इनकी उपासना से ज्ञान तत्व की प्राप्त 


हाती है। प्रेमथन जी मां भारती के अनन्य भक्त है उनका विश्वास है कि उसके युगल 
पदों की वंदना से सब काय॑ पूर्ण हो जाते हैं- 


जयाते भारती देवि कर वीणा पुस्तक साज। 


जासु जुगल पद ध्यान सौं सिद्ध होत सब काज।।: 


ठाकुर जगमोहन सिह मां सरस्वर्ती के महिमा का गुणगान करते हुए अनन्य श्रद्धा और भक्त 
में विनतमाथ प्रार्थना करते हैं, कि हे मां इस जीवन में आवेधा का नाश कर ज्ञान रूपी दीपक 
प्रदान कर जिससे भव तिमिर विनष्ट हो जाय- 


कविता सरिता अथाह धारा सुद्द कबह/ुँ न रूके। 
मांगे चाहती लाहु जननि दीजिए वर सुयस ।। 

बरू समेर रत्न होय शीतल अनलहु पवन थिर। 

पै तुअ धार न जोय रूके न कबहुँ देवि चिर।। 
यह न अहै कछ दूर तुअ प्रताप सेवा सकल। 

जो तुअ किरपा भूरे तौ न कठिन कछु तोर बल।। 
यह बिनवां करजोर, असरन सरनि निकेत सुख। 
हवे प्रसन्‍न कारें कोर दया शील रावारे सुरूख।। 
हरह्‌ अविद्या दे विद्या विवुधान की। 


ना सहु तिमिर जुतासु ज्ञान दीप राखि मन ।।” 


मां भगवती सरस्वती मनुष्य जीवन में विद्या, कला, ज्ञान, आदि का प्रकाश भरती 
है। वही ब्रह्म स्वरूपा भी है और आनन्द स्वरूपा भी। वही प्राणी मात्र का दिशा निर्देश 


करती है। वे ही कमल-दल-सोचाने और कुटिल-कुटेव, कुमति-भकत-मोचनि है। प्रत्येक 


न्‍सलन्‍मर्याकाल रमन, “०पनमनयन सका .अऊर,. मदन. "पःपलमपमवनना+ 'अमामभमवावप- काप2कमलः. 'समकल्पन७" हेअनानकावकाण कपनलललथक्न अपलममननाक्बन '॑-नलाकानन निलनयम+->र अकानाननलाना िवसनच++ ९यड- ओला, "५८+नयका 7न्‍कनाफरसरएम '2५>+प#कन पतकाकापलाइमा! यम >काकक ९ अानन पैनकवपााक8, "-लकनएबान पकयबुड़क >नपक(क ५+आरपाक १७ -धथकमाज..*फकाम2० 'मकाकाशक +२बजअतय, *ा४+ा- पमपामन>कआ आमापालकम्ा अन्य पाक पाना हज अ८ा ९ाथमनानकहकण ॥मए मजा, 'पसहानकरण्याका भगवा पंकक--अपा, जानना फपासनमममणा >मनमकन-म्म. वमवाननथक +पयापनान.. सवा. धधयकरननपन नमन अममन्‍काकनो अनामाकाकात अर«»वयमकमक 
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व्याक्त उसक स्मरण से हा अपना काय प्रारम्भ करता है। श्रीधर पाठक भी उसी मा सरस्वती 


को प्राथना करते है जो सब मगलकारी है। 


गणेश: - 


3 


जय सारदा जय गिरा भवानी । 
जय जग-ज्यात जयात जग-रानी ।। 
जय जय [वेसद-ब्रत्म-बर-बानी। 
ब्रत्म स्वरूापेने वद बखानी ।। 
जय अज्ञान-नसा-तमन्नासाने। 

जय जय ज्ञान-नदेनेश प्रकासेनि।। 
अमल-प्रफुल्ल-कमल-दल-लोचाने। 
कुटेल-कुटेव-कुमाते-मल-मोचनि। 
अक्ष-सूत्र दक्षिण कर धारे। 
बाम-बंद-बर बीन संभारे। 
रूचिर-पद्म-आसन-आसीना। 
रूचिर-साम-पद-गान-प्रवीना। 
मुक्ताहार कंठ सुठ राजै। 

सिर सुहाग-सिन्दूर बिराजै।“ 


पंच देवोपासना में भगवान गणपति का स्थान मुख्य है। लोगों को ऐसी मान्यता 


है, कि किसी भी काये के प्रारम्भ में ही श्री गणेशाय नमः: कह लेना शुभकर होता है क्योंकि 
ये विध्नों के विनाशक और मंगलदाता हैं। भारतेन्दु युग के भक्‍त कवियों ने भी इस विध्न 


विनाशक, मंगलकारी गजवदन गणपाति महादेव की आराधना में स्तुति की। 


सहारा, अधाकराआया+ अफदााअा। एजरलारकामेम, मृक-+ााजाए+बन्‍्याहक, 


जै गौरी सुत गजवदन गणनायक उर ध्यान। 
एकरदन अघ करन शुभ मंगल करन मनाय। | 


जय गणेश मंगल करन हरन सकल दुख द्वन्द। 


न्‍सरमराफयर “साहम्एफाा ४० "राजयधकाभत सहापकका3 अल #/७० पाप, 'रनयदासके' न<«मरसकातनः आसमान भमफसाकपाताका ० ांका पषकमनंआ७। आतकेलअमाए, परपवपलजा/ “अल: पमपकरमवाह+ ँकाथाका+ पतीवापयाकत अभयालकतर भाा४-39३- पाम)मफ.8,.ब-+मनइतान। मार्क जाकर डराकाा७४-भम: "४8७3-22..." परम मकाल+मका.."3जभरजकाकाक क0७4५०)५-५."#जरजअमजता ?रम्पन्‍मभाणमा,. पाता पातायावाफ़क असकाा्+ *++अननाऊर, शान. भराफसाकाओंन 3 छा. फरार .+मााक38७७...ननलनरान. नकारना. फरमान. त्वरपकआओन... ध५+७३.+.ऋातर-नपककान' ॥पलननगा...स्‍कसज >>. ऋफारबर फल. 
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लाझद्ध सानल नत प्रमघन पर बरसहु साननन्‍्द ।। 
मंगल मूराते गजानन गौरी लीने गोद। 


शंकर संग राखे सदा सह वस्बधू बिनोव ।।“ 
इसी प्रकार श्रीधर पाठक ने भी गणनायक की वन्दना की - 


जयाते गजानन गिरिजानन्द 
गणनायक करूणा-सुख कंद। 
तुन्दिल - काय, भाज-शशशु-चंद 
करमोदक उर-मोद-अमंद। 
चंचल-शुन्डि प्रबल-भुज-दण्ड 
दुष्ट-दलन-दुंग्कार-प्रचंड। 
विध्न-वेैनाशक-नाम-सुधन्य 
विज्ञ-वरेन्य स्वभक्‍त शरन्य। 
काटहु-कुमति-कलेश-दृढ़ फेर 
देउ सुमांते विद्या आनन्द । 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतेन्दु युग का काव्य विशेष कर भाक्त काव्य 
राधा-कृष्ण के मधुर उपासना से भरा हुआ है। कृष्ण की माधुय लीला का रसास्वाद सम्पूणे 
भारतेन्दु युग करता है। परन्तु ऐसा नहीं कि कृष्ण के अतिरिक्त राम तथा अन्य देवी- 
देवताओं को मान्यता नहीं मिली। स्वयं भारतेन्दु जी जो अपने स्वयोक्ति में यह कहते है 
कि "सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी को।” उन्होंने भी "रामलीला" नामक एक चंपू 
का प्रणयत किया। जिसमें कवि ने बाल एवं अयोध्याकाण्ड की कथा को अभियंजित किया 
है। भारतेन्दु मण्डल के अन्य कवियों ने भी भक्ति परक पदों की रचना की। कृष्ण के 
अतिरिक्त बहुदेवोंपासना का स्वरूप भी पूवेकाल की भांते उसी रूप में व्यक्त हुआ है। 


अरल्‍न्‍म भाकमंवाधमः ख्ाल्‍े नस पाइसापाक#+ पाउकांकस+मी शामराननाइ भार लक+ अ्पकनक्‍कली! ऑॉकाभमाहाभा७+ भाहममवालत आ७४०4७७५ ःयभभम2धया न आफेकन++) :्ाभासकमयिफा शावााम++» सानपकाान //नाथयाकक अ॥०भपेपे गा३४+७७#७ भामामककिली भामल#*जमर पा भर परवात#आाप ;#0७ल्‍0॥७+ ७५७४०७७७० भामाक+४का जाम -प्ध७७ाफंकााः ध७७फनाव० धाम/पॉमेकान 02ल्‍++पमम बा+॥छ भना१०आा+ शरमकं230» अायाकनूक पकअाकगा॥ १७७७७/+8५७, १७७४अनाआा “आमिर उपलंममाक सइका#म+४३ ऋधआआनमममाक सफकाभमापन कतयकमनममगिः प्र) प्मा.न्‍»मान॥ ज्यासाएलआक जभभनमकाना केलला४मक काल) ४3४७ १७०००%+»४ उनको १०००००भा अभरामरक्रामन, भममा४३०, 
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भाक्‍त का स्वरूप पुर्णरूपेण अपनी परम्परा का पालन करतो हुई आगे बढ़ी है। य॑ युग कसी 
नवीनता का पारेचय नहीं देता वहीं मध्ययुगीन पारेपाटी का अनुसरण मात्र है। नवीनता क 
रूप में एक प्रवृत्ति ने अवश्य जन्म लिया। जिसे देशानुराग व्यंजक-भाकत भावना कह सकत 
हैं। जिसमें साम्प्रदायिक मत-मतान्तरों से उपर उठकर धामैकता के स्थान पर उदारता का 
परिचय दिया गया है। 


भक्ति का नवीन स्परूप:- 

भारतेन्दु युग का कावे जहाँ एक ओर प्राचीनता का प्रेमी है, वहाँ दूसरी ओर अवांचीनता 
का सृत्रधार भी है। तत्कालीन समस्याओं ने उसे इतना झकझोर दिया कि उसके प्रति उसकी 
जागरूगता बढ़ गयी। फलस्वरूप काव्य में जहाँ परम्परागत भक्ति उत्पन्न हुई वहीं उसके 
काव्य में राज-भक्ति के साथ देश-भकति का नीवन एवं मौलिक स्वरूप भी दिखाई दंता 
है। इस प्रकार की भक्ति में साम्प्रदायिक मत-मतान्तरों पर आधारित धामिकता के स्थान 
पर उदारता का परिचय देखने को मिलता है। इस प्रकार का परिवतेत नई शिक्षा के प्रसार 
के कारण हुआ। कवियों के विचारों में प्रति अवश्य हुई, लेकिन काव्य के क्षेत्र में नवोन्मेष 
गोण रहा, और पूर्व की भांति ही भक्ति और श्रृंगार परक रचनाओं का प्राधान्य दिखाई 
देता है। ऐसे संक्रांति काल में भारतेन्दु और उनके सहयोगी कवियों ने अवसर का लाभ 
उठाया और देश की प्रगति के प्रश्न को सामने लाकर सुगम्भीर चिंतन साहित्य के माध्यम 
से प्रस्तुत किया। भारतेन्दु इस आन्दोलन के अगुवा थे। भारतेन्दु के व्यक्तित्व में राष्ट्रीय 
भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। परिणाम स्वरूप उन्होंने भारत की प्राचीन सभ्यता, 
संस्कृति और ज्ञान की नींव को हिलते देखा। ऐसी स्थिति में इन्होंने प्राचीन गौरव गाथा की 
कलात्मक अभिव्यक्ति से देशवासियों के सुषुप्त विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन पैदाकर दिया। 
उदाहरण स्वरूप भारतेन्दु का यह वणण॑न अत्यन्त आते स्वर में मुखरित है, जो वतेमान की 
अधोगांते का स्मरण तो कराता ही है साथ ही साथ अपने आध्यात्मिक वीर पुरूषों का आह्वान 
भी करता है। 
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कहाँ गये विक्रम भाज राम बलि कण युधिष्ठर। 

चन्द्रगुप्त चाणक्य कहाँ नासे करिके थिर। 

कहं क्षत्रिय सब भरे जरे सब गये किते गिर। 

कहां राज को तौन साज जेहि जानत है चिर। 

कहं दुर्ग-सेन-धन-बल गयो धूराहे धूर दिखात जग। 

जागो अब तो खल-बल-दलन रहु अपने आयंभग। 
कवि का ये आहवान देखवासेयों को उनकी अवनतेि का अनुभव कराने की दूृष्ट स हुआ 
प्रतीत होता हैं। ऐसा आवश्यक भी था। क्योंकि बिना अतीत और वतंमान के स्वर को मिलाये। 
इस देश के वासियों के छ्ाय म॑ राष्ट्रीय भावना को पैदा नहीं किया जा सकता था। 


+ ०, 


अतः भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का उदय कविता को निश्चित परम्परा के साथ गतिशील 


बनानें में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उन्होंने जावत और साहित्य की खाई को भरते 


हुए देश भक्ति क स्वर का जन-जन तक पहुँचाने का उल्लेखनीय प्रयास किया।“ 


राजभक्ति - 

अंग्रेजों का आगमन कुछ रूपों में भारत के लिए लाभकर भी सिद्ध हुआ जैसे भारतीय 
जन-मानस में सोई हुई राष्ट्रीय चेतना ने अपनी नींद खोली, विस्मृत आत्मशाक्त बांध प्राप्त 
करने में सफल हुदद। संत्नार माध्यमों प्रेस और शशेक्षा आदि में अभूतपुवेँ पारिवतन हुआ। यहाँ 
तक का विकास तो उचित था, लेकिन ये भारतीयों को उस समय असह्य हां गया जब व्यापरियों 
के रूप में भारत आने वाले अंग्रेजों ने यहाँ के शासन-सम्बन्धी कार्यों में भी अनुचित हस्तक्षेप 
प्रारम्भ कर दिया। सन्‌ 4857 का विद्रोह इसी हस्तक्षेप की टकराहट से उत्पन्न चचेंगारी 
का विध्वंसक रूप था। पर सागठनिक शक्ति के अभाव में यह चैतन्य ज्योति ग्रीष्म कालीन 
वायु के झोंके संदृश क्षणक और आकस्मिक सिद्ध हुईं। जनता विक्षुब्ध हो उठी। ऐसे असन्तोष 
और अविश्वास को शांत करने के लिए महारानी विक्टोरेया ने उद्घोषणा की कि भारतीयों 
को उनकी योग्यतानुसार समान रूप से नौकरी मिलेगी, रंग भेद नहीं किया जायेगा और सबको 
धामिक स्वतंत्रता होगी। ह 
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भारतवासियों को और क्या चाहेए था। वे परम प्रसन्न हुए, उन्हें जीते जी परम पद प्राप्त 


हां गया और राज-भक्ति का सागर उनके हृदय म॑ तंरगे मारने लगा।। बस अब क्‍या कंवियों 


न॑ अग्रेजो राज्य को इंश्वर की कृपा का वरदान मानकर, उसकी वंदना प्रारम्भ कर दी। 


चौधरी प्रेमघन ने भारतीय जनता के कष्टों का निवारण करने वाली अंग्रेजी राज्य का स्वागत 


करत हुए लिखा कि - 


जाकी कृपा प्रभाय गयो भारत को दुरदिन। 

यह अग्रेजी राज दूते आयौ प्रयास बिन। 

स्वस्थ भये स्वच्छन्द स्वाद लहें हणषित हम सब। 
पाय ज्ञान विद्या नव उनन्‍नाते लखन लगे अब। 

हरे अनेक न दुख राजा बिन कहे हमारे। 


बचे अहैं, वानएभए जे टरत न हारे।” 


कवियों न॑ महारानी विक्टोरिया की जयकार भी कि - 


जयते धमे सब देश जय भारत भूमि नरेश। 


जयति राज राजेश्वरी जय-जय-जय परमेश।> 


इस राजभक्ति की पीछे प्रमुख कारण राजनीतिक संगठन का अभाव ही था। जनता ये सोच 
रही थी कि संगठन के अभाव में अंग्रेजों का साथ एवं सहयोग ही लाभकारी है। युग नियामक 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र भी खानदानी राजभकत थे। उनमें राज भक्ति कूट-कूट भरी हुई थी। 
उनके अनेक पदों में राज भक्ति दशैनीय है। 


१७७७४ ७७रीआाााओ 


है हि 


जासु राज सुख बस्यो सदा भारत भय त्यागी 


जासु बुद्धि नित प्रजा-पुंज-रंजन महं पागी। 
५ 7 ५ 


जों न प्रजा-तिय दे।स सपनेहुँ चित चलावै। 


जो न प्रजा के धमेहि हठ कर कबहुँ नसावे 
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करि वारड-कानून अनेकन कुलहिं बचायो। 
विद्या दान महान नगर प्राति नगर चलायी। 
५ रॉ 2५ 
सबही बिधि हित किये विविध विधि नीति सिखाई। 
अभय बाह की छांह सबही सुख दियो सो आई। 
हर 2५ ५ 
जिनके राज अनेक भाति सुख किये सदा हीं 
समर भूमि तिन सों छिपनों कछु उत्तम नाहीं।“ 
इस प्रकार भारतेन्दु सहित इस मंडल के समस्त कवियों में राजभक्ति का स्व निनादित हैं। 
डा0 केसरी नारायण शुक्ल के शब्दों में इस समय की अधिकांश राजनीतिक कविताऐं सुव्यवस्थित 
शासन की स्वीकृति और नवीन सुविधाओं की आशा से विक्टोरिया वायसराय तथा गवनैरों 
के प्रति प्रदर्शित राजभाक्ति से ओत-प्रोत होती थी।“ कवियों की इस राजभक्ति के पीछे एक सुब्य- 
वस्थित शासन एवं सवेहित व्यवस्था की आशा छिपी हुई थी। ऐसा नहीं कि इन कवियों 


में राष्ट्रीय चेतना का पृण॑ रूपेण अभाव था। वस्तुत. उनकी राज भक्ति पारिस्थितियों की 
कोड़ से उपजी जुगुनु की चमक मात्र थी। 
देश भक्ति - 

देश भक्ति की भावना समाजगत॒ . एवं जातिगत होती है। यह एक मनोभाव 
है जिसका उद्देश्य माज्तभूंम की स्वतंत्रता और उसकी संस्कृति की रक्षा है।” भारतेन्दु युगीन देश 
भक्ति तदयुगीन राजभाक्त की ही प्रतिक्रियात्मक देन है। इस युग के कवि राजभक्‍त पहले 
हैं, देश भक्त बाद में। इसके पीछे भी एक कारण थावेये।के स्वयं भारतेन्दु भी संवत्‌ 4934 
तक राजभक्ति के पालने में झूल रहे थे। आखिर कब तक गौरांग महा प्रभुओं का गुणगान 
करते। जिस आशा और उद्देश्य से वे उनकी भक्ति एवं प्रशस्ति गाते रहे, समयान्तराल 
में उनकी वह आशा बालू में खड़े प्रासाद की भाँति ध्वस्त हो गयी।अंग्रेज जिनकी कृपा के 
प्रभाव से भारत का दुदिन समाप्त हो गया था अब वह शोषक के रूप में दिखाई देने लगे। 
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"प्रेस एक्ट" जैसे कानून बनाये गये जिससे देशवासियों की अभिव्यांक्त पर प्रातिबंध लग गया। 
जहां जीवन की चहक थी उन्हीं स्थलों पर अब श्मशान की सी खामोशी व्याप्त हो गई। 
इस प्रकार की दुर्दशा उन लोगों के लिए असहनीय हो गई जो बड़े ही गवे से राजभाक्त का 
गीत गया करते थे। अब उन्हें ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी अवलम्ब परिलक्षित नहीं होता 
था, जो इस कठिन विपद्‌ घड़ी में उनका हाथ थाम उन्हें सान्त्वगा दे सके। एक मात्र 
ईश्वर ही अवलम्ब दिखाई दिया, जहाँ कवियों की करूण पुकार सुनाई देने लगी। 


कहाँ करूणानिधि केशव सोये ? 

जागत नेक न जद॒पि बहुत बिधि भारतवासी रोये। “ 
अंग्रेजों से सारे भावात्मक सम्बन्ध छिन्न-भिन्‍न हो गये उन्हें पराया समझा जाने लगा। उनकी 
वस्तु भी पराई हो गई और जनता को उनकी वस्तुओं को त्याग देने की सलाह दी गई - 


है देश बिदेशन वस्तु छोड़ो, 

सम्बन्ध सवे उनसे तुम शीघ्र तोड़ो। 

मोड़ो तुरन्त उनसे मुंह आज से ही। 

कल्याण जान अपना इस बात में ही।“ 
क्योंके अंग्रेजों ने भारतीय घरेलु उद्योग-धन्धों को नष्ट कर ददिया। प्रतिदिन करों में वृद्ठि 
होती रही ओर देशी रियासतों का शोषण किया गया। भारत उनका एक बाजार बन गया 
था। भारतेन्दु जी भारत की इस दुरावस्था से बेहद चिंतित दिखाई देते हैं - 


अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी। 

पै धन बिदेश चली जात यहे अति ख्वारी।> 
अंग्रेजों के इस शोषण की नीति से देश दुखी था। कवियों की वाणी देशवासियों को जागृति 
के सन्देश सुना रही थीं। वे देश की इस कु-दशा का जिम्मेदार अंग्रेजों के बता रहे थे। 
वास्तविकता भी यही थी। हरिश्चन्द्र, प्रेमथन अम्बिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, 
प्रताप नारायण मिश्र आदि ने भारतीय दुर्दशा के अनेकों चित्र खींचे हैं। बाल मुकुन्द गुप्त भी देश के 
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४ आप 
इस पराभव से अत्यधिक व्यग्र थं, लेकिन उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है वह भारतवासियों 
को इस गहन- कारा से बाहर निकलने को प्रेरित करते है। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों 
मे॑ विलासिता एवं ऐश्वये प्रियता की भावना उद्भूत हो गयी थी। वह उन सब भावनाओं , 
का तिलांजलि देकर पू्े रूपेण भारतीय बनने के लिए आग्रह करते हैं। जिससे पतन के 


गते में गिरे देश का उद्धार सम्भव हो सके। 


आओ एक प्रतिज्ञा करें, 

एक साथ सब जीयें मरें। 

चाहे बग होय सौ भाग। 

पर न छूटे अपना अनुराग।: 
इस युग के कवियों की देश भक्ति कहीं तो स्वतत्र रूप में व्यक्त हुई और कहीं राजभक्ति 
के साथ ही देश भक्ति की व्यंजना देखने को मिलती है। इसलिए यह कहना गलत न होगा 
कि उनकी राजभक्ति और देश भक्ति साथ-साथ भी चलती रही। 


अतिहिं अकिंचन भारत-बसा। 
अतिहिं छीन हिन्दुन की आशा। 
भूलि बूटिश बल धारि सनेहू। 
भारत-सुतन गोद करि लेहू। 
कहि कृष्ण इन्हें मति तुच्छ करौ। 
नहिं कीटहु तुच्छ विचार धरौ। 
इनहूँ कहै जीवन देह दया। 
इनहूँ कहं ज्ञान सनेह मया। 
इनहूँ कहं लाज तृषा ममता। 
इनहूँ कहं क्रोध सुधा समता। 
इनहूँ कहं सोनित हाड़ तुचा। 
इनहूँ. कहं आखिर ईस रचा।” 
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न मल 6 और, 


इस प्रकार की भक्ति भावना का समुचित विकास भारतेन्दु युग के बाद दिखाई देता है जहाँ 
समता विश्व बन्धुत्व का रूप ग्रहण करती हुई समस्त मानवता को एक रूप देखती है। 
जातीयता और देशहित की भावनाओं को भारतेन्दु "जागो अब तो खल बल दलन रक्षहु अपना 
आये मग" द्वारा तथा प्रताप नारायण मिश्र ने "विधवा विलपै नित धेनु कटे कोउ लागत हाय 
गोहार नहीं।" कह कर भली भाँति व्यक्त किया है। इसी प्रकार पं0 प्रताप नारायण मिश्र 
ने “हम आरत भारतवासिन पै अब दीन दयाल दया करिये' द्वारा और राधा कृष्ण दास ने 
'विनय' शीरषक कविता में “अपने या प्यारे भारत के पुनि दुख दारिद हरिए' कह कर 


इश्वर भक्ति और देश भक्ति का सुन्दर समन्वय किया है।“ 


समाहार - 

उपयुक्त विवेचन का सारांश यह है कि भारतेन्दु युगीन काव्य में भक्ति चेतना का 
स्वरूप प्रमुखतः: परम्परागत ही रहा। पूर्व काल की ही भाति श्रवण कीत्तेन विधि से भक्त 
अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत करता रहा। बहु देवोपासना भी परम्परागत रूप में ही दिखाई 
देती है। कविता परम्परागत तत्वों से ही बंधी रही। यद्यपि जीवन और समाज में नई चेतना 
उठी, फिर भी कविता के स्तर पर नवोन्मेष गौण रहा। नवधा भक्ति की सात्विकता ही 
समस्त युग-चेतना पर प्रभावी दिखाई देती है। इस काल की प्रवृत्तियों के अध्ययन से स्पष्ट 
है कि ये काल किसी न किसी रूप में वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक 
काल - चारों कालों का साहित्यिक प्रतिनिधित्व करता है। 


नवीन साहित्यिक परम्पसओं के रूप में इस युग में राष्ट्रीय चेतना का बीजारोपण 
देखने को मिलता है। राष्ट्रीय चेतना का अभ्युदय साथ ही साथ राजभकति और दंश भकित 
दोनों ही युगीन प्रभाव से प्रादुभूत हुद। राजभक्ति के अन्तगत भारतेन्दु युगीन कवियों ने अंग्रेजी 
शासन और महारानी विक्टोरिया की प्रशस्ति गाई, तो देश भक्‍त के रूप में उसी राज के 
प्रति कट और उग्र वाणी का प्रयोग भी किया। भारतेन्दु की प्राम्भिक कविताओं में स्पष्ट 
रूप से राज भक्ति के दशैन होते हैं। परन्तु बुद्धि की परिपक्वता के साथ ही साथ उनकी 


वाणी पर देश भक्ति का गाढ़ा रंग चढ़ता गया। भारतेन्दु युगीन काव्य में जिन जिन बिन्दुओं 
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0 
पर विशेष दृष्टि डाली गईटे उनमें देशप्रेम, सामाजिक दुरावस्था, कुप्रथाओं का खण्डन, विधवाओं 


की दयनीय अवस्था पर विचार बाल विवाह विरोध, स्त्री शिक्षा और स्वतंत्रता आदि प्रमुख 
विषय थे। 


अतः निष्कर्ष रूप में यह कहना संगत होगा कि भारतेन्दु युग में परम्पराओं के 
पोषण के साथ ही साथ तद्युगीन सामाजिक समस्याओं पर भी विचार किया गया यही आधुनिक 
काल का जागरण काल है जहाँ सभी प्रकार की सुषुण्तियां अपना दम तोड़ती हैं, और नवजागरण 
की आवाज में आवाज मिला कर आगे बढ़ती हुई्दू द्विवेदी युग में प्रवेश करती है। भारतेन्दु 
युगीन भक्ति चेतना इसी मनोभूमि का प्रतिफलन है। 
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द्विवेदी युगीन काव्य और भक्ति चेतना 


“5 


तृतीय अध्याय हैः 
४ 


द्विवेदी-युग की भूमिका 


रे 


भक्ति के सन्दर्भ, मे द्विवेदी-युगीन कवियों का दृष्टिकोण ः 


5६ 


भक्ति का परम्परागत स्वरूप 


सामाजिक आन्दोलनों के प्रभावस्वरूप दृष्टि में परिवर्तन 


समाहार ६ 
अजेत 


40074 40080: 8 कक 240 


द्विवेदी युग की भूमिका - 

आधुनिक हिन्दी साहित्य का द्वितीय चरण द्विवेदी-युग के नाम से अभिहित किया 
जाता है। भारतेन्दु युग की परिसमाप्ति के साथ ही इस युग का शुभारम्भ होता है। इस 
युग को समग्र साहित्य-चेतना के सुत्रधार पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। वह एक लम्बे 
समय तक “सरस्वती' मासिक पत्रिका का संपादन करते रहे, तथा युग की भाषा और उसके 
साहित्य के रूपों को सुदृढ़ हाथों से निधौरित करते रहे। द्विवेदी जी की युगान्तरकारी भूमिका 
यह है कि उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से अनेक समस्याओं की विवेचन गहराई से किया क्‍योंकि 
युग परिवतेन के साथ ही साथ तत्थुगीन भावनाएँ भी परिवतित होनी प्रारम्भ हो गयी। 
भारतेन्दु-युगीन शासन सुधार की मांग करने वाली राष्ट्रीय चेतना अब स्वशासन की अधिकार- 
घोषण करने लगी। ब्रिटिश प्रशासक की दमन नीति से भारतीय जनता अतीव व्यथित थी 
फलस्वरूप वे विनत मार्ग, का परित्याग कर विदेशी सरकार के विरूद्ध क्रान्ति करने को उद्धत 
हो गयी। तत्कालीन प्रशासक कजेन ने भारतीयों की राष्ट्रीय एकता को तहस-नहस करने 
का एक प्रयास किया, और उसने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया, क्योंकि उस 
समय समस्त क्रान्ति का मुख्य केन्द्र बंगाल ही था। करज॑न की इस नीति से बंगाली और 
भी उग्र हो उठे और ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। इस आन्दोलन 
का मुख्य उद्देश्य भारतीयों में देश-प्रेम की भावना को जाग्रत करना था। इसी स्वदेशी 
प्रेम का परिणाम था, विदेशी वस्तुओं का पूर्णछपेण बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार। 
इसी राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ ही द्विवेदी युग प्रारम्भ होता है। 


भारतेन्दु युग आधुनिक राष्ट्रीय चेतना का अंकुरण काल है, यही राष्ट्रीय चेतना 
द्विवेदी युग में पल्लवित और पुष्पित होती है। इस युग के कवियों ने जहाँ जन- रूचि को 
पथभ्रष्ट होते देखा वहाँ. उसे सावधान किया, जहाँ. उन्होंने पाश्चात्य रंग ढ़ंग का आधिक्य 
देखा, वहाँ सचेत किया और कभी-कभी उपहास भी किया। इस प्रकार पश्चिम की आंधी 
को इस युग के कवियों ने बहुत कुछ कम किया।: बंग-भंग तथा स्वदेशी आन्दोलन जिस 
उग्र लहर को लेकर आगे बढ़ा, उसके प्रभाव से भारतीय नवयुवकों में जागृति आई और 
उन्होंने मातृभूमि की रक्षा और उसकी मुक्ति के लिए हिंसात्मक कार्यो का आश्रय लिया। 


शाम >रमानंतनत शक ऋरााफामालाक ऋन्‍माकाओा। श्राक्-+३७ आवायपनमके+ आधा-परमन: #)॥0नाककशक ४००+#आवक ९७५॥७७५५७ /करपप॥/## सम४०3७ 'ालनम-न्‍भगन आयाम भशकाथ॥थ; भपममााभा धारक ऋपरानपांा जाानभकाक <ाल्‍काकानक २०. अरामकमकाका जजया१३। ऋााानाभा %कापल्‍ाक ३७७७०७थ5ा अधााामभ+॥ आपका+>क५ ३४००७ भराममकामन मामा सातथा/«ागक ॥रलरा+क ९५भा॥ अआं++१घ७ आनेशा+ंभ्क, काइकमाकाक, अमलाअभाा 5 सोशनममेा विभाकााना #ापरनिक कारन! १काायकमवा। उकरावनेका॥ ऋाउआमबंधकत गफायतामनात वहा /&0॥७भ०५॥६ काइलॉमंक+ हरदम शा॥॥#कनकीन सरयका+आाए तल्‍ा+सकााम, उ्कएलतनकमह ,धममकमर. 


4. डॉ0 केसरी नारायण शुक्ल - आधुनिक काव्य धारा का सांस्कृतिक ख्ोत - पृ0-49 


:: 49 :: 


खुदीराम बोस ऐसे ही नवयुवकों में से एक थे जिनहोंने 4908 मुज्जफरपुर में जिला जज 
पर बम चलाया। लाला हर दयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी'की स्थापना की। इन ग्रृह राजनीतिक 
परिस्थितयों के बावजूद कुछ विदेशी परिस्थितियों ने भी भारत की राष्ट्रीयता को तीव्र किया। 
जैसे रूस पर जापान की विजय। इस प्रेरणा से सम्पूर्ण देश नवीन जाग्रति से कम॑मय हो 
उठा। दूसरी घटना 4947 में रूस की जारशाही को समाप्ति कर वहाँ. किसानो और मजदूरों 
की गणराज्य स्थापना है। इससे भी राष्ट्रीय चेतना को शक्ति मिली। 


सामाजिक परिस्थितियां - 
राजनेतिक परिवतैन के आलोक में सामाजिक परिर्दतन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 

भारतेन्दु युग की भांति द्विवेदी युग में समाज की आलोचना - प्रत्यालोचना ही परिलक्षित नहीं 
होती, न धामिक कट्टरता ही अपने पूर्व रूप में दिखाई देती है। ये युग जीवन के प्रति 
एक स्वस्थ एवं नवीन तथा व्यापक दृष्टिकोण लेकर प्रस्तुत हुआ। जिसमें पुरातन छझढ़ियों ' 
को बाहर कर देने का विधान था। जाति भेद एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का 
प्रयास किया जा रहा था। विशेषकर स्त्रियों की दशा में सुधार, अछूतों के प्रति उदारता 
और कृषक वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई। इसी सुधार भावना के परिणाम स्वरूप 
4906 ३0 में ''डिप्रे्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी" की स्थापना की गई। जिसने समाज के दलित वग॑ 
के सुधार के लिए अनेक काय किये। आलोच्य काल का कृषक बड़े ही दिक्कत से जीवन 
यापन कर रहा था। पूरा दिन कठोर श्रम के पश्चात भी उसे भर पेट भोजन मयस्सर नहीं 
होता था। भूख की तड़प तो थी ही, उपर से उन पर जमींदार, तहसीलदार और महाजन 
का अत्याचार। कृषकों की इस दयनीय स्थिति से द्विवेदी युग का कवि चुप न रह सका 
और कृषक वर्ग की इस दशा से देशवासियों को अवगत कराना अपना कत॑ैव्य समझा। गुप्त 
जी की "भारत-भारती' में कृषकों की ऐसी ही हीन अवस्था का चित्रण अत्यन्त हृदय विदारक 
रूप से किया गया है।“ 


इसी प्रकार की एक अन्य संस्था की भी स्थापना हुई, जिसका नाम "इण्यिन सोशल 


७७७७७ ७0 ७४७४/४७७आ४/७४७७/७७७४७७७७॥७७७४/४४७७७७७/श/७४७४७/॑णशर/८०आा/णआर्श था भा अब अरब अल ला लक अली अल आओ अल लनललल न नली अर मल कफ मिल! मम आ 2333 आ न जजील न कि ज अपन न न ली नल नली रा धक>तमननततन+ पमाकमानपराने ज्ाओनमाननानक प33/ााम "ानाममकतात, अफमन्कमबमज+ कमणमन्‍मषाक, 


4. डॉ0 जितराम पाठक - आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय चेतना का विकास-पृ0-442 
2. मैथिली शरण गुप्त - भारत भारती - वर्तमान खण्ड - पृ0 - 404 


2000 

कंग्रेस' था। ये संस्था भी जन कल्याण की भावना से भरी थी, इस संस्था ने दलित वर्ग 
के लिए प्रयास तो किया ही साथ ही साथ स्त्रियों की समस्या को भी खोद निकाला। बाल- 
विवाह, विधवा समस्या जैसी सामाजिक दुबव्येवस््था को दूर करने का प्रयास किया। द्विवेदी 
युगीन कवि की दृष्टि समाज के सभी पक्षों पर पड़ी। तत्कालीन समय में विधवाओं को 
समाज का कलंक समझा जाता था। वे किसी भी शुभकाय में उपस्थित नहीं हो सकती 
थी। यद्यपि उसका जीवन था, पर जीवन कलंकित और अपमानित। नारी की इसी दयनीयता 
का चित्रण सियाराम शरण गुप्त ने अपनी "आई्द्री'" काव्यकृति के अनेक कविताओं में किया 
है। “खादी की चादर कविता में हिन्दू विधवा के दुःखो पर अश्रुपात है, तो “नृशंस'' 
नामक कविता दहेज प्रथा के कारण व्याथित परिवार की कहानी। "आग्नि परीक्षा" में सुभद्रा 
के सतीत्व का वर्णन प्रस्तुत किया है। एक हिन्दू विधवा समाज में किस उपेक्षा के साथ 
जी रही है सियाराम शरण जी ने इस प्रकार चित्राकित किया। 


घर के लोग कोसते जब तक 
उसे राक्षती कह कह कर, 
उसको वह छोटी बच्ची भी 
खलती सबको रह रह कर।* 


कृषक, और नारी की समस्या तो थी ही इस युग में अछतों की भी एक बड़ी 
समस्या थी समाज का एक महत्वपूणे वगे अस्पृश्य समझा जाता था और उसे सामाजिक 
सुविधाओं से वंचित रखा गया था। इस युग के कवियों ने अछुतांद्धार पर व्यंग्यात्मक कविताऐं 
लिखीं इन्होंने जन्म और वंशगत कुलीनता की अपेक्षा कमंगत उच्चता को श्रेयस्कर बताया। 
युगनेता गांधी ने तो इस अस्पृश्यता को सामाजिक कोढ़ के रूप में देखा और इस अस्पृश्यता 
को समाप्त करने के लिए अछूतों को “हरिं' के "जन' कह कर इनके प्रति श्रातृ-भाव 
जागृत करने का प्रयास किया। अछूतो के उद्धार के विषय को लेकर तत्कालीन सभी कवियों 
ने अपनी लेखनी चलाई। "हरिऔध' जी का कवि हृदय छुआ-छूत की इस संकीर्ण, भावना 
के कारण विश्वृंखलित हुई राष्ट्रीय चेतना को देखकर करूणार्द हो उठता है। 
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ब्कक क शिकशर 


पांव छू छू उनके तरे हैं छितितल पापी, 
और हम छोँह से अछूत की हैं हटते। “ 


राष्ट्रववि मैथिली शरण गुप्त का मन्तव्य है कि जब हम सभी (चारों वर्ण) अपनी उत्पत्ति 
उस विराट पुरूष से मानते हैं तो कैसा ऊंच, नीच। 


छोड़ो ऊंच-नीच का दंभ सम हैं हम सब का आरम्भ 
वह विराट है एक उदार जिससे जनन्‍्में हैं हम चार।“ 


द्विवेदी युग अपने इसी प्रयास से प्रेम के क्षेत्र में उत्तरोत्तर व्यापकता प्राप्त करने लगा और 
आगे चलकर यही भावना विश्वप्रेम की भावना में परिणत हो गई। 


धार्मिक परिस्थितियां - 

द्विवेदी युग में धार्मिक कट॒टरता भी टूटती हुईं दिखाई देती है। अनेक धामिक बाह्याडम्बरों 
के प्रति भारतीय उदासीन होते जा रहे थे। फलस्वरूप परिवर्तन की आकांक्षा जन्म लेने 
लगी। ये परिवर्तन कुछ तो भारतीयों की इच्छा थी और कुछ पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता 
का प्रभाव। इस युग में धामिक भावना का मुख्य आधार मानवतावादी दृष्टिकोण है। अब 
राम और कृष्ण की उपासना ईश्वर रूप में न होकर, उनमें मानवीय गुणों की परिस्थापना 
कर मनुष्यों के निकट लाने का अदम्य साहस किया गया। पुरातन विचारों का परित्याग 
कर नवीन भावनाओं को स्थान दिया जाने लगा। द्विवेदी-युगीन महाकाव्यों "'प्रियप्रवास' 
और "साकेत" में ये परिवर्तन अपनी युग चेतना के अनुरूप देखने को मिलता है। 


वास्तविक धर्म अब काल्पनिक या पारलौकिक न रह कर दैनिक जीवन के सहज 
प्रवाह में घुल मिल गया। हरिओध ने प्रियप्रवास” की रचना करते समय इस तथ्य पर 
विशेष ध्यान दिया, कि उनका कृष्ण प्रत्येक मानवीय गुणों के अनुरूप हो। स्वयं हरिऔध 
की स्वयोक्ति है कि "मैंने श्री कृष्णचन्द्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष करके अंकित किया 
है, ब्रह्म करके नहीं।"” कृष्ण के चरित्र के अनुरूप "प्रियप्रवास'' की राधा भी" अब कोई 
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मायावी शक्ति नहीं दिखाई देती। वह एक मानवीय नारी हैं जिनकी भावनाओं का स्पष्टीकरण 
हरिऔध ने अत्यन्त सात्विकता एवं यथार्थता से किया है। यहाँ कृष्ण एक समाजिक नेता 
के रूप में दिखाई देते हैं. और राधा समाज सेविका। हरिऔध के इस महाकाव्य में युगबोध 
स्पष्ट रूप से मुखरित है। तत्कालीन विश्रृंखलित समाज में, ब्रह्म समाज, आये समाज, 
थियोसोफिकल सोसाइटी आदि सुधाखादी संस्थाएँ जन साधारण के हृदय से मनोमालिन्य, 
ऊंच-नीच, छुआ-छूत आदि भावनाओं को दूर करके सहृदयता, एकता, समानता, मानव 
प्रेम, विश्वबन्धुत्व, सेवा, परोपकार आदि का प्रचार कर रही थीं। यह कहना गलत न 
होगा, कि हरिऔध जी भी इन सुधारकों से प्रभावित हुए। फलस्वरूप उक्त विचारों का निरूपण 
करने के लिए श्री कृष्ण और राधा का युगानुरूप जीवन चित्र अंकित किया, जिसमें वे प्राणिमात्र 
की हित -संवद्धना से ओत-प्रोत होकर लोक-सेवा, परोपकार, परदुखकातरता, निबेल की 
रक्षा, दुराचारियों का सामना करने के लिए जन-जागरण आदि के कायो में लीन दिखाई 
देते हैं।+ 


रोगी दुखी विपद आपद में पड़ों की, 
सेवा सदेव करते निज हस्त से थे। 
ऐसा निकेत ब्रज में न मुझे दिखाया 
कोई जहाँ दुखित हो पर वे न होवें।“ 


इसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त भी बुद्धिवादी युग के प्रभाव से नहीं बच सके। यद्यपि उनकी 
राम में व्यक्तिगत आस्था थी, फिर भी राम का-भागवत्‌ चेतना का वैसा ही आख्यान किया, 
जैसी युग की जरूरत थी। जहाँ तुलसी ने राम के रूप में ईश्वर की मानवता का चित्रण 
किया, वहाँ, मैथिली शरण गुप्त ने राम के बहाने मानव की ईश्वरता का चित्रण किया है। 
युग का यह चमत्कार औपनिषदिक मानसिकता का नए चिंन्तन की आभा से मण्डित होने 
में है। नया चिंतन चरम सत्ता को निर्विशेष नहीं-अद्ठैित की भूमि पर "सविशेष' मानता 
है। त्वजागरण की संस्कृतिक चेतना का यह भक्तिवादी अद्दैती दृष्टि मेरूदण्ड है। इसी 
कारण अब जगत "'मिथ्या' नहीं “सत्य सिद्ध होता है। ''निवृत्ति' की जगह "“प्रवृत्ति' की 
प्रतिष्ठा हुईं, वैराग्य की जगह राग आ बैठा और समाज सेवा से हो कर अआत्ममुक्ति का 
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मागे स्थापित हुआ। “ 


नवजागरण की संस्कृतिक चेतना और उसकी दार्शनिक व्याख्या की नई पल्लवित 
अभा-मैथिली शरण गुप्त के "साकेत' में दिखाई देती है। साकेत में राम कहते हैं कि - 


मैं आरयों का आदर्श बताने आया। 

जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। 
सुख शान्ति हेतु मैं क्रांन्ति मचाने आया 
विश्वासी का विश्वास बचाने आया 

मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं 

जो विवश, विकल बलहीन, दीन, शापित हैं 
भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया 


नर को इईश्वरता प्राप्त कराने आया।” 


अतः स्पष्ट है कि द्विवेदी युग में उपासना की पुरातन प्रणाली परिवतित होती जा 
रही थी। कवियों ने भी इसी के अनुरूप अपनी भावनाओं को भी स्वतः ही पुरातनवादिता 
की केंचुली से अलग कर दिया। अब मनुष्य भी केवल भाग्य के सहारे हाथ पर हाथ रख 
कर जीवन व्यतीत करना मूखेता का अनुभव कर रहा था। अर्थात कमे को प्रधानता दी 
जाने लगी। इतना ही नहीं ईश्वर की वास्तविक प्रतिछाया मनुष्य में देखी जाने लगी। मानव 
सेवा ही परम कतैव्य समझा जाने लगा। कोरी व व्यक्तिगत साधना अब निमूल घोषित 
कर दी गई। व्यक्ति और समाज के पारूपरिक सम्बन्धों में ही वास्वविक आध्यात्मिकता 
का दर्शन किया जाने लगा। '"पथिक', “यशोधरा', "प्रियप्रवास'' आदि काब्यों द्वारा नवीन 
आध्यात्मिकता की काव्यात्मक व्याख्या हुई। राष्ट्र की सेवा में जीवन अर्पित कर देना ही 
व्यक्तिगत आत्मा का परमात्मा में लय होना समझा गया एकान्त व्यक्तिगत साधना से विश्वास 
उठ गया और लोक जीवन के सुर में अपने व्यक्तिगत जीवन के सुर को मिला देना ही 
आध्यात्मिक जीवन का सार हो गया।< 
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ऐसे ही भाव डा0 विरही ने भी व्यक्त किए हैं - "द्विवेदी-युगीन कवियों की इश्वरोपासना 
नितान्त नवीन भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित हो रही थी। लोक-सेव[ लोक कल्याण की भावना और 
दीन-दुखियों के प्रति सहानुभूति उनकी ईश्वरोपासना के पयोय थे।“ 


स्पष्ट है कि द्विवेदी युग के धमिक चेतना में पयोप्त व्यापकता और विशदता आई। 
मानवतावाद की स्थापना से कविता के क्षेत्र में पीड़ित, शोषित, दुबेल और दलित को स्थान 
मिला। जीण॑-शीर्ण पुरातन परम्परा को सदा-सदा के लिए निकाल दिया गया जो इस पुरातनता 
को अपनाये रखना चाहते थे, उन हठ धर्मियों की कटु आलोचना भी दिखाई देती है। 


सूने स्वगे से लो लगाते रहो, पुनर्ज॑न्म के गीत गाते रहो। 

डरो कम प्रारब्ध के योग से, करो मुक्ति की कामना भोग से। 

नयी ज्योति की ओर जाना नहीं पुराने दिये को बुझाना नहीं।“ 
इस प्रकार द्विवेदी युग में धमिक चेतना एक नवीन दिशा की ओर मुड़ी जहाँ जन-जन का 
कल्याण अभिष्ट है। 
सास्कृतिक परिस्थितियां - 

सांस्कृतिक क्षेत्र में भी द्विवेदी काल में नई शक्तियों का उदय हुआ। जिससे हमारी 
भारतीय सांस्कृतिक परम्परा को एक नई दिशा मिली। युरोपीय संस्कृति के प्रभाव से ही 
भारत की संस्कृति में बुद्धिधाद का समावेश हुआ। इसी बुद्धिवाद के प्रकाश से द्विवेदी-युगीन 
कवियों ने अंध-विश्वास रूपी अंधकार को दूर भगाया। इस काल की सांस्कृतिक धरातल 
पर आदर्शवाद के दर्शन होते हैं। इस काल में भारतीय सांस्कृतिक जीवन में जनवाद की 
भावना का भी उदय हुआ। इसके साथ ही मानवतावाद की भावना भी जग उठी। जिसमें 
सभी मानवों को एक समान अथवा एक मूलतत्व से ओत प्रोत देखने की दृष्टि प्राप्त होती 
है। मानव से मानव की समानता का भाव न केवल धममिक़ क्षेत्र में ही वरन सामाजिक क्षेत्र 
में भी द्विवेदी युगीन कवियों ने स्थापित की। चाहे वह हिन्दू-मुसलमान या पारसी ही क्‍यों 
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न हो सभी को समान दृष्टि से देखा गया। 


जो इश करता है हमारा दूसरों का भी वही 
है कम भिन्‍न परन्तु सबसे तत्व समता हो रही है।* 


इस युग पर गांधीवादी विचार धारा का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा। सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा 
की व्यापक एवं उदात्त भावना ने युग की भ्ञावना को प्रभावितकिया। हिन्दी साहित्य में भी युगीन विचार 
धारा विशुद्ध रूप में प्रतिबिम्बित हुई। काव्य क्षेत्र में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को 
प्रतिष्ठित करना, साहित्य को गोष्ठी की परिधि से निकाल कर जन सामान्य की वस्तु बनाना, 
और जनजीवन की समस्याओं को काव्य का विषय बनाना, इस युग की उल्लेखनीय देन 
है। 

द्विवेदी युग में राजभकति का स्वर स्वर मंद पड़ जाता है। राजभक्ति से देश भक्ति 
की ओर जाने वाली द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय कविता के अनेक रूप हैं। इस काल के कवियों 
ने सर्वप्रथभ भारत के गौरव गान को लिया। इस काल के साहित्य के अन्वेषण से यह स्पष्ट 
होता है कि अतीत की तुलना में वत्तमान-दुदेशा की अनुभूति अत्यन्त तीव्र है। इस काल 
के साहित्य में भारत के अतीत का गौरव पूण्णे: वर्णनात्मक और उइतिवृत्तात्मक चित्रण किया 
गया है। प्राय: पौराणिक एवं ऐतिहासिक आख्यानों को आधार बनाया गया। मैथिली शरण 
गुप्त का "रंग में भंग" सियाराम शरण ग्रुप्त का “मौये विजय'आदि इस दिशा में उल्लेखनीय 
है। 'भारत-भारती' में गुप्त जी ने देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता का 
उल्लेख करते हुए परोक्ष रूप से विदेशी शासकों की कुटिल-नीति की भत्सुना की है। 


अतः द्विवेदी युगीन कवियों में जहाँ अपने अतीत के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास 
व अनन्त प्रेम था वहाँ वह स्वयं को नवीनता से भिन्‍न नहीं रख सके। वे अतीत के सुखद 
काल्पनिक लोक से निकल कर वतंमान की कठोर धरती से अपना समीप्य बढ़ाने लगे। 
डा0 उदय भानु सिंह का कथन है कि - द्विवेदी युग की राजनैतिक या राष्ट्रीय कविता 
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४673 
अतीत से वतेमान, कल्पना से यथार्थ, उपदेश से कम॑, पर- प्रार्थना से स्वावलम्बन, निराशा 


तथा अविश्वास से आशा तथा विश्वास और दीनतापूर्ण नम्नता से क्रातिकारी उदगार की ओर 
अग्रसर होती है।'' 


द्विवेदी-युगीन कवियों का भक्ति विषयक दृष्टिकोण:-- 

द्विवेदी-युग में धार्मिकता के क्षेत्र में युगान्तकारी परिवततेन हुआ। धामिक स्थापनायें 
टूटने लगीं। भारतीय अब आडम्बर के प्रति उदासीन हो गये। विधि सम्मत पूजा और अचेैना 
का विधान अरूचिकर हो गया। ईश्वर को कल्पना की ऊँचाई से उतार कर धरती की 
यथाथैता पर प्रतिष्ठित किया गया। सच्ची उपासना भगवत्‌ भक्ति न होकर मानव सेवा में 
रूपान्तरित हो गयी। ये युग सुधारवादी एवं नैतिक आदशंवादी जीवन-दृष्टि का युग था इसलिए 
राम कृष्ण के चारित्रिक विकास का प्रकटीकरण युगानुरूप किया गया। जिस कारण इसमें 
सामाजिक चेतना, राष्ट्रप्रेमे ओर जनहित की भावना के दर्शन होते है। द्विवेदी-युगीन राम 
और कृष्ण कवियों में एक ओर महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव पड़ा, तो दूसरी और उनमें 
स्वामी दयानन्द, राजा राम मोहन राय, महषिं, अरविन्द आदि का प्रत्यक्ष रूप में प्रभाव 
देखा जा सकता है। 


इस प्रकार द्विवेदी-युग का काव्य जहाँ. एक ओर सांस्कृतिक सम्पके, संस्कार की 
कथा कह रहा है, वहीं इन कवियों की सहानुभूति, सच्चाई और स्वतंत्र तथा उदार व्यक्तित्व 
का सन्देश दे रहा है।“ इस सम्बन्ध में डा0 भागीरथ मिश्र का कथन महत्वपूर्ण, है - "द्विवेदी 
युग का काव्यादर्श समाजोन्मुखी है। देश, समाज और संस्कृति के सुधार चित्र प्रस्तुत करना 
उस युग के कवियों का लक्ष्य था। युग-कवि गुरू पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य क भीतर 
उदात्त भावनाओं को चित्रित करने की प्रेरणा दी जो उस युग के कवियों में विद्यमान है।''“ 


श्री मित्र के इस कथन के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि द्विवेदी-युगीनकविद्नों 
दृष्टिकोण समोजोन्मुखी रहा है। 


4.. डा0 उदयभानु सिहं - महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग - पृ० 304-302 
2. डा0 केसरी नारायण शुक्ल - आधुनिक काव्य धारा सांस्कृतिक स्रोत - पृ0 467 
3. डा0 भागरीथ मिश्र-गुप्त जी काव्यादशै, उद्धत मैथिली शरण गुप्त अभिनन्दन गंथ-पृ0 549 
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द्विवेदी युग का कवि धर्म, अथ॑, काम एवं मोक्ष में आस्था रखते हुए भी युगीन 
प्रवृत्तियों के प्रभाव में नवीन जीवन मूल्यों, भौतिक सामाजिक राजनीतिक और आध्यात्मिकता 
के प्रति पूर्णतः: सजग है। राम और कृष्ण अब पौराणिक या ऐतिहासिक महापुरूष मात्र ही 
अधिक रह गये। इस युग में दो महाकाव्यों साकेत और प्रियप्रवास की रचना हुईं और दोनों 
में ही यही भाव परिलाक्षित होते हैं। कृष्ण काव्य परम्परा को आधुनिक युग में सवोधिक 
ओजस्विता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' ने प्रदान की और राम काव्य परम्परा 
को महाकवि मैथिली शरण गुप्त ने। 


विज्ञान प्रजनित नई सम्यता में धर्मिक चेतना को जागृत अवस्था में बनाये रखना 
एक महत्वपूर्ण कायू था। धमिक साहित्य के इतिहास में ऐतिहासिक पुरूषों को समसामयिक 
जागरण के अनुकूल प्रस्तुत करके गुप्त जी तथा हरिऔध जी ने एक विशिष्ट युग-धर्म का पालन 
किया है। रामायण की कथा "साकेत' में सतकैता एवं सामाजिकता के साथ सजाई गई है 
तो'प्रियप्रवास" में श्री कृष्ण चन्द्र की मथुरा यात्रा का वर्णन है, जिसका आधार मध्यकालीन 
कृष्ण भक्ति काव्य है। प्रियप्रवास खड़ी बोली में लिखा गया है। हरिऔध जी ने सिर्फ नई 
भाषा (खड़ी बोली) का प्रयोग ही नहीं किया, बल्कि कृष्ण के पारम्परिक स्वरूप में भी 
युगानुरूप नवीनता का समावेश किया है। तत्कालीन भारतीय छितिज पर चल रहे सामाजिक 
आन्दोलनों एवं सुधारवादी संस्थाओं द्वारा जन मानस के हृदयों से मनोमालिन्य, ऊंच-नीच, 
छुआछूत, आदि भावनाओं को दूर करके सहृदयता, एकता, समानता, मानव प्रेम, विश्वबन्धुत्व, 
सेवा परोपकार आदि का प्रचार कर रही थीं। द्विवेदी युगीन कवियों पर इन संस्थाओं के 
सिद्धान्तों का भरपूर प्रभाव पड़ा। हरिऔध जी ने इन विचारों का निरूपण करने के लिए 
ही श्री कृष्ण एवं राधा का ऐसा जीवन-चित्र अंकित किया। "प्रियप्रवास” के कृष्ण एक उदात्त्त 
मानवीय चरित्र की भाँति प्राणिमात्र की हित संवर्धना से ओत प्रोत होकर अपने आपको लोक 
सेवा , परोपकार, परदुःखकातरता, निर्बलों की रक्षा तथा दुराचारियों का सामना करने के 
लिए जन जागरण आदि के कार्यों में लीन रखते दिखाई देते है। 


रोगी दुखी विपद आपद में पड़ों की, 
सेवा सदैव करते निज हस्त से थे। 
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ऐसा निकेत ब्रज में न मुझें दिखाया, 
कोई जहाँ दुखित हो पर वे न होवै। * 


इसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त के राम इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने की आकांक्षा रखते 
है। जहाँ किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो जन-जन में सुख-शान्ति स्थापित हो इसके 
लिए साकेत के राम दुख झेलने के लिए भी तैयार हैं। वे स्वयं ही कहते है कि - 


में आयो का आदर्श बताने आया, 
सुख शान्ति हेतु मैं क्रान्ति मचाने आया। 

५ ५ हर 
हो जाय अभय वे जिन्हें कि भय भासित है 
मैं आया जिसमें बनी रहे मयादा। 

>< 2५ 2५ 

सुख्ध देने आया, दुःख झेलने आया, 
मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया। 
संदेश यहाँ मैं नहीं स्वग॑ का लाया, 
इस भूतल को ही स्वग॑ बनाने आया।” 


'साकेत" के पांचवें सगे में वासिष्ट मुनि द्वारा राम को उपदेश दिया गया, किवे लोक मंगल 
के साधक हो - 


देव कार्य हो और उदित आदर्श, हो, 
उचित नहीं फिर मुझे कि क्षोभ स्पर्श हो। 
मुनि-रक्षक-सम करो विपिन में वास तुम, 
मेटो तप के विघ्न और सब त्रास तुम। 


. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध - प्रियप्रवास - बारहवां सर्ग - छन्‍्द - 87- 
2. मैथिली शरण गुप्त - साकेत - आष्टम सगे - पृ0 - 34, 35 
3. मैथिली शरण गुप्त - साकेत - पंचम सर्ग, - पृ - 425 


का 5 


भारतीय संस्कृति में केवल अपनी जाति एवं राष्ट्र सम्बन्धी प्रेम की ही प्रधानता नही है, 
अपितु वहाँ विश्व के प्राणी मात्र की मंगल-कामना करते हुए उनके हित में लीन रहने तथा 
उनका कल्याण करने के विषय में अत्यधिक बल दिया गया है।इसलिए ''सवे भवन्तु सुखिनः: 
सर्व॑सन्तु ।नेरामया'" के आदर्श पर हरिऔध जी कृष्ण को लोक- रक्षक तथा विश्व- कल्याण 
कारी भावनाओं से पूर्ण और राधा को लोक-सेविका के रूप में प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण 
के मुख से उच्चरित हुए उद्गार उनकी सर्वभूत हितकारिणी भावनाओं को कितनी स्पष्टता 
के साथ व्यक्त किया है - 


प्रवाह होते तक शेष-श्वास के। 

स-रक्‍त होते तक एक भी शिरा। 
स-शक्‍त होते तक एक लोम के। 
किया करूँगा हित सर्वभूत का।“ 


इसी प्रकार ''प्रियप्रवास"' की नायिका राधा के चरित्र में भी लोकहित की भावना स्पष्ट 
नल 
रोगी वृद्ध जनोपकारनिरता सच्छास्त्र चिन्तापरा।“ 


राधा अपने लोकहित की भावना को पूर्ण करने या संतुष्टि के लिए अपने प्राणों से प्रिय 
कृष्ण के सामीप्य का त्याग भी सहने तक को तैयार हैं - 


प्यारे आवें सु-बयन कहें प्यार से गोद लेवें। 
ठंडे होवें नयन दुख हों दूर मैं मोद पाऊँ 

ए भी हैं भाव मम उर के और ए भाव भी हैं। 
प्यारे जीवें जग-हित करें गेह चाहे न आवें।> 


लोक-हित की ऐसी उदात्त्त भावना जिसमें अपनास्वार्थ, परार्थ, की भावना में समाहित हो जाता 
है, हिवेदी युग की मुख्य चिंतन का अंग है। कुछ इसी प्रकार साकेत के राम भी समष्टि 
के लिए व्याष्टि को बलिदान देने की बात कहते हैं। 


अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध - एकादश सर्ग - छंनद -27 - पृ0 - 440 
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध - चतुथे सगे - छंनद - 8 - पृ0 - 37 
3. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध - षोड़श सर्ग - छंन्द - 98 - पू0 - 253 
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निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी, 
हम हों समाष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी।* 


सीता भी राम के इस कथन का समर्थन अतीव प्रसन्नता से करती हैं और वे कहती हैं 
कि- 


तुम इसी भाव से भरे यहाँ. आये हो ? 
हि >( 2 ८ 


तो बरसो सरसे रहें न भूमि जली-सी। 


मैं पाप-पुंज पर टूट पहुँ-बिजली-सी।“ 


लोकहित तथा विश्व-बंघुत्व की भावना:- 

द्विवेदी-युगीन कवियों ने लोकहित को मानव जीवन के लिए आवश्यक माना। 
क्योंकि लोकहित का भाव ही एक ऐसा भाव है, जिसमें मानव वैयक्तिक स्वार्थ से ऊपर 
उठकर परमार्थ. की श्रेणी प्राप्त कर सकता है प्रियप्रवास के कृष्ण का चरित्र एक ऐसे 
ही जीवन को ग्रहण करने का उद्घोष है। 


मेरे जीवन का प्रवाह पहले अत्यन्त उन्मुक्त था। 
पाता हूँ अब मै नितान्त उसको आबद्ध कर्तव्य में। 


साकेत के एकादर्श सर्ग में ऐसी ही विश्व-बुधत्व की भावना दिखाई देती है। विश्व-बन्धुत्व 
का भाव ऐसा भाव है जिसमें सभी प्राणियों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर उसे दूर 
करने का प्रयास किया जाय। साकेत में रामभकत विभीषण के मुख से गुप्त जी ने ऐसे 
ही भाव की अभिव्यक्ति करवाई है। 


किसी एक सीमा में बंधकर रह सकते हैं क्‍या ये प्राण ? 


एक देश क्‍या अखिल विश्व का तात चाहता हूँ मैं त्राण।* 


4 मैथिली शरण गुप्त - साकेत - अष्टम सगे - पृ0 - 233 

2 मैथिली शरण गुप्त - साकेत - अष्टम संग, - पृ0 - 233 

3. अयोध्या सिहं उपाध्याय हरिऔध - प्रियप्रवास - नवम सगे - छन्‍्द - 3 
4 मैथिली शरण गुप्त - साकेत - एकादश सर्ग - पृ0 - 437 


20 /27 आह 
यहीं ध्वनि “द्वापर' में राधा के मुख से सुनाई देती है। राधा स्वयं यही कहती है- 


उसे जगत की पीड़ा 
छूट गई जिसमें पड़कर हा | ब्रज की सी वह क्रीड़ा।* 


इसी भावना से आकंठ डूबे सिद्धार्थ भी अपने राजसी वैभव-विलास का परित्याग करते हैं 
और उनके मुख से भी कवि यही कह रहा है - 


"मैं त्रिविध दु.ख निवृत्ति-हेतु बांधू अपना पुरूषाथे, सेतु। 


सवेत्र उड़े कल्याण-केतु तब है मेरा सिद्धाथ नाम ।“ 


इसी कतैव्य परायणता के प्रति हरिऔध के कृष्ण भी विकट से विकट संकट दूर करने 
में समथे होते हैं। वह भौतिक सुख-वैभव को छोड़कर सिद्धाथे की भांति जगत हित एवं 
लोक सेवा के कार्यों में लीन रहते हैं। गोपियों के समक्ष उद्धव ने श्रीकृष्ण के इसी स्वरूप 
की प्रतिष्ठा करते हुए कहा है - 


वेजी से है जगत जन के सर्वथा श्रेयकामी। 

प्राणों से है अधिक उनको विश्व का प्रेम प्यारा। 
स्वथों को और विपुल सुख को तुच्छ देते बना है। 
जो आ जाता जगत हित है सामने लोचनां के ॥“ 


हरिऔध जी के राम मानवीय गुणों से भरे हुए दिखाई देते हैं। मानव चरित्र की दुबलता भी 
कहीं-कहीं दिखाई दे जाती है। शम्बूक वध के लिए पंचवटी गये राम के मन में परणीता 
सीता की स्मृति आ ही जाती है। यह एक साधारण मानव-सुलभ दुबलता ही है, लेकिन 
जैसे ही लोकहित ध्यान आता है उनकी दुबलता स्वयमेव ही नष्ट हो जाती है। 
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किन्तु अधिक होना अधीर वांछित नहीं। 
जब कि लोकहित है लोचन के सामने ।: 


गुप्त जी भी 'साकेत" के प्रायः सभी प्रमुख पात्रों के जीवन चरित्र द्वारा समष्टि के लिए 
व्यष्टि के बलिदान की भावना का बड़ा ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। राम-सीता 


से समष्टि के लिए अर्थात लोकहित के लिए व्यष्टिका अर्थात व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागने की 
शिक्षा देते है। 


करते हैं जब उपकार किसी का हम कुछ 
होता है तब सनन्‍्तोष हमें क्या कम कुछ? 


2८ ५ ५ 4 


निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी, 
हम हों समष्टि के लिए व्यष्टि-बलिदानी।“ 


'वैदेही बनवास” में राम के विचारों में लोकहित की भावना का जो रूप है वह अनुकरणीय 
है। क्योंकि इसमें प्रकृति की निःसगै सुन्दर जीवन की गंध में मिश्रित है। सीता को सांत्वना 
देते हुए राम कहते हैं - 


सबको सुख हो कभी नहीं कोई दुख पाये। 
सबका होवे भला किसी पर बला न आये।“ 


लोकहित की इस विचारधारा को रखते हुए राम अपने समस्त स्वार्थों को तिलांजली दे 
देते हैं। स्वयं कष्ट सहकर भी भवहित साधन का काये करना आदशेै, का प्रमाण है। त्याग, 
धैर्य, सहिष्णुता व धर्यप्राणता के द्वारा राम अपने मयौदा पुरूषोत्तम स्वरूप में ही दिखाई 
देते हैं। वसिष्ठ के शब्दों में उनका लोकोत्तर रूप और अधिक स्पष्ट होता है। 
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त्याग आपका है उदात्त घृति धन्य है। 
लोकोत्तर है आपकी सहनशीलता। 
है अपूर्व आदशे लोक हित का जनक 


है महानभवदीय नौति-ममैज्ञता। 4 


नवधा भक्ति - 


में वर्णित 


द्विवेदी युगीन साहित्य में समाज हित को सर्वोपरिमान्यता प्रदान की गई। श्री मद्भागवत्‌ 


श्रवणं कीतैन विष्णो: स्मरणं पादसेवनम। 


अर्चन॑ वन्दनं दास्यं सख्यमात्म निवेद नम।“ 


नामक नवधा भाकत को हरिऔध जी मान्यता तो देते हैं, लेकिन आधुनिक भौतिक युग के 


परिवेश 
करते हैं 


श्रवण - 


में समाज-हित को ध्यान में रखते हुए उसके सन्दभे में नवीन परिभाषा प्रस्तुत 


_व्यान्‍लक 


जी से सारा कथन सुनना आर्त्त-उत्पीड़ितों का। 
रोगी प्राणी व्यथित जनका लोक-उननायकों का। 
सच्छास्त्रों का श्रवण सुनना वाक्य सत्संगियों का। 


के] सज्जनों में “नी 
मानी जाती श्रवण-अमिधा-भक्ति है सज्जनों में।“ 


कीत्तैन - 


नमन अकलाननननन पन्‍नाभजामाक अनाानकननने लाहभाकपरकल, 


सोये जागे, तम-पतित की दृष्टि में ज्योति आवे। 
भूले आवें सु-पथ पर औ ज्ञान-उन्मेष होवे। 
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ऐसे गाना कथन करना दिव्य-नारे गुणों का। 
है प्यारी भक्ति प्रभुवर की कीत्तैनोपाधि वाली।+ के 


वन्दन :- 
विद्वानों के स्व-गुरू-जन के देश के प्रेमिकों के। 
ज्ञानी दानी सु-चरित गुणी स्े-तेजस्वियों के। 
आत्मोत्सर्गी विदुध जन के देव साद्विग्रहों के। 
आगे होना नमित प्रभु की भक्ति है वन्दनाख्या। 
दास्‍स्य:- 
जो बातें है भव-हितकारी सवै-भूतोपकारी। 
जो चेष्टाये मलिन गिरती जातियां हैं उठाती। 
हो सेवा में निरत उनके अथ॑ उत्सग होना। 


विश्वात्मा-भक्ति भव-सुखदा दासता-सज्ञका है।? 


स्मरण:- 


कंगालों को विवश विधवा औ अनाथश्रितों की। 
उद्विग्नों की सुरति करना और उन्हें त्राण देना। 
सत्कार्य्यों का पर -हृदय की पीर का ध्यान आना। 
मानी जाती स्मरण-अभिधा भक्ति है भावुकों में।” 


आत्मनिवेदन:- 
विपद-सिन्धु पड़े नर-द्वन्द के । 
दुख-निवारण औ हित के लिए। 
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व ओकिह 227 कक 


अतः द्विवेदी-युग में उपासना की पुरानी परिपाटी में आमूल-चूल परिवतेन हो गया, 
निष्कमेता का स्थान कमैशीलता ने ग्रहण कर लिया। इश्वर की वास्तविक प्रतिच्छाया मानव 
में देखी जाने लगी। व्यक्ति ओर समाज के पारस्परिक सम्बन्धों में ही वास्तविक आध्यात्मिकता 
का दशैन किया जाने लगा कोरी व्यक्तिगत साधना के स्थान पर मानव एवं लोक-सेवा प्रतिष्ठत 
कर दी गयी। लोक-जीवन के स्वर में अपने व्यक्तिगत जीवन के स्वर को मिला देना ही 


आध्यात्मिक जीवन का सार हो गया। 


भक्ति का परम्परागत स्वरूप:- 

भारतेन्दु जी के पश्चात हिन्दी भाषा और साहित्य को परिष्कृत परिमाजित एवं 
समृद्ध करने का काये पं0 महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। द्विवेदी जी काव्य में नैतिकता 
के पक्षपाती थे, इसलिए इन्होंने रीतिकालीन श्रृंगारिकता का विरोध किया। इस युग के भक्ति 
काव्य के सम्बन्ध में यह देखने को मिलता है कि इस युग के कवियों के काव्य में परम्परा 
का निर्वाह अति न्यून रूप में हुआ। लेकिन जगह-जगह पर अपने आराध्य के प्रति अपना 
भक्ति-भाव भी निवेदित किया। और युग दृष्टि का निवाह उन्होंने राष्ट्रीय भावना के प्रकटीकरण 
द्वारा किया। जहां तक भक्ति चेतना का प्रश्न है। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि एक 
ही चेतना वाल्मीकि, व्यास और तुलसी से होती हुई, मैथिली शरण गुप्त तक लक्षित हो 
रही है। भेद केवल युग की भूमि भेद से प्रतीत होता है। द्विवेदी-युगीन भक्ति काब्यों के 
सन्दभे में भी यही चेतना काम कर रही थी, लेकिन इसकी चेतना में परिवतेन का एक 
मात्र कारण युगीन परिस्थितियां या परिवेश का कवियों पर पड़ने वाला प्रभाव है। 


आधुनिक काल भौतिकता एवं बौद्धिकता का युग है। इसलिए इनके काव्यों में भक्ति 
कालीन भक्ति भावना की अपेक्षा बुद्धि की प्रचुरता है। इस युग में परम्परागत अवतारों या 
पर ब्रह्म स्वरूप में ईश्वर दिखाई नहीं देता, वह तो परोपकारी मानव के रूप में उपस्थित 
होता है। स्वयं हरिऔध जी ने भी कृष्ण और राम को आधुनिक रूप से प्रस्तुत करने की . 
घोषण करते हुए कहा है - "मैंने कृष्ण चरित्र को इस प्रकार अंकित किया है। जिससे 
आधुनिक लोग सहमत हो सके। 
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4. अयोध्या सिह उपाध्याय हरिऔध - प्रिय प्रवास - पृ0 30 
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इसी प्रकार “वैदेही वनवास" म॑ कवि का उद्देश्य मयोदा पुरूषोत्तम राम और लांक पूज्या 
सीता क॑ चरित्र से मानवता की महनीय विभूति का निरूपण करना था। कंवे ने भूमिका 
म॑ इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है - “महाराज रामचन्द्र मयोदा पुरूषोत्तम, लोकोत्तर 
चरित और आदशै. नरेन्द्र अथवा महिपाल हैं, श्रीमती जनक नन्दिनी सीता सती शिरोमणि 
ओर लोकपृज्या आये बाला हैं। इनका आदर्श आये सस्कृति का स्वस्व है, मानवता की 
महनीय विभूति हैं और है स्वर्गीय संपत्ति-संपन्‍न। “ 


इस प्रकार के परिवतेन मे भी स्वाभाविकता ही परिलक्षित है, साथ ही साथ युग 
बोध स्पष्ट रूप से मुखरित। मैथिलीशरण गुप्त भी बुद्धिवादी युग के प्रभुत्व से नहीं बच 
सके। व्यक्तिगत आस्था के बावजूद भी उन्होंने राम का वैसा ही आख्यान किया जैसा युग- 
आपेक्षित था। गुप्त जी वैष्णव भक्त थे, और उनकी वैष्णव भावना ने राम के स्वरूप को 
नवीनता के परिवेश में लाने के लिए परंपरागत सैद्धान्तिक चिंतनधारा को ही अपनाया है। 
'साकेत' प्रथम सगे में ही उन्होंने अपने राम सम्बन्धी विचार को तुलसी की वैचारिक पीठिका, 
दाशैनिक परिवेश के समान ही प्रस्तुत किया। 


हो गया निगेण सगृण साकार है, 
ले लिया अखिलेश ने अवतार है।” 


इसके अनुसार गुप्त जी के राम मूलतः ब्रह्म के ही अवतार हैं। लेकिन आगे चलकर 
गुप्त जी राम के स्वरूप निधौरण में नितान्त नवीन दृष्टिकोण अपनाते दिखाई दंते है- 


किस लिए यह खेल प्रभु ने है किया ? 
मनुज बन कर मानवी का पय पिया, 
भक्‍त वत्सलता इसी का नाम है, 
ओर वह लोकेश लीलाधाम है।“ 
4. अयोध्या सिह उपाध्याय हरिऔध - वैदेही वनवास - भूमिका पृ0 9 
2. मैथिली शरण गुप्त - साकेत - प्रथम समै - 
3. मैथिली शरण गुप्त - साकेत प्रथम सगे - 
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हरिऔध जी भी “श्रीकृष्ण शतक" में जो उनके काव्य रचना का प्रथम पुष्प था, में भगवान 
कृष्ण के पर ब्रह्म स्वरूप का गुणानुवाद गाया है। 


नमत निर्गुन, नर लेप, अज, निराकार, निरद्वन्द्र। 
माया रहित विकार बिन कृष्ण सच्चिदानन्द।।“ 


प्रेमाम्बुवारिधि, प्रेमाम्बु प्रवाह, प्रेमाम्बु प्रस्त्रवण, और प्रेमप्रपंच में हरिऔध जी ने 
श्री कृष्ण को ब्रह्म का अवतार मानकर उनके ब्रह्मत्व की बड़ी मामिकता से वर्णन किया 
है। "परिजात' में कवि का दाशैनिक स्वरूप .देखने को मिलता है।“ विभु की नितान्त रहस्यात्मिका 
वृत्ति का स्वरूप भी हरिऔध जी ने "परिजात'' में प्रस्तुत किया है - 


दिव्या भूति अचिंतनीय कृति की ब्राह्माण्ड मालामयी, 
तन्मात्रा जननी ममत्व प्रतिभा माता महत्तत्व की। 

सारी सिद्धिमयी विभूति भरिता संसार संचालिका, 

सत्त्ता है प्रभु की नितान्त गहना नाना रहस्यात्मिका |“ 


द्विवेदी-युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त राम के अनन्य भक्त थे। विष्णु के सभी ख्पों में 
राम-रूप ही उन्हें श्रेष्ठ प्रतीत होता था। यहाँ तक की कृष्ण और बुद्ध को भी वे रामरूप 
में देखते थे। 


'"द्वापर' के मंगलाचरण में वे स्पष्ट स्वीकार करते है कि- 


धनुबाणै, या वेणु लो, श्याम रूप के संग, 


मुझ पर चढ़ने से रहा, राम दूसरा रंग।* 
4 अयोध्या सिह उपाध्याय हरिऔध - श्री कृष्ण शतक- 48 
9 डॉ0 सी0पी0 राजगोपालन नायर - राम का स्वरूप - पृ0 66 
3. अयोध्या सिहं उपाध्याय हरिऔध - परिजात - पृ0 34 
4 मैथिली शरण गुप्त - द्वापर - मंगलाचरण 


की 


गुप्त जी राम के अनन्य भक्त थे। प्रभु चरणों में उनका अटूट विश्वास था। उनका यहीं 
विश्वास “साकेत' में भी देखने को मिलता है। 


में तो निज-भव-सिंधु कभी का तर चुका, 


राम चरण में आत्म समपेण कर चुका।“ 


वस्तुत: वैष्णव भक्ति में शरणागति का विशेष महत्व है। वैष्णव भक्तों की ये मान्यता 
है कि ईश्वर की शरण में जाने पर भक्त अपनी समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अथौत 
भक्त के जीवन का समग्रभार ईश्वर पर आ जाता है। सियाराम शरण जी को भी दैश्वर 
शरण में ऐसा ही विश्वास था। “अनुरूपा' में सियाराम शरण जी कहते है कि "हे शरण्य 
मैं पृणं रपेण आपकी शरण में हूँ मुझे डुबा दो या पार लगा दो, क्योंकि एक मात्र आप 
पर भरोसा है, शेष सारे सहारे झूठे सिद्ध हो गये हैं, हम आपकी कृपा के बिना चतुदिक 
से हारे हुए हैं अतः आप मुझे अपनी शरण में स्थान दे - 


हारे सभी भांति हम, अब तो तुम्हारे बिना। 
झूठे ज्ञात होते और सबके सहारे हैं। 

और क्या कहें अहों डुबो दो या लगा दो पार, 
चाहे जो करो शरण्य | शरण तुम्हारे हैं। 

५ मर 2५ 2५ 
किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य-बीच 


चाहे जा करो शरण्य|शरण तुम्हारे हैं।“ 


भगवत्‌ शरण में गुप्त जी का तो इतना दृढ़ विश्वास है कि कौन सा ऐसा जीव है जो शरण्य 
की शरण जाये और उसके समस्त पाप, दोष नष्ट न हो जाय अथौत भगवत्‌ शरण जाने 
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4.. मैथिली शरण गुप्त - साकेत - पांचवां सगै-- पृ0 442 
2... सियाराम शरण गुप्त - अनुरूपा - पृ0 5 
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वाले का समस्त दोष मिट जाता है, और पाप धूलवत नष्ट हो जाते है, यहाँ तक कि 
माया, मोह भी छूट जाते है और वह त्रय तापों से मुक्त होकर आनन्द को प्राप्त कर लता 
है। 


आया यह दीन आज चरण-शरण आया, 


हाय? सौ उपाय किये फल न एक पाया। 
हर हर ह हर 
सर्व अहंकार गवे नाथ हुआ आज खबे, 


पाऊँ जब प्रगति पर्व मिटे मोह माया।+ 


शरणागत भक्‍त सम्पूण समपर्ण के उपरान्त भगवत्‌ शरण में स्थान पा लेता है। गुप्त जी 
द्वापर में भगवान कृष्ण के मुख से शरणागति की इसी महत्ता का उद्घोष करते है- 


"कोई हो, सब धम छोड़ तू आ, बस मेरा शरण धरे, 
डर मत कौन पाप वह जिससे मेरे हाथों तू न तरे।” 


'"प्रियप्रवास” ' में हरिऔंध जी ने भी शरणागति भक्ति का निरूपण किया है। "प्रिय प्रवास" 
की यशोदा जगत्‌-माता की आराधना अनन्य भाव से करती है। क्योंकि उनके अतिरिक्‍त 
उनका और कोई नहीं है, वही एक मात्र आश्रय हैं - 


सकल भांति हमें अब अम्बिके। 
चरण पंकज ही अवलम्ब है। 
शरण जो न यहाँ जन को मिली 
जननि, तो जगती तक शून्य है।“ 
मैथिली शरण गुप्त - झंकार - पृ0 38 
मैथिली शरण गुप्त - द्वापर - पृ0 42 
3. अयोध्या सिहं उपाध्याय हरिऔध - प्रिय प्रवास - तृतीय सगे -- छन्‍्द - 70 
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आधुनिकता के प्रस्तुत परिवेश में भी द्विवेदी-युगीन कवियों में शक्ति-तत्व के सूत्र देखने को 
मिलते हैं, "'प्रियप्रवास' के तृतीय सगे, में "शक्ति" का स्वतंत्र रूप से चित्रण किया गया 
है। भक्ति का यह जगदम्बिका रूप भारत में चिरकाल से पूजित रहा है। भारत की नारी 
जाति ने जगदाम्बिका के समक्ष सदैव ही अपने अखण्ड सौभाग्यवती होने के लिए अपना 
आचंल पसारा है। प्रियप्रवास[य में यशोदा भी कृष्ण के मथुरा गमन की बात जान व्याकुल 
हृदय से भगवती जगदम्बिका का स्तवन पाम्परिक रूप में करती दिखाई देती हैं - 


कलुष-नाशिनी दुष्ट-निकंदिनी । 
जगत की जननी भव-बल्लभे। 
जननि के जिय की सकला व्यथा। 


जननि ही जिय है कुछ जानता। “ 


यशोदा के अतिरिक्त राधा की भगवती की आराधिका के रूप में दिखाई देती हैं। 


सविधि भगवती को आज भी पृजती हूँ। 
बहु-व्रत रखती हूँ, देवता हूँ मनाती।“ 


इसके अतिरिक्‍त गुप्त जी ने "साकेत दशम सगै' में उमिला के मुख से गिरजा-पूजन का 
उल्लेख किया है। 


मणि मन्दिर में महासती, गिरिजा हैमवती विराजती।< 


गुप्त जी यद्यपि वेष्णव भक्त थे, और राम उनके दइृष्ट देव फिर भी गुप्त जी ने शुंभ-निशुंभमदिनी, 
अम्बिका-शक्ति की आराधना की - 


। दन्‍यत-«कः दस लमरथाए कंपनरधपलभकार अ>लला-उेाओ कन»प«८-»जकाओ असाए+- थे उफसाधतयवानत- सकानक+साय, पनकपाममााथ-+ ाटप-टफाणगा “का करएकम अनार "कमवपनालप॥ “अनथ-रनम+त "मम«»+जनमाम धमाका अ>कान पथ सावधान आलनातभ+क« 3 अमन ॥>+अनाः अासकानमनामाममन या अवल्का) ,ह-तओकपाका जसकालाममओ-मकन्प-+>प५न ऋ2७५०-नकमत नदयकालअकप- “राय “करना ॥जनव्यपस सापयाक/अप+-क रमन ,कचानलरीपकाए छत डरन थक ड्रतमायाका अरममनरगा प्नफननलमपआ० सकल उफनलान धण-८ेलयाका समाज भरफ++ ८ ८2थनपकाज ० सपकनपा+भारकत' ऋतायर “पाक "लक ं माय बिका: ब्नननअपपपान- समातन्‍ननीननवन कमननपतनन सलया-ेकक पनपलतपा-+ल»थ #७-८० रकम फटनन्‍नलक्‍न्‍णक्गक़ ताक का, 


4. अयोध्या सिहं उपाध्याय हरिऔध - प्रिय प्रवास - तृतीय सगे - छं0 49 
2. अयोध्या सिहं उपाध्याय हरिऔध - प्रिय प्रवास - चतुथे सगे - छं0 - 36 
3. मैथिली शरण गुप्त - साकेत - दशम सगे - पृ0 352 
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जब शुम्भ - निशुम्भ - मदिनी 
बनती काम्य - कला कपदिनी, 
करता तब चित्त बाल - सा 


जनों २सने ८5 घने > लॉलिसों 


"शक्ति की आराधना स्वरूप गुप्त जी ने तो "शक्ति' नामक ग्रन्थ की रचना हो दुर्गासप्तशत्ती 
क आधार पर कर दी। ग्रन्थ के प्राक्कथन में ही गुप्त जी ने देवी के सौन्दये एवं तेजोमय 
रूप को वन्दना की - 


तुम्हारी वह "हिमाचल कृताश्रया" 
असुर-मोहिनी मूर्ति सौन्दय इतना कि ''परंरूपँ'' 
विभ्रा्ण सुमनोहरमू, और तेज इतना कि 

योमां जयांते संग्रामे, यो मे दर्प व्यपोहति 

यो में प्रतिबलो लोके समे भतो, भविष्यति।“ 


दुगो शक्ति के अतिरिक्त समस्त कवियों की आराध्या विद्या की देवी, वीणावादिनी की स्तुति 
कवि ग्रुप्त ने भी की है, इसमें वीणावादिनी के स्वरूप की चचौ तो नहीं पर कांवे भक्ति 
का आकांक्षी है, वो मां सरस्वती की कृपाकोर की याचना इसलिए करता है जिससे उसकी 
साकेत रचना का श्रम सफल हो सके - 


आये दयामयी देवे, सुखदे, सारदे 

इधर भी निज वरद पाणि पसार दे। 

दास की यह देह-तन्त्री सार दे, 

रोम-तारों में नई झंकार दे। 
4.. मैथिली शरण गुप्त - साफेत - दशम सगे, - पृ0 356 
2... मैथिली शरण गुप्त - शक्ति (4927) पृ0 3 
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बेठ-आ, मानस-मराल सनाथ हो 
भार-वाही कण्ठ-केकी साथ हो। 4 


इष्टदेव का ग्रुणमान:- 

वैष्णव भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भकक्‍त सद्वैव अपने इष्टदेव को 
सवोपरि मान्यता देता है और उसके माहत्म्य पूणे कार्यों का वर्णन बड़ी तमनन्‍्यता के साथ 
करता है। प्राय: सभी सगृणोंपासक भक्‍त अपने-अपने भगवान की लीलाओं का श्रवण एव 
मनन बड़े मनोयोग से किया करते हैं और भगवान की भक्‍त वत्सलता, असीम भक्ति सम्पन्नता 
लोकोद्धार की भावना, अकारण ही भक्तों का हित करने का स्वागत, शरणागत की रक्षा, 
दीन बन्धुता आदि की चचो बड़ी श्रद्धा के साथ किया करते है। "झंकार' में अपन इष्टदेव 
के महत्व का प्रतिपादन गुप्त जी ने पाम्परिक ढंग से ही किया है। 


निबेल का बल राम हैं, 
हृदय| भय का क्‍या काम हैं! 
राम वही कि पतित-पावन जो परम दया का धाम है। 


इस भव-सागर से उद्धारक तारक जिसका नाम है।“ 
ऐसे ही कवि ''जय भारत" में भगवान के विराट रूप का चित्रण करता है। 


भूमि से नभ तक पिण्डाकार ज्वलित था तेज-पुंज अपार, 


प्रभा से दशों दिशायें पाट, प्रकट था प्रभु का रूप विराट।: 


नाम स्मरण:- 
"ब्रह्म रामते नाम बड़ कहकर राम से अधिक राम के नाम का महत्व प्रतिपादित 


किया जा चुका है। हरि का नाम-स्मरण ही मोक्ष तत्व है। इसी राम नाम का अमूल्य धन 


4. मैथिली शरण गुप्त - साकेत - प्रथम सगे - पृ0 47 
2. मैथिली शरण गुप्त - झंकार - पृ0 7 
3. मैथिली शरण गुप्त - जयभारत - पृ0 356 


:: वैकर्व :. 
पाकर सौ गांठो से गठी कोपीन को धारण करके भी साधु किसी से शंकित और भयभीत 
नहीं होता। इसी लिए कबीर और अन्य संत हरि नाम स्मरण को ही भक्ति कहते है। कबीर 
इसी नाम स्मरण को अपनी खेती-बारी, धन दोलत, संगी-साथी, भाई-बाप सभी कुछ 
मानते है।। कविवर मैथिलीशरण गुप्त भी भगवान राम के नाम का महत्व प्रतिपादन करते 
हुए "साक्रेत' में स्पष्ट कहते है कि - 


जो नाम मात्र ही स्मरणमदीय करेंगे, 


वे भी भव सागर बिना प्रयास तरेंगे।” 


“भवसागर'" तारक राम के इस नाम की महत्ता गुप्त जी ने “झंकार' "“गुरूकुल', और 
"नहुष' काव्य के आरम्भ मे ही किया है। 


जय कबीर-नानक-दादूका, वापू का वाणी-विश्राम, 


नव-नव रूप पुराण-पुरूष उन लीला धाम राम का नाम।“ 


है ५ ५ ५ है 
क्यों कर हो मेरे मन-मानिक की रक्षा ओह। 

मांगे, के लुटेरे - काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। 
किन्तु मै बढ़ेगा राम लेकर तुम्हारा नाम, 

रखो बस तात तुम थोड़ी क्षमा थोड़ा छोह । * 


तत्कालीन भारत की नैथा मझधार में डूबती जा रही थी, कल्याण का कोई भी मागे दिखाई 
नहीं दे रहा था। देश सवेनाश की ओर बढ़ रहा था। उस समय एक मात्र इंश्वर ही ऐसी 
शक्ति के रूप में दिखाई देता है जिससे उद्धार की आशा की जा सकती है। मैथिलीशरण 
गुप्त ने भारत-भारती मे भारत के उद्धार के लिए प्रभु से अपनी प्राथना की है- 


4 संत कबीर - राग भैरवी - पृ0 206 

2 मैथिली शरण गुप्त - साकेत - अष्टम सगे - पृ0 235 
3. मैथिली शरण - गुरूुकुल मंगलाचरण 

4 मैथिली शरण गुप्त - नहुष मंगलाचरण 
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इस देश को हे दीन बन्धो।| आप फिर अपनाइये, 
भगवान | भारतवर्ष को फिर पृण्य-भूमि बनाइए। 
जड़-तुल्य जीवन आज इसका विध्न-बाधा पूर्ण है, 


हे रम्ब| अब अवलम्ब देकर विध्नहर कहलाइए।“ 


कवि गुप्त भारत की इस दुदेशा से बेहद दुःखी हो जाते है। सारे प्रयत्न करने के बाद 
भी जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती तो ईश्वर के चरण-शरण का वरण करते हुए 
कातर स्वर मे कहते हैं कि - 


किसके शरण होकर रहें? अब तुम बिना गति कौन है? 


हे देव। वह अपनी दया फिर एक बार दिखाइए।“ 


गुप्त जी के काव्य मे परम्परागत भक्ति का रूप यत्र-तत्र दिखाई देता है। 'साकत" मे 
या अन्य काबव्यों में ही नवधा भक्ति का सम्यक उल्लेख तो नहीं दिखाई देता, लेकिन स्मरण 
और आत्म निवेदन भक्ति की सकेत रूप में उपलब्धि होती है। 


कहा सौमित्र ने कर जोड़कर तब- 
"रहा यह दास तुमको छोड़कर कब? > 


हरिऔध जी ने भी पारम्परिक नवधा भक्ति का निरूपण नहीं किया। ''प्रिय प्रवास" मे नवधा 
भक्ति का जो स्वरूप वर्णित है वह युग को ध्यान में रखते हुए सवेथा नवीन व्याख्या की गयी 
है। “"वैदेही वनवास" मे भी नवधा भक्ति के अंगों का प्रतिपादन तो नहीं किया गया है। 
लेकिन पुरूषोत्तम श्री राम के अति सुन्दर वपु का चित्रण करते हुए कवि ने लिखा है कि- 


जय जय जयति लोक ललाम । नवल नीरद श्याम। 


दमक कर अति दिेंव्यब्युति से दिवस नाथ समान। 


लक अल “ये फेलनं-नकर अमन भमतरर्कऋशी ८७८.७/नाकमजा “७७५३४अपमवन ००२०३०७क >मानव काका अपनन++याथक अनकानकपाओ अनकमनाममाअत बुकन्++कस वलनापननमको अल शननमभकनम समन हिजकननन++ अननाननननन 3५० नपायान अमममन-+क चधाक, ७+«++ममके+ कन»--मननन वफापमाकान मान) अमन-नननी तमक+न्‍नान लनलजॉगक-ओष अजनमराकमक, अनममॉ-मपमनना शव->नननाना ऋरमफाननकेनाक ॑ननमममानाक अननमक >+नकनकाम जमपानमनपनपरा «मरना ७०म»«मनाक अननमकावाफक खनन रन #०»तनकभ« एजाकनरगआानन तक उनन««मभक्‍कल "यो >नभन»+ अनन»न+न-- अग्य+»+०.83 38७७» ५+०००-ाएमाअन-क+>>+नकाननक ७७५०>मापानन 'आत»न्‍न्‍न«»ना पम&कमनन७ वकका५+, 


4. मैथिली शरण गुप्त - भारत भारती - विनय - पृ0 494 
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है भुवन - तम - काल, उन्नत भाल अति अभिराम । 


गंड - मंडल पर विलम्बित कान्त केश कलाप। 


बालकृष्ण शो "नवीन" के प्रभु ने श्री राम के रूप में अवतार धारण किया। वह पूर्ण काम 
और निष्काम हैं। वह सगुृण है और निगुण भी - कवि "नवीन" कहते हैं कि - 


राम अमानी अति अभिमानी, निर्गुण सगुण एक संगवे ।“ 


श्री राम सच्चिदानन्द हैं। वे सृष्टि के जनक, पोषक और संहतो तीनों हैं। वे गो-गोचर 
के स्वामी हैं। वे आत्मज्ञानी तथा समस्त ऐश्वर्य के स्वामी होते हुए भी विदेही हैं । श्री 
राम की सत्ता और महत्ता चराचर में निहित है। वे लोक नायक, बुद्धि प्रदायक, दीनों पर 
दया करने वाले और राक्षसों के संहारक हैं। उनकी शरण में जाने पर जीव अनन्त पापों 
से मुक्त हो जाता है। वे ज्ञान और मोक्ष के दाता हैं। ऐसे म्यौदा पुरूषोत्तम राम की जय 
हों - 

राम उपद्रष्टा, अनुमत्ता, भतो, भोक्‍ता, सर्वेश्वर, 

राम विदेही, रामसदेही, रामसीय पति परमेश्वर। 

महामहिम, योगेश्वर, हरिहर जागरूक उद्ुद्ध पते, 

गुडाकेश, कूटस्थ अचल अति, पति, अनवरूद्ध गते। 

सदा शान्त चित्‌, अनुद्विग्न नित, मयोदा पुरूषोत्तम हे, 


जय जय दशरथ नन्‍दन जय हे जय जय जयति नरोत्तम हे।- 


प्रभु मयांदा पुरूषेत्तम हैं उनकी कृपा जिस पर हो जाती है, उसका उद्धार हो जाता है। 
बिना उनकी कृपा के योगी भी आसानी से संसार-सागर से पार नहीं होते है। फिर सवे 
साधारण की बात ही क्‍या - 





अमननलममभ जार कान अराजेअपकए "मपार+पोमयाक वाजम««-+क+ अमन पराक्रम परफइनमस्‍पआा अक्ाधसरग पााप-र-ा >्मामभबकमा आज मअज “ापर-+क० 3 ५>मताी पककान-नीए सवततनननन-- परपकानकलक पाया अकाकमनममस १३-४० कमकापव-+क “पपफालनक ७-9 राथन्‍४का>नाया० सकमा-पक-+++ सकता साककान-ममा मदन, पाना नजमलहनमथप+क अरमान लय वा “मल वकतामल्‍हायार एक्‍मनकानाक्‍पा न>ॉपापणा अली नामनन प्ोष्कानय डर कमयोर७ असकापतककमाओ, 


4. अयोध्या सिहं उपाध्याय हरिऔध - वेदेही वनवास - पू0 269 
2. बालकृष्ण शा. "नवीन" - उमिला - 3/254 
3. बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' -उर्मिला - 6/2 


- 44/ : 


साधन सहज नहीं आप योगियों को भी, 
आशा फिर क्या है सर्व साधारण के लिए? 
राम ही कृपा करें, तो पार करें उनको।: 


कवि गुप्त "यशोधरा'" मे राम की अनपायनी भक्ति की याचना करते हैं। कवि विश्व को 
ही परमात्मा का क्रीड़ा स्थल मानता है। इसलिए वह कहता है कि यदि हम भगवान का 
स्मरण करते हुए अपना जीवन यापन करें, तो यह विश्व हमारे लिए सुखागार बन जाता है। 
इसलिए मुक्ति की कामना नहीं करता, अपितु वह बार-बार जन्म धारण कर भगवान की 
लीलाओं का अनुरागी बनकर जीवन व्यतीत करने की कामना करता है। उसे मुक्ति की आकांक्षा 
नही वह तो भक्ति चाहता है। 


भुक्ति मुक्ति मांगे क्या तुमसे, 
हमें भक्ति दोओ अमिताभ।“ 


भक्त को भगवान का सगुण और साकार रूप ही अभीष्ट है, क्योंकि वह निगैण- निराकार 
प्रभु के किन-किन गुणों का गान करे। 


निर्गुण के गुण गाते गाते, हुई गम्भीर गिरा भी गुंगी। 


यशोधरा को इस बात का पूर्ण विश्वास है कि यदि मैने अपना तन, मन, धन सब कुछ 
भगवान बुद्ध के चरणों में अपित कर दिया है, तो वह भी मेरा मान रखने के लिए एक 
दिन मेरे पास अवश्य आयेंगें। क्योंकि भक्त भगवान के पास नहीं जाते, भक्तों की अनुरक्ति 


को देखकर भगवान को ही भक्तों के पास आना पड़ता है। 


उन्हें समर्पित कर दिये, यदि मैंने सब काम, 
तो आवेंगे एक दिन, निश्चय मेरे राम। 


4. मैथिली शरण गुप्त - विष्णुप्रिया - पू0 9 
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भक्‍त नहीं जाते कहीं आते है भगवान 


यशोधरा के अथे है, अब भी यह अभिमान। 


किन्तु यह समप॑ण किसी फल की इच्छा से या कुछ लेने की अभिलाषा से नहीं किया जाता। 
वैष्णव भक्त तो अपने इष्ट को अपना सर्वस्व अपित करता है। क्योंकि "तेरा तुझको सौंपता 
क्या लागे है मोरा।'" की भावना रखता है। सर्वस्व समपैण की यही भावना गोपियों के 
मुख से हमें ''द्वापर' में सुनाई पड़ती है। 


सरमाथे ही उस मनोज्ञ की हमने यहीं लिया था, 


लोक और परलोक सभी कुछ अपना सौप दिया था।” 


यथालाभ संतोषः:- 

यथालाभ संतोष वैष्णव भक्ति की सर्वोत्कृष्ट भावना है। गोस्वामी तुलसीदास ने 
अपनी विनय-पत्रिका में भी "जथा लाभ सन्‍्तोष संदा काहू सों कछु न चाहोंगे।” कह कर 
इसी भावना का निरूपण किया। वैष्णव कवि गुप्त जी ने भी भक्‍कत के इस गुण को ग्रहण 
किया, और स्वीकृति के रूप में साकेत के राम से यह कहलवाया कि - 


करके अपना कत॑व्य रहो सनन्‍्तोषी, 
फिर सफल हो कि तुम विफल न होगे दोषी। “ 


यही "यथालाभ' संतोष की भावना 'द्वापर" में भक्तप्रवर सुदामा के मुख से भी अभिव्यक्त 
हुईं है। 


क्या धनियों के यहाँ. दूसरी 
कुसुम - कली खिलती है? 
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वहीं चादनी वहीं धूप क्‍या 
मुझे नहीं मिलती है ? 

मेरे लिए कौन सा नभ का 
रत्न नहीं बिखरा है ? 

एक वृष्टि में ही हम सबका 
देह-गेह निखरा है।“ 


"ल्लुद्रभावना" नामक कविता में भी कवि इसी भावना का उदगार करता है। 


यही होता, हे जगदाधार | 

छोटा सा घर आंगन होता इतना ही परिवार 
छोटा खेत द्वार पर होता स्वजनों का समवाय, 
थोड़ा सा व्यय होता मेरा थोड़ी सी ही आय, 
घर ही गांव, गांव ही होता सब संसार, 


यही होता, हे जगदाधार |“ 


इस प्रकार कवि यथालाभ संतोष की भावना को जागृत करने के लिए ही स्थान-स्थान पर 
उक्त भावों को अभिव्यक्त किया, जिससे भक्‍त के हृदय में भौतिक जगत के वैभवों के फंस- 
जाने की लालसा उत्पन्न न हो और वे भगवत्‌ भक्ति में लीन होकर अपना इहलोक और 
परलोक सुधार सके। 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विवेच्यकाल में परम्परागत भक्ति का 
स्वरूप स्पष्ट मुखर रूप में तो नहीं दिखाई देती, लेकिन इस सन्दभे में यह कहना कि 
आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के युग में भक्ति लुप्त हो गयी। सर्वेथा अनुचित और गलत होगा। 
द्विवेदी-युगीन कवि सैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिहँ उपाध्याय हरिऔध, सियाराम शरण 
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गुप्त आदि ने अपने काव्य मे भक्ति का यथेष्ट स्थान दिया है। ये तो काल का प्रभाव 
है कि भक्ति इश्वर को निवेदित न होकर सामान्य मानव के प्रति होने लगी। क्योंकि परिवतेन 
एक अटल प्राकृतिक नियम है। नवीनता सौन्दर्य विधायिनी और आनन्द प्रदायिनी हांती है। 
इसी परिवतेन के रूप में इेश्वर अपनी इच्छा पूति करता रहता है। यद्यपि इसे इश्वरच्छा 
के रूप में द्विवेदी युगीन कवि स्वीकार करता है, लेकिन जहां भी उसे व्यथा पहुँचती है, 
वो अपने युगीन भाव को भूलकर भगवान के शरण का ही वरण करता है। सवे शक्तिमान 


का ही अभिनन्दन और वंदन करता है। 


है इंश्वर सुन विनय हमारी। 
हरिए भारत का दुख भारी। 
नाथ इसे फिर से अपनाओ । 
और न इसको अधिक गिराओ। “ 


सामाजिक आन्दोलनों के प्रभाव स्वरूप दृष्टि में परिवर्तन :- 

सामाजिक परिवतंन एक अनिवार्य घटना है। विज्ञान के चमत्कारों के पूर्व. सामान्य 
जन जीवन अत्यधिक परम्परावादी तथा धामैक आस्थाओं पर केन्द्रित हुआ करता था। वैज्ञानिक 
यांत्रिक युग ने चाहे अनचाहे हमारे जीवन को अधिक ताकिक तथा विज्ञानोन्मुख बना दिया। 
क्योंकि समाज की बाहरी दशाएं व्यक्ति की विचारधारा को पूर्णतः प्रभावित कर देती है। 
अंग्रेजी सभ्यता के आने से जिस गुलामी ने देश को जड़ीभूत कर दिया उसी ने सांस्कृतिक 
उनन्‍नायकों को अपना इतिहास खोजने तथा रुूढ़ियों पर प्रश्नचिन्‍्ह लगाने के लिए विवश किया। 
इस प्रकार हम निःसकोच कह सकते है कि अंग्रेजी सभ्यता ने हमारी निजीव भावनाओं को 
जागृत करने में सहयोग दिया। देश की बहुमुखी धारा के विकास ने सामाजिक चेतना को 
एक नया जीवन प्रदान किया। फलत: जीणै--शीणै, रूग्ण हुई रूढ़ियों ने दम तोड़ना शुरू कर 


दिया। अंध विश्वास, पशु हिंसा पूर्ण, यज्ञ, मद्यपान, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, बाल हत्या, 
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सती प्रथा, बाल विधवाओं के पुनविवाह का निषेध जिसके फलस्वरूप विधवाओं की विश्रृखलता, 
भूण हत्यायें तथा वेश्याओं के रूप में परिणति होने वाली देवदासियां इन सभी दुराचारा से 
49वीं शती का भारत भरा हुआ था।: 


सांस्कृतिक नवजागरण के मनीषियों तथा साधु संतों ने व्यक्ति को अन्तमुंखी बनाकर 
समस्त धार्मिक सामाजिक छरुूढ़ियों एवं कुरीतियों के विश्लेषण की ओर आकृष्ट किया। 
विश्लेषणोपरान्त भारतीय जीवन में नई चेतना, नये स्पन्द उभरने लगे। अतीत की 
सांस्कृतिक विरासत को युगबोध के सन्दर्भ में विवेचित किया गया। समाज के मानव को 
महत्व दिया जाने लगा। शास्त्र एवं शब्द प्रमाण के स्थान पर विवेक सम्मत जीवन-दृष्टि 
को प्रधानता मिली। इस युग की कविता में पूृ्ंंछ्पेण समाज का दर्शन होने लगा। इस सन्दभे 
में डॉ सुधीन्द्र का कथन सत्य ही है कि - ''सम्पू्ण, हिन्दी कविता की परम्परा में यदि 
किसी काल की कविता पूर्ण समादर्शी होने का धमे पालन करती है तो वह है द्विवेदी काल 
की कविता।"“ इस काल की कविता का समाज दर्शी होने के पीछे यही कारण देखने को 
मिलता है कि विधि निषेधों का कठोर अनुशासन होते हुए भी हिन्दू धमे विकृत अवस्था 
को प्राप्त कर रहा था। ब्राहमण जो तद॒युगीन समाज का सर्वेसवों था उसमें ब्राहमणत्व का 
लोप हो चुका था। वे अविधा, अज्ञान तथा आडम्बर के लेप से अपने आपको स्थापित रखना 


चाहते थे। ऐसे ब्राहमणों का सही चित्रण गुप्त जी नेभारत-भारती में इस प्रकार किया है- 


उन अग्र जन्मा ब्राहमणों की हीनता तो देख लो, 
भू-देव थे जो आज उनकी दीनता तो देख लो। 
है ५ ९ हर 

वह वेद का पढ़ना पढ़ाना अब न उनमें दीखता 
वह यज्ञ का करना कराना कौन उनसे सीखता? 


बस पेट को ही आज उनमें दान देना रह गया। 
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है कर्म्म उनमें एक ही अब दान लेना रह गया । 
>> हि ८ है 
सन्देह है, जप के समय क्‍या मंत्र जपते मौनव, 


हैं "ऊँ नम: - वा “हा| निमंत्रण" पाठ करते कौन वे| 
निश्चय नहीं दृगबन्द कर वे लीन हैं भगवान में- 
या दक्षिणा की मंजु--मुद्रा देखते हैं ध्यान में।“ 


हिन्दू-धम सुरा और सुन्दरीको अतिनिंदेत कर्म मानता है,फिरभी तद्युगीन हिन्दू समाज में मादक 
द्रव्यों का सेवन प्रगाति-गपथ पर था, और स्त्रियों की करूणगाथा का तो अंत ही नहीं था। 
विधवाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही थी।“ इस दुखद स्थिति के लिए बाल-विवाह और 
अनमेल-विवाह विशेष रूप से उत्तरदायी थे। 


इसके अतिरिक्त वेश्यावृत्ति ने भी समाज मे अपनी जगह बना ली थी। मांसाहार 
का प्रचलन हो गया था। इन दुगुणों की ओर नाथूराम शमो 'शंकर' की दृष्टि पड़ी जिसका 
संकेत स्थान-स्थान पर देखने को मिलता है - 


(क) मदपान करें न तजे पलकों अपनाय रहा खलमण्डल को। 
पग पूज कलंक विभीषण के, अनुराग-रंगे गणिका गणके 
दृग दीपक देख पतंग हुआ, 


बस भारत को रस भंग हुआ: 


(ख) आपमिष भोजी, मदिरानन्दी, मटके मस्त जवान, 
हुए रंडियों के अनुरागी, सुन-सुन टप्पे तान।* 


असम -लमकरप समर लावाकक अकाल, &+रएभमकरन टककानननसरीण पववकतपर्र> अिय#अनाना अर्पपननमकइकन "ंनन्‍न्‍न-+मधाा, «मय: "+ज--+मक प्रमनप्नणजता। वक्दनन-नोजीने वलनणनथानानन शधनानभमानथन पल८रनकब्नाथ अभनजहिनाश कंपनमकाणता लजनननपापाना पलक धनकम+०५. अन्न कमनपतड व्याकधमकमकत तरकपंथ-पनमसा अपार उहा-हजनाप+ ध्तममनमकउंक वपनमान ह्मवान-+वोफ अजञयामानननन पपनलनानन वन 3+ममाओालात 'मननन« सवनपाना+ अपनानमनथ अथवा अजनममत-मना लए पन्ना सवामजयनयान हका>+म+नमत अपन अममकननायन >अकाननक आना ढरज्रमनाओ पयका७ अनपम पलननान कप अकपरननाना0 रपनरपन- शलक़ान++ अयकारनमनाक, 
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"3० हे 


इस युग के युवक मादक द्रव्यो के सेवन को गौरव की बात मानते थे, उनके अनुसार 
जो किसो भी नशे का सेवन नहीं करता उसमें पौरूष ही नहीं, उसे तों औरत समझना चाहिए। 
मेथिलीशरण गुप्त ने इन भ्रष्ट, अनैतिक युवकों के सन्दर्भ में लिखा कि - 


हम मत्तत हैं, हम पर चढ़ा कितने नशों का रंग है- 
चंडू, चरस, गॉजा, मदक, अहिफेन, मदिरा, भंग है। 
सुन लो जरा हमसे यहाँ कैसी कहावत है चली, 

"पीता न गॉजे की कली उस मर्द से औरत भली।“ 


उपयुक्त वर्णित तथा अन्यानेक सामाजिक विकृतियां तो थी ही जिससे हिन्दू समाज पतन 
के गर्त में गिरता जा रहा था, किन्तु सबसे अधिक व्याकुल करने वाली बात यह थी कि 
विदेशी धम, हिन्दू धमे के इसी खण्डहर पर अपना भव्य भवन खड़ा करना चाह रहा था। 
इसी विदेशी धम के निरन्तर वद्धमान प्रभाव को नियंत्रित और निष्प्रभ करने के लिए हिन्दू 
धम सुधारों की तात्कालीक अनिवायता का अनुभव किया गया। 


यह सच है कि जब-जब धमे; पर अध्ेम के बादल छाये तब-तब इश्वर ने अवतार 
ग्रहण किया। 49वी शताब्दी में भी हिन्दू धर्म पर विधम॑ के बादल मंडराये, लेकिन समाज- 
सुधारक नायकों ने ऐसी बौद्धिक आंधी चलाई जिसके तीव्र वेग से विधर्मी घबड़ा गये और हिन्दू 
समाज की गली-सड़ी मान्यताएं ध्वस्त हो गयी। ब्रह्म समाज, आये समाज, थियोसोफिकल 
रामकृष्ण मिशन आदि समाज-सुधारक संस्थाओं की स्थापना हुईं। इसके संस्थापकों ने जगत 
को अपरिमित स्नेह प्रदान किया। रामकृष्ण हो अथवा विवेकानन्द, दयानन्द हो अथवा रामतीथ्थ॑, 
सभी ने मनुष्य मात्र की हित-कामना में अपने को समर्पित कर दिया। इस क्षेत्र में सबसे 
अधिक योगदान ब्रह्म समाज और आयेृ-समाज का था। गतानुगतिकता के विरोध और बोद्धिकता 
के समावेश में आय॑समाज और ब्रह्म समाज दोनों ने समान प्रयास किया, किन्तु जहाँ ब्रह्म- 
समाज को उच्चस्तर में बाद्धोक और आत्मिक चेतना ला सका, वहाँ. आयैसमाज ने निम्न 


स्तर में भी जाकर वही काम किया। 


अकसालपमन्य अमम्लकयाअमा “लएस्‍भाउकषस अर! अप +.त 3#नारदधा तसइाफशामए फपरव-स्‍के> ०4७८कारमाल॥.रय:-+माथ )मवमापपसाणफ पलक शतक भका४+नेफदान ८ननमन्‍.ममय, सरल पकापाफी! संनालंमभ«मंत पलपल पाामममनपडा ७४८ढलमन्‍व५++मता खहाउरान्‍्याकन -+#34#:+ 09 वभाकारस७ान अप->कभ3, पन्‍रमनकलत करारा पहला! पाकर) अाननाथयर४ रहमान अमपमपन्‍ल्‍्मनान. "फरमान नमन परहमनकतपनः अनमम-०८ 'परक2लरक+ अपन “>मवन-लन्‍-«क अंममसाउ सम>++#मना >ााराइडमछर ।सजापलमाकएद बऑ+-कनकाा3 अाकारननवामा दमन, पकरननपात++ “पापा जमापमामनातन ग्शकपामसाहरनका, वकपफरतकाल अहनलजतकान “प८पाकन ऋण &ठ परकफररामाल+ ऋण, पममााफोप्क, 
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साहित्य युग का दर्पण होता है। उस पर समय की छाप लगे बिना नहीं रह सकती। 
आलोच्य-युग के संचालक आचार्य द्विवेदी ने काव्य की देशकालोचितता की ओर संकेत 
करते हुए प्रतिपादित किया कि - "जैसा समय होता है, साहित्य भी वैसा ही बनता है। 
कवि अथवा साहित्यकार जिस जीवन को अपने चतुर्दिक हिलोरे मारता हुआ देखता है, उसी 
से वह प्रेरणा पाता है। उसका मानसिक संस्कार कोई बंद मुक्ता-मंजूषा नहीं है। अपनी 
स्वतंत्र सत्ता रखते हुए भी उसकी भावनाओं का संसार निरन्तर बाह्यजगत की घटनाओं 
से प्रतिध्वनि और झंकृत हंता है।” द्विवेदी-युगीन कविता स्वामी दयानन्‍्द के आये समाज, 
राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज स्वामी विवेकानन्द के विश्वमानववाद तथा गांधी के 
आदशे सत्य, अहिंसात्मक सिद्धान्त के व्यापक प्रभाव से न बच सकी। डा0 गणपति चन्द्र 
गुप्त के शब्दों में "कस्तुत: द्विवेदी मंडल के विभिन्‍न कवियों की आदर्शवादी भावनाओं के 
पोषण में आये समाज का पर्याप्त योग परिलक्षित होता है।< 


भारतेन्दु-युग ने आधुनिकता और नवीनता की जो नींव डाली वह बहुत गहन थी। 
द्विवेदी युग का प्रासाद इसी नींव पर निर्मित हुआ। इस युग के काव्य की सबसे बड़ी प्रेरणा 
थी - सांस्कृतिक और नैतिक चेतना। इस युग के कवियों ने लोक कल्याण की भावना 
से प्रेरित होकर कविताएं लिखी लोक कल्याण की भावना के अन्तर्गत समाज-सुधार, राष्ट्रीय 
चेतना, नैतिक-सुधार तथा विवेकशील दृष्टिकोण था। इस युग की कविता पर आये समाज 
आदि धामिक और सामाजिक आन्दोलन का प्रभाव पू्णेतः परिलक्षित होता है। 


आये समाज का प्रभाव:- 

आये समाज की स्थापना सन्‌ 4875 में कर दी गयी थी। आये समाज ने शिक्षा 
स्‍त्री शिक्षा, हरिजनोंद्धार शुद्धि और वेद-प्रचार के आन्दोलनों को चलाया। स्त्रियों की दयनीय 
एवं करूण अवस्था में सुधार लाने के लिए आये समाज ने बहुत से विद्यालयों, अनाथालयों, 
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विधवाश्रमों इत्यादि की स्थापना की। आय समाज की महत्वपूर्ण देन हिन्दी भाषा को 
जनप्रिय बनाने में हैं। डा0 रामवृक्ष के शब्दों में "हिन्दी ने आये भाषा को जन धम बनाया 
और आर्य समाज ने हिन्दी को देश की सर्वाधिक जनप्रिय भाषा।: आलोच्य काल के कवियों 
पर आय समाज के इस सिद्धान्त का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। प्रभाव में आकर इस 
काल के कवियों ने मातृभाषा को जननी तथा जन्मभूमि के समान पृज्य मानते हुए उसके 
महत्व का अपनी रचनाओं में बड़े प्रबल शब्दों उल्लेख किया है। गया प्रसाद शुक्ल "सनेहीं'' 
जी ने "मातृभाषा की महत्ता" कविता में मातृभाषा के महत्व का यों उल्लेख किया है- 


बिना निज मातृ भाषा ज्ञान के कब ज्ञान होता है। 
यही है एक कला जिससे कि देशोत्थान होता है।“ 


मैथिलीशरण गुप्त के “भारत-भारती' में भी आये समाज का प्रभाव दिखाई देता है। भारत- 
भारती में गुप्त जी कहते है कि देश को अवनति से बचाने के लिए शिक्षा अति आवश्यक 
है। ये हमारा प्रथम कतंव्य होना चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भी किया और हिन्दी 
शिक्षा की स्थापना भी। 


विदेशी शिक्षा का विरोध:- 
वह आधुनिक शिक्षा किसी विध प्राप्त भी कुछ कर सको- 
तो लाभ क्‍या, बस कलंक बनकर पेट अपना भर सको। 
लिखते रहो जो सिर झुका, सुन अफसरों की गालियां 
तो दे सकेंगी रात को दो रोटियां घरख्रालिया। 


आगे गुप्त जी कहते हैं कि ये अंग्रेजी शिक्षा हमारे अनुकूल नहीं ये शिक्षा तो सवैथा प्रतिकूल 
है डर 
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वह साम्प्रातिक शिक्षा हमारे स्वैथा प्रातिकूल है, 
हममें हमारे देश के, द्वेष-मंति की मूल है। 

हममें विदेशी भाव भरके वह भुलाती है हमें 

सब स्वास्थ्य का संहार करके वह रूलाती है हमें।* 


इसांलिए हमारा प्रथम कतंव्य होना चाहिए कि अपनी शिक्षा पद्धति को देश में फेलाये यहाँ 
कवि आये-समाज से दांष्ट पाता है जैसे आये समाज ने शिक्षा प्रसार के लिए गुरूकुल 
और विद्यालयों की स्थापना और प्रसार पर बल दिया यही प्रयास गुप्त जी का भी है। 


सबसे प्रथम कतंव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में, 
शिक्षा बिना ही पड़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में।“ 


कवि नाथूराम शमों “शंकर” आये समाज के द्वारा ग्रुरुकुलों की स्थापना पर ''आये समाज 
का अभ्युदरय' शीषेक लावनी में अपने हृदयोदगार इस प्रकार प्रकट करते हैं। 


सरल सुलक्षण सन्तानों को संयमशील सुजान करो। 
गुरूकुल पूजो वैदिक वीरों, विद्या, बल, धन, दान करो।< 


नारी शिक्षा:- 


स्वामी दयानन्द सरस्वती का मत था कि नारियां सुशिक्षिता-सुसंस्कृता होकर गागी 
मैत्रेीयी आदि विदुषियों के समान महिमा मंडित बने। स्वामी जी प्रथम आचाये थे। जिन्होंने 
यह उद्घोषणा किया कि नारी को वेद पढ़ने का पूरा अधिकार है। 'शुद्धा: पूता यत्रियो- 
इमा:' कह कर उन्हें शुद्ध, पुनीत तथा यज्ञाधिकारेणी के रूप में स्वीकार किया। नारी 
शेक्षा की दिशा में जो कार्य उत्तर भारत में आये समाज ने किया वह न भूतो न भाविष्यांति 
हो सकता है। आये समाज ने दस कन्या गुरूकुल, पांच कन्या महाविद्यालय तीन सौ कन्या 
पाठशालाएं तीस अनाथालय, तथा पचास विधवाश्रम उस समय चला रहा था।* द्विवेदी युगीन 
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4 डॉ0 लक्ष्मी नारायण दूबे - हिन्दी साहित्य में आये समाज की अभिव्यक्ति - पृ0 65 


दल जो 


कवियों पर भी आये समाज द्वारा चलाये गये नारी शिक्षा एवं उत्थान का प्रभाव स्पष्ट रूप से 
पड़ा! इस प्रभाव की अभिव्यक्ति गुप्त जी ने इन शब्दों में की - 


विद्या हमारी भी न अब तक काम में कुछ आयेगी, 
अद्यौगेयों को भी सु-शिक्षा दी न जब तक जायेगी। 
सवौंग के बदले हुड्टे यदि व्याधि पक्षाघात की 

तो भी न क्या दुर्बल तथा व्याकुल रहेगा बात की ? 


नारी सम्मान:- 

दयानन्द सरस्वती ने माहेला उत्थान के लिए अनेकों प्रयास किये। जिस पर आज 
सम्पूणं भारत को गव॑ है उसी का यह सुफल है कि गांधी जी द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय आन्दोलन 
में नारियों ने पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य किया, और जहाँ जरूरत पड़ी 
अपने प्राणों की चिन्ता छोड़ दी। आये समाज ने मनुस्मृति के इस श्लोक को चरिताथे कर 
दिया कि "यत्रनाय॑स्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' आचाये महावीर प्रसाद द्विवेदी के भी काव्य 
में नारी के प्रति इसी असीम श्रद्धा का भाव झलकता है, वे नारी की प्रशंसा नारी के 
ही मुख से इस प्रकार करवाते हैं। 


जहाँ. हमारा आदर होता, वहीं देवता करते बास।“ 


श्रीधर पाठक ने भारतीय नारी को इस पावन पद से च्युत नहीं होने दिया। वह उसी महिमामयी 
ओर गरिमामयी पद की अधिकारिणी रही है। जिस पर सीता, सांवेत्री, द्रौपदी आंदे आसीन 
रही थीं। वे "आये महिला" कविता में पवित्रता की पावन ज्योति किस प्रकार जागृत करना 
चाहते है दृष्टव्य है। 

4. मैथिली शरण गुप्त - भारत-भारती - पृ0 485 - भविष्यत खण्ड 

2. सरस्वती - दिसम्बर 4906 - पृ0 352 


0 आल 


अहो पूज्य भारत-महिलागण अहो आये कुल-प्यारी, 
अहो आय॑-गृहलक्ष्मि, सरस्वति, आये लोक उजियारी, 
आये - जगत में पुनः जननि निज जीवन ज्योति जगाओं 


आये हृदय में पुनः आर्यता का शुचि ज्रोत बहाओ। “ 


गुप्त जी की मान्यता है कि आज जो ये समाज पतन के गते में जा रहा है इसका एक 
मात्र कारण है हमारे द्वारा की गयी नारियों की उपेक्षा। हमें चाहिए उनकी उपेक्षा छोड़कर 


उनका आदर करें तभी भारत का गौरव पुनः वापस लौट सकता है। 


ऐसी उपेक्षा नारियों की जब स्वयं हम कर रहे, 
अपना किया अपराध उनके शीश पर हैं धर रहे। 
भागें न क्यों हमसे भला फिर दूर सारी सिद्धियां 
पातीं स्त्रियां आदर जहाँ रहती वहीं सब ऋद्धियां।“ 


गुप्त जी नारियों को पुरूषों के समकक्ष मानते हैं। उनकी इस मान्यता पर गांधी अरांवेन्द, 


दयानन्द आदि सभी सुधारकों का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ा। 


निज स्वामियों के कार्य में समभाग जो लेतीं न वे, 
अनुराग पूर्वक योग जो उसमें सदा देतीं न वे । 

तो फिर कहातीं किस तरह अधौंगेनी, सुकुमारियां, 
तात्पर्य यह-अनुरूप ही थीं नरखबरों के नारियों।“ 


मौथिलीशरण गुप्त आदशे, समाज उसे मानते हैं जहाँ स्त्रियों एवं पुरूषों में समानता है। क्योंके 


अद्धांगेनी के सहयेग के बिना पुरूष के सभी काये अपूर्ण हैं। इसी प्रभाव में एकाकी वन 


गमन के इच्छुक राम से सीता कहती है - 
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श्रीधर पाठक - भारत गीत - पृ0 460 
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मातृ-सिद्धि, पितृ-सत्य सभी, मुझ अद्धोंगी बिना अभी- 
हैं अद्धघॉंग अधूरे ही, सिद्ध करो तो पूरे ही।/ 


यद्यपि मैथेली शरण गुप्त नारी की अनिवार्य सीमाओं से इन्कार नहीं करते, लेकिन वे उसे 
पुरुष से हीन मानने को भी तैयार नहीं हैं। संसार का त्याग करके तपस्या के उपरान्त 
सिद्धि लाभ करने वाले गौतम बुद्ध का उक्ति कांवे की इसी भावना का परिचायक है। 


दीन न हो गोपे, सुनो हीन नहीं नारी कभी 
भूत दया-मूति वह मन से, शरीर से।” 


सियाराम शरण गुप्त में भी नारी के प्रात आदरकी भावना दिखाई देती है। 


दुःख - दावानल मध्य सती-सीताएं आती, 


भव-कानन में दूर-दूर तक ज्योति-जगाती।“ 
'पंचवटी" खण्ड काव्य में भी नारी उत्थान स्पष्ट दृष्टगोचर है। शूपैणखा कहती है कि- 


तो क्‍या अबलाएं सदेव ही 
अबलाएं हैं ----- बेचारी? 
होती हैं अबलाएं कितनी 


प्रबलाएं अपमान विचार।* 


हरिऔध “वैदेही वनवास में सीता के चरित्र पर प्रकश डालते हुए। आधुनिक नारी उत्थान 
की भावना के प्रति अपना समथैन व्यक्त निम्नोक्त शब्दों में करते हैं- 


धर्म परायण पर-दुख कातरता विदित तुम्हारी है। 
भवहित-साधन-साॉलिल-मीनता तुमको अतिशय प्यारी है 
तुम हो मूर्तिमती दयालुता दीन पर द्रवित होती हो। 
संसृंति के कमनीय क्षेत्र में कमंबीज तुम बोती हो।? 
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विधवा विवाह:- 

सांस्कृतिक जगत्‌ में अभ्युत्थान की चेतना, विश्रृंखलित भारतीय समाज में व्याप्त 
संती-प्रथा, व्याभिचार, विलास-वासना भ्रूण - हत्या आदि अगणित बुराइयों को समाप्त करने 
के लिए एक तूफान सिद्ध हुआ। विधवा विवाह का पक्‍का समथैन तो आये समाज ने ही 
दिया। लेकिन तत्कालीन सामाजिक जगत में जितने भी सुधारवादी समाज या संगठन बने, 
उन सभी का प्रमुख विषय विधवा-विवाह का प्रचार था। इन्हीं सुधारकों के प्रयास का फल 
था कि सन्‌ 4956 में इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुईं। फलस्वरूप विधवाओं का बढ़ता 
हुआ कलंक छुटा, और समाज में उन्हें आदर का स्थान प्राप्त हुआ। तद्युगीन कांवेयों की 
दृष्टि और उनकी लेखनी से जो अश्नपात हुआ उसके प्रवाह में उसका कलंक धुमिल पड़ 
गया। टद्विवेदी-युगीन कवियों में श्रीधर पाठक आंधिकतर विधवा समस्या पर अपने विचार प्रकट 
करते हैं। विधवाओं के प्रति इन्हें अत्यधिक सहानुभूति थी तथा इनकी रचनाओं में उनकी 
कारूणिक अवस्था का हृदय विदारक चित्रण प्राप्त होता है। कांवे इश्वर से बाल विधवाओं 
पर दयालु होने की विनय करता है - 


प्रार्थना अब ईश की सब करहु कर जुग जोर। 
दीनबन्धु सुदृष्टि कीजे बाल-विधवा-भोर। 


विधवाओं की दुःखों का करूण चित्र सियाराम शरण गुप्त ने अपनी कविता “खादी की चादर 
में प्रस्तुत किया है। एक हिन्दू विधवा के उपेक्षित स्वरूप का वणैन करते हुए सियाराम 
शरण जी कहते है कि - 


घर के लोग कोसते जब तक 
उसे राक्षसी कह कह कर, 
उसकी वह छोटी बच्ची भी 


खलती सबको रह रह कर। 
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तदयुगीन समाज में विधवाओं को समाज का कलंक समझा जाता था। किसी भी अवसर 
पर उन्हें उपस्थित होने का अधिकार नहीं था। यद्यपि वे जीवित थीं, पर मृतकों सा जीवन 
व्यतीत कर रही थीं। कवि श्रीधर पाठक का कहना है कि इस समाज के अधः:पतन का 
कारण उनका अभिशाप ही है । 


बाल विधवा श्राप वस यह भूमि है पातक भई। 
होत दुःख अपार सजनी निरखि जग निठुराई।“ 


विधवा- नारी जीवन के सभी आवश्यक सुख-साधनों को त्यागकर समाज के अन्याय को 
सहन करने के लिए बाध्य कर दी जाती हैं। जिससे उसकी आतंरिक पीड़ा उसे तिल-तिल 
करके गलाती रहती है। इस असहाय नारी की वेदना को गोपाल शरण सिहं ने अत्यन्त ममेस्पशी 
शैली में प्रस्तुत किया है। 


छाया ऐसा अन्धकार 
जो नहीं हटेगा। 
आया ऐसा विपतु 
काल जो नहीं कटेगा 
मन में ऐसा शोक 
समाया जो न घटेगा 
टूट टूक हो गया 


हृदय, क्‍या और फटेगा ।“ 


विधवाओं की समस्या तत्कालीन समाज की एक बहुत बड़ी समस्या थी। द्विवेदी युग के प्रत्येक 
कवि ने इस पर विचार किया मैथिली शरण गुप्त विधवाओं की निरन्तर बढ़ रही संख्या 
से व्यथित होकर सुझाव देते हैं कि- बाल-विवाह करना छोड़ देना चाहिए । 


रन अडननभ, कमामधथक, जप 2७% ०४र क्‍मकरामयं: कनामलरलोण अमााकत्म पआमानाक अप्लफृमादा ऋ्िनाकम+ मााफाराए+ स्वााायकक 2अमामंगकली अकामंधयाहा संकेलिकोक। केनानकम_क+ आमक्‍ााककाम आधा धमाका 2020श अनेक विमााााक, अमर (कक, आम फपरॉननेकाकक वनमवाभा? साधा ॥स्‍तकासंग्रा+- #कममकक) सलकाथका (पंमरामतइक ्याफमवाो, भररकं स्‍आथआा७+आ॥ अनमाकरश+ धवन ९॥४४+4७७. नाक आा्ंपालाल अपकां>ाओ 82529 १७ अनकसासांशा! २७७+भा+ गरवाक्रमकाक टपशइलमिपी एथ+आाआआ+ रेमावमत्रक #9०५४७॥.. धरना» भाकाा४+॥॥ फ्रामधाकन३ लंध्भाम+भा अधकासना, 


4... श्रीधर पाठक - मनोविनोद - पृ0 470 


2... ठाकुर गोपाल शरण सिहं - संचिता - पृ0 430 


० आह 


प्रतिवणे विधवा-दृन्द की संख्या निरंतर बढ़ रही, 
रोता कभी आकाश है, फटती कभी हिलकर मही। 
हा। देख सकता कौन ऐसे दग्धकारी दाह को? 

फिर भी नहीं हम छोड़ते है बाल्य-वृद्ध विवाह को।“ 


दुखी बाल विधवाओं की है जो गती। 
कौन सके बतला, किसकी इतनी मती। 
दुख-सुख, मरना-जीना एक समान है। 
जिनके जीते जी दी गयी तिलांजालि।“ 


अतः द्विवेदी-युगीन कवियों ने समाज के एक महत्वपूण॑ अंग, विधवाओं पर हो 


रहे नाना अत्याचारों का वर्णन तो किया, लेकिन उनके कल्याण का कोई उांचेत मागै-निदेशन 


नहीं किया। कहीं-कहीं एकाध कवियों ने अपना मत दिया, जो उचित निदान नहीं है- 


पहिले तुम बालक ब्याह रीति की तोड़हु 
पीछे विधवा तिय कष्ट हरन मन जोड़हु 
सम्पदा सौख्य की वृद्धि सदा मन धारौ 
निज पतित देश को भ्रात बेगि उद्धारौ।“ 


बाल-विवाह , - बेमेल-विवाह :- 


अशिक्षा बाल विवाह जैसी कुरीतियों को जन्म देती है तत्कालीन समाज में ये कुरीति 


व्यापक रूप में फैली हुई थी। जिससे लोगों का नैतिक स्तर नित्य प्रति स्खलित होता जा 
रहा था। इसके सुधार में नैतिक उत्थान आवश्यक था। नैतिक उत्थान से ही विकृत मस्तिष्क 


चेतनशील हो सकता था। 


न्‍अशलमकनकछ लाफकवननराण इत्र, जपान«ेकत 


, अकय्वनरम्यास+ अहमवभताथनर रकम >धाज-+ममक वरषमनक्म उन्शा्कसयम धरमायनतपरक धरअ-++४०अ। पा कष्तगामः ७फमाजानी +र०छसशवमममाम। >ााजलन्पट ०ताकरमोवाएसन लथाअवममाभ, अमकमयाधाभ +ाएपादामा मा माजक मानव आलम गालमतन्योअदा ध्सक-आा ध्वनाा+मविा- ॥८+ममाक >रम»ऊाममका १+पकाशा अकाकाफओ- ममकणयुकक+ ०लनन्मममक अनममाशमभती वममाजलमया पाक कजमनाः3० व अभय ्ाम+ +साइकपपाओे गरप:3:कामकाला "मापन 3४४७ पायाजामभतन-+ पिजस्‍मयाएक स्ानककी। लपपअपोडा ॥ममन>पना' चक्र ज०, +नराशमनजन- जाल, वतन नजजरी शन्‍नथमापानाता पोलमानकल)>७ मफाकसमननभाथा, उावपरकबम++ |डनयातलपणटन परमानरन् मा 


मैथिली शरण गुप्त - भारत-भारती - पृ0 450 - वतैमान खण्ड 
श्रीधर पाठक - मनोविनोद - पू0 76 
सरस्वती - नवम्बर-4900 - पृ0 369 - श्रीधर पाठक 
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द्विवेदी युगीन कवियों और लेखकों ने इस कुरीति के विरोध में बड़ी ओजस्वी कवितायें 
लिखी। इन कवियों पर आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज का प्रभाव दिखाई देता है। द्विवेदी 
युगीन कवि नाथूराम शमो 'शंकर' का कहना है कि विवाह एक अत्यन्त सुकुमार संस्था 
है, जिसे खिलवाड़ समझ कर "दो जीवनों' की हत्या कर देना हमारे समाज के लिए एक 
साधारण बात हो गयी है। बाल- विवाह की हानियें को बता कर कवि समाज से इस प्रकार 
के उन्मूलन की कामना करता है। 


बाधक बाल-विवाह, कुमारों का बल खोता है। 
अमर कुलों में हाय वंशधाती विष बोता है। 
बुरा काको दर पाला है।: 


बाल विवाह के कारण समाज मे व्यभिचार पनपता है, अनेक बाल विवाहिता लड़कियों के 
पति अल्पायु में ही काल के ग्रास बन जाते है, इन कन्याओं ने अपने पति का मुंह भी नहीं 
देखा होता था। किन्तु वे विधवा हो जाती थी और आजीवन चोरी-छिपे कामी समाज की 
कामाग्नि शमन का साधन बनती थी। ऐसी ही बाल विधवा के सन्दभे में शंकर कहते है 
कि - 

अक्षत योनि अनेक बालिका विधवा होती हैं, 


पामर पांडेत, पंच पिशाचों को सब रोती हैं 


न गौना हुआ न पाला है।£ 


गुप्त जी आर्य समाज से प्रभावित थे, उन्होंने “भारत-भारती'" में बाल-नविवाह का विरोध 
केया है। 

4... शंकर सर्वस्व - पृ0 263 

2. शंकर सव्वेस्व - पृ0 263 
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(क) अल्पायु में हैं हम सुतों का ब्याह करते किसलिए। 
गृहस्थ का सुख शीघ्र ही पाने लगे वे, इसलिए। 
वात्सल्य है या बैर है यह, हाय| केसा कष्ट है? 
परिपुष्टता के पूर्व ही बल-वीये होता नष्ट है। 


(ख) कितना अनिष्ट किया हमारा हाय|बाल्य-विवाह ने, 
अन्धा बनाया है हमें उस नातियों की चाह ने| 
हा। ग्रसलिया है वीय्यै-बल को मोह ख्पीग्राह ने, 
सारे गुणों को है बहाया इस कुरीति-प्रवाह ने।” 


गुप्त जी की सुधारात्मक दृष्टि बहु-विवाह जैसी कुरीति पर आ गयी। "पंचवटी' खण्ड काव्य 
में उनका आये समाजी दृष्टिकोण बहु विवाह निषेध के लिए व्यक्त हुआ है। 


पाप शान्त हो, पाप शान्त हो, कि मैं विवाहित हैँ बाले 
पर क्या पुरूष नहीं होते है दो-दो दाराओं वालें ! 

नरकृत शास्त्रों के सब बन्धन, हैं नारी को ही लेकर 
अपने लिए सभी सुविधाएं, पहले ही कर बेठ नरा“ 


दहेज प्रथा का विरोध:- 

आर्य, समाज ने दहेज प्रथा जैसी विकराल सपिणी का मुंह कूचने का जो काये किया 
उससे इसका अंत तो नहीं हुआ, वो और फुफकार मारने लगी समाजमें रोज ही कुछ कयायें 
इस सर्पेणी के दंश से दम तोड़ती रही । द्विवेदी कालीन कवि ठाकुर गोपाल शरण सिह 
इस सामाजिक कुरीति से दुखी हुए, इसका उन्होंने विरोध भी ।किया। 
3... मैथिली शरण गुप्त - भारती-भारती - पृ0० 449 - वतेमान खण्ड... 
2. मैथिली शरण गुप्त - भारत-भारती - पृ0 448 वतैमान खण्ड 


3. मैथिली शरण गुप्त - पंचवटी - पृ0 2 
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भगवान हिन्दू जाति का उत्थान कैसे हो भल्रा 

नित यह कुरीति दहेज वाली घोंटती उसका गला। 
सुकुमारियां वे भोगती हैं यातना कितनी बड़ी 

जो पूणे योवन काल में भी है बिना ब्याही पड़ी 

अगणित कुटुम्बों का किया इस यक्षसी ने नाश है। 

तो भी बुझी न अभी अहो, इसकी रूधिर की प्यास है। 


गुप्त जी ने भी “भारत-भारती" में दहेज प्रथा पर अच्छा व्यंग्य लिखा है। 


बिकता कहीं वर है यहां, बिकती तथा कन्या कहीं, 
क्या अथे के आगे हमें अब इष्ट आत्मा भी नहीं ? 
हा। अथ॑, तेरे अथै हम करते अनेक अनथे हैं- 
धिक्‍्कार, फिर भी तो नहीं सम्पन्न और समर्थ हैं?” 


पाखण्ड-आडम्बर का विरोध:- 

स्वामी दयानन्द सरस्वती मूलतः: वैदिक धर्म के प्रचारक थे। इन्होंने हिन्दू धमे 
में समाहित अंध विश्वास और अज्ञान को दूर करने के लिए हरिद्वार के कुंभ में 'पाखण्ड 
खंडेनी पताका' लगाकर यात्रियों को धम. का गृढ़ रहस्य समझाकर देश में धूम मचा दी 
थी। रुढ़ियों और अंध विश्वासों के खिलाफ आपका अनुशासनात्मक काये प्रणाली हिन्दू धमे 
को बचाने में सफल सिद्ध हुआ। द्विवेदी युग के कवियों ने भी पाखण्ड और आडम्बर पर 
बहुत कुछ लिखा। मैथिलीशरण गुप्तने साधु संतों के आडम्बर युक्त चरित्र पर कट व्यंग्य 
करते हुये लिखा है कि- 


वे भूरि संख्यक साधु जिनके पन्‍्थ-भेद अनन्त हैं- 
अवधूत, यति, नागा, उदासी, सन्त और महतन्त हैं। 
हा। वे गृहस्थों से अधिक हैं आजरागी दीखते, 
अत्यल्प ही सच्चे विरागी और त्यागी दीखते।“ 


4. गोपाल शरण सिहं - सरस्वती - खण्ड -44 संख्या-। सन्‌ 4943 
2. शरण गुप्त - भारत-भारती - पृ0 450 वतैमान खण्ड 
3. मैथिली शरण गुप्त - भारत-भारती - पू0 438 वतेमान खण्ड 
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संतों की परिभाषा तो अब जटाओं तक ही आ गयी है। कितना कटु व्यंग्य है कि जिस दिन भी 
भूखों मरने लगे उसी दिन से साधु हो गये। ऐसे अकयेमण्य पुरूषों के बारे में गुप्त जी 
लिखते है कि - 


जो कामिनी-कांचन न छूटा फिर विराग रहा कहाँ ? 
पर चिन्हन तो वैराग्य का अब है जठाओं में यहाँ? 
भूखों मरे कि जटा रखाकर साधु कहलाने लगे, 


चिमटा लिया, "भस्मी' रमाई, मांगने खाने लगे। 


दयानन्द सरस्वती मूति पूजा के विरोधी थे। अतः इन्होंने मन्दिर और महन्त पर भी आडम्बर 
प्रिय एवं भोली जनता को पथ भ्रष्ट करने वाला वगे बताया । गुप्त जी "मन्दिर और महत्त'' 
शीषेक कविता में लिखते है कि- 


(क) अडूडे अखाड़े बन रहे है देश के आवास भी, 
आती नहीं है लोक लज्जा अब हमारे पास भी। 
2५ हर है > 
हा] पुण्य के भण्डार में है भर रहीं अध-राशिया, 
है देव आप महन्त जी, देवियां है दासियों। 
तन,मन तथा धन भक्‍त जन अपैण किया करते जहाँ. 


वे भण्ड साधु सु-कम्म॑ का तपेण किया करते वहाँ।।“ 


(ख) वे तीर्थ-पण्डें है जिन्होंने स्वग का ठेका लिया, 
है निन्‍्ध कम्मे न एक ऐसा हो न जो उनका किया। 
वे है अविधा के पुरोहित, अविधि के आचाय्ये हैं, 


लड़ना-झगड़ना और अड़ना मुख्य उनके काय॑ हैं।_ 


मैथिली शरण गुप्त - भारत-भारती - पृ0 39 
मैथिली शरण गुप्त - भारत-भारती - पृ0 438 - वतैमान खण्ड 
मैथिली शरण गुप्त - भारत-भारती - पृ0 437 वततमान खण्ड 
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जाति-पाति का विरोध:- 

_ आदमी और आदमी के बीच बढ़ती हुई दूरी एक कुरूप समस्या थी, इसी समस्या 
पर विचार करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि'हम कौन थे कया हो गये हैं और क्या होंगे 
अभी” इस अकल्पित स्थिति पर उनका ये कहना कि “आओ जरा मिलकर विचारे ये समस्‍यायें 
सभी" स्पष्ट है उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? भारत की जातीय एकता की समस्या। 
इस समस्या से भी समाज-सुधारक एक समान रूप से चिन्तन थे। सर्व प्रथम दृष्टि राजा 
राम मोहन राय की पड़ी। इस सामाजिक कोढ़ को दूर करने में उन्होंने जो कुछ भी किया। 
वह स्तुत्य है। इसके बाद इस कुरीति को दूर करने के लिए दयानन्द सरस्वती, महात्मागांधी 
अरविन्द आदि सभी ने अपने-अपने तक प्रस्तुत किये। इन सामाजिक आन्दोलनों से प्रभावित 
द्विवेदी -युगीन कवियों ने भी जमकर अपनी लेखनी जाति-पांति, छुआ-छूत अस्पूस्यता आदि 
पर चलाई। क्‍योंकि जातीय भेद-भाव और छुआ-छूत का उन्मूलन किये बिना समाज शाक्त 
का पुनरूज्जीवन नहीं हो सकता था। इस छुआ-छूत ने सामाजिक बल को छल लिया है। 
जाति-पाति ने सुख-सूत्र को जलाकर नष्ट कर दिया है। इसलिए इन घातक समाज शत्रुओं 


का नाश आवश्यक है। 


सामाजिक बल को लग बैठी छल की छुत-अछूत। 


जलकर जांति-पांति ने तोड़ा सुख साधन का सूत ।॥।“ 


सियाराम शरण गुप्त ने "आत्मोत्सग'" और "नोआखली" काव्य कृतियों में साम्प्रदायिक कट्टरता 
का खण्डन किया है। तथा हिन्दू मुस्लिम ऐक्य सम्बन्धी विचार भी व्यक्त किया है। धमे 
सम्बन्धी बातों में वे गांधी जी के विचारों से पूर्णतया सहमत थे और जहाँ तक हिन्दू और 
मुस्लिम का प्रश्न है उन्हें भाई के रूप में चित्रित किया है। उनके इस प्रयास में गांधीवाद 
की मानवतावादी दृष्टि स्पष्ट है। 
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(क) थरे भाइयों, कुछ तो सोचो, 
यह क्या करने जाते हो। 
शत्रु नहीं, सम्मुख हें भाई, 


किन पर हाथ उठाते हो।“ 


(ख) नहीं दूसरा है वह कोई, 
उसे रहीम कहो या राम, 
भिन्‍न उसे कर सकते हो क्‍या? 


देकर भिन्‍न-भिन्‍न कुछ नाम।“ 


(ग) हिन्दू-मुसलमान दोनों ही 
एक डाल के हैं दो फूल, 
और एक ही हैं दोनों का 
बड़ा बनाने वाला मूल ।“ 


केवल धामिक क्षेत्र में ही नहीं, वरन्‌ सामाजिक क्षेत्र में भी द्विवेदी-युगीन कांवेयों ने हिन्दू- 
मुसलमान, पारसी तथा अन्य जातियों के मध्य पारस्परिक एकता का संदेश दिया है। उनका 
मानना है कि सभी मनुष्य एक ही परमपिता की सनन्‍्तान है। 


जो इश कत्तौ है हमारा दूसरों का भी वही, 
है कर्म भिन्‍न परन्तु सबसे तत्व समता हो रही।* 


यह तथ्य समझाते हुए गुप्त जी ने हिन्दुओं को वर्ण भेद मिटाकर एक होने का उपदेश 
दिया- 
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व्यापकता से होकर भ्रष्ट, 
न करो संकुचितता में नष्ट, 
वर्ण भेद का अनुचित भाव 


करे न हिन्दूपन पर घाव।“ 


वैर विग्रह ही हिंसा की प्रवृत्ति को जन्म देता है। इसलिए इसे त्याग कर एक हो जाना 
चाहिए - 


तुम अभिन्‍न हो न हो विभिन्‍न 
रहो न हम सबसे खिन्‍्न 
आपस का विरोध या ग्लानि 
करती है दोनों की हानि।“ 


एकता के अभाव में ही साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, ऐसे ही साम्प्रदायिक दंगों में अनेकों बेकसूर 
मारे जाते हैं। कानपुर के साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी को 
बालेदान देना पड़ा था। कवि हृदय इस प्रकार की अमानुषेक घटनाओं को बद॑ास्त नहीं 
कर पाता। आकुल कवि जनता को सदुबुद्धि देते हुए कहता है- 


अब मत भोगो अपने हाथों 
अरे बहुत तुमने भोगा 
हिन्दू-मुसलमान दोनों का 
यह संयुक्त राष्ट्र होगा।“ 


एकता की शक्ति में ही कम॑ की सफलता निहित है। यह समझाते हुए गुप्त जी भारत- 
भारती में कहते है कि - 

4... मैथिली शरण गुप्त - हिन्दू - पृ0 475 
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(क) सब वैर और विरोध को बल बोध सेवारण करो, 
है। भिन्‍नता में खिन्‍नता ही एकता धारण करो। 


है काये ऐसा कौन सा साधे न जिसको एकता।: 


(ख) आओ, मिलें सब देश-बान्धव हार बनकर देश के- 
साधक बनें सब प्रेम से सुख-शान्तिमय उद्देश्य के। 
क्या साम्प्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो | 


बनती नहीं क्‍या एक माला विविध सुमनों की कहो ?“ 


भारत-भारती में गुप्त जी ने शूदों की जिनकी स्थिति-तद्युगीन भारतीय समाज में बड़ी ही 
दयनीय थी, को आदरास्पद पद का अधिकारी मानते हुए कहते हैं कि - 


उत्पन्न हो तुम प्रभु पदों से जो सभी को ध्येय है । 
तुम हो सहोदर सुरसरी के चरित जिसके गये है। 


आधुनिक युग के विचारकों एवं सुधारकों का यह प्रयास था के अस्पृश्यता को समाप्त कर 
दिया जाय। गांधी जी का योगदान इसमें सबसे महत्व का है। उन्होंने अछूतों को “हारे 
के जन" कहकर इनके प्रति भ्रातू भाव जागृत करने का प्रयास किया। अछूतों के उद्धार 
के विषय को लेकर हरिऔध जी का कवि हृदय करूणाद्र हो उठता है। 


पावं छू छू उनके तेरे हैं छितितल पापी, 
और हम छांह से अछुत की हैं हटते।- 


इसी प्रकार का एक यथौथ वर्णन सियाराम शरण जी ने "एक फूल की चाह" नामक कविता 
में प्रस्तुत किया है| अछूतों के लिए मन्दिर में प्रवेश वजित है इसके कारण ज्वर में तप्त 
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बेटी की आकांक्षा को पूण॑ करने में असमथ॑ अछूत पिता का स्वर निराशा और क्षोभ से भर 
उठता है। 


में अछूत हूँ, मुझे कौन हा । 
मन्दिर में जाने देगा | 
देवि का प्रसाद ही मुझको 
कौन यहाँ लाने देगा ।: 


अछूत मनुष्य को ऐसी क्षोभ और निराशा को देखकर गुप्त जी हिन्दू समाज की जजर और 
जीणै मान्यताओं को दूर करने के लिए अछूतों के प्रति समान भाव रखने की प्रेरणा देते 
है । 


रहो न हे हिन्दू संकीर्ण 
न हो स्वयं ही जजैर जीणै । 
बढ़ो, बढ़ाओ अपनी बॉह, 


करो अछूत जनों पर छाँह।“ 


“पंचवटी" खण्ड काव्य में राम और गृह-निषाद की प्रेम भावना का वर्णन कवि ने गांधी 


वादी विचारधारा से प्रभावित होकर किया है। 


गृह, निषाद, शवरों तक का मन, 
रखते हैं, प्रभु कानन में, 
इन्हें समाज नीच कहता है 
पर हैं ये भी तो प्राणी। 


इस प्रकार समाज के उपेक्षित और कमजोर समझे जाने वाले वर्गों के पात्रों को 
गुप्त जी ने पूरी सावधानी से चुनकर अपनी सहानुभूति का भागीदार बनाया है। 
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87562 
गो-रक्षा:- 

द्विवेदी युग-सुधारवादी प्रवृत्ति को आत्मसात करने का युग था। मानवतावादी दृष्टिकोण 
के फलस्वरूप यह युग हर क्षेत्र में सुधार लाना चाहता था। तत्कालीन प्रचलित गो-बध के विरोध 
में सुधारवादी समाजों ने जो आवाज उठाई उसकी प्रति ध्वनि हमें द्विवेदी युगीन कवियों में सुनने को 
मिलती है। आये समाज ने गो रक्षा को परमधर्म माना स्वामी जी ने अपने जीवन के अन्तिम दिनों 
मे गो-रक्षा तथा संवर्धन को अपने शेष जीवन का प्रमुख कार्य बना लिया। इसलिए 
'गो-करूनानिधि नामक ग्रंथ [लखा। हिन्दू धर्म में गो हत्यों निषिद्ध कर्म है। हिन्दू गौ को मां की 
संज्ञा देते है। द्विवेदी युग के कवि श्री नाथूराम शर्मा, "शंकर" ने गो-वध न करने के लिए 
बुद्धिवादी तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहते है कि - गायों की कमी से दूध-दही की 
कमी होगी, बछड़ो की कमी होगी और बछड़ो की कमी से कुषि कार्य में बाधा होगी और इस प्रकार 
दारिद्रय की वृद्धि होगी। 


हा दिन-रात ढोर कटते है, जीवन के साधन घटते है, 

दूध-दही पर गाज पड़ी है, झेल रहे कुछ मार कड़ी है। 

दी गोपाल सुयश पर स्याही। 
गो-वध पर गुप्त ने भारत-भारती में विस्तृत रूप से चर्चा की है। गो-वध से उत्पन्न हुईं समस्या 
भारतीय समाज की बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, और तत्कालीन 
कृषि, यांत्रिक प्रणाली से दूर बछड़े पर निभर थी। ऐसे समाज में जहाँ कृषि ही अर्थोपाजन का 
मुख्य साधन हो, और भूमि परती पड़ी हो, उस समाज की कुदशा के बारे में क्या कहना- 

है कृषि-प्रधान प्रसिद्ध भारत और कृषि की यह दशा । 

होकर रसा यह नीरसा अब हो गयी है कर्कशा । 

अच्छी उपज होती नहीं है, भूमि बहु परती पड़ी, 


गो-वंश का वध ही यहां है याद आता हर घड़ी ।” 
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(क) ब्रह्म विचार प्रचार, ध्यान शंकर का धरना। 
जाल प्रपंच पसार, न पूजा जड़ की करना ।* 


(ख) जड़-पूजा की जड़ न रहेगी, ग्रन्थों की गड़बड़न रहेगी।” 


कवि श्री "शंकर" ने अपनी रचना "गर्भ-रण्डा-रहस्य' में मूर्ति पूजा को त्याग कर अखिलाधार 
परमेश्वर का साक्षात्कार करने की अभिव्यक्ति इस प्रकार की है। 


जो सबका करतार, अजन्मा अजरामर है। 
अखिलाधार, अखण्ड, विश्वपति, विश्वम्भर है। 
में उस मंगल मूल, जनक से मेल करूंगी। 


अब न खिलौने पूज, कपट का खेल करूंगी।“ 


बीसवीं शताब्दी में प्राचीन भावों, विचारों और संस्कारों का नवीकरण हो रहा था। अवतारवाद 
पर बुद्धिावाद का गाढ़ा रंग पोत दिया गया। आये-समाज और ब्रह्म समाज ने अवतारवाद 
का खण्डन किया। फलस्वरूप राम, कृष्ण, बुद्ध ,सीता, राधा, शंकर और पावेती आदि सब 
अपनी लोकोत्तरत्व त्यागकर लोक कल्याण के अनुकरणीय पात्रों के रूप में काव्य में स्थान 
पाने लगे थे। भगवान अब मन्दिरों की अपेक्षा दीनों, दुखियों और पीड़ितों के बीच तथा 
झोपड़ियों में खोजा जाने लगा। भक्ति के पारम्परिक रूप में अब मानवता स्थापित हो गयी। 
इस मानवतावादी दृष्टि ने कवियों को उदार और व्यापक दृष्टि दी तथा अध्यात्मिक सेबल 
भी दिया। अब भगवान कृषकों के पसीने में और पतितों की पीड़ा में दिखाई देने लगा। 
मुकुटधर पाण्डेय ने लिखा है - 

खोज में हुआ वृथा हैरान, यहाँ: ही था तू है भगवान, 

दीन-हीन के अश्रुनीर में, पतितों की पारिताप पीर में 

सरल स्वभाव कृषक के हल में, श्रम सीकर से सिंचित धन में, तेरा मिला प्रमाण।* 


4. नाथूराम शमो शंकर - अनुराग रत्न - पृ0 97 
2. नाथूराम शर्मा शंकर - अनुराग रत्न - पू0 54 


3. नाथूराम शंकर - गभे रण्डा रहस्य - पृ0 56 
4. सरस्वती खण्ड - 48 - सख्या -6 , 4947 


सा 335 कक 


पाण्डेय जी को इेश्वर की झलक निम्नलिखित रूपों में मिली - 


| 'देषवर' । 


वाद विहीन उदार धर्म में, समता पूर्ण ममत्व मम में। 
व ५ हर हि >> 
वन्य कुसुम के शुचि सुवास में, था तव क्रीड़ा स्थान। 


देखा मैंने यहीं भुक्ति थी, यही भोग था यही मुक्त थी 
घर में ही सब योग युक्ति थी, हुआ न तो भी ज्ञान: 


इस युग में मानव-मात्र का सामान्य आलम्बन हो गया। गुप्त जी ''सिद्दराज" में लिखते है 


मन्दिर का द्वार जो खुलेगा सबके लिए 
होगी तभी मेरी वहां विश्वम्भर भावना।“ 


मूति, पूजा-विरोध का ही प्रभाव था कि हरिऔध और गुप्त के राम, कृष्ण, राधा और सीता 


हमारे सम्मुख परम्परागत अवतारों या ब्रह्म स्वरूप में अवतारित न होकर परोपकारी मानव 


रूप में उपस्थित हुए हैं हरिऔध ने कृष्ण और राधा का जो रूप उपस्थित किया, उसमें 
प्राणी मात्र की हित-संवद्धना, लोक सेवा परोपकारी, परदुखकातरता दुराचारेयों का 
शमन ही प्रमुख है - 


रोगी दुखी विपद - आपद में पड़ी की 
सेवा सदेव करते निज हस्त से थे। 
ऐसा निकेत ब्रज में न मुझे दिखाय। 
कोई जहां दुखित हो और वे न होवें।“ 


कांवे की दृष्टि में जाति और देश के प्रति प्रत्येक नागरिक का यह कतेव्य है, कि वह 
उसके सम्मान एवं गौरव को स्थायी बनाये रखे। इसलिए श्री कृष्ण में स्वजाति के संकट 
को उबारने की कतैव्य निष्ठा है। हु 


न्‍अरन्‍यकससकअर+ अमक+माखन २०एररपंप, “कान (४358, 
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विपत्ति से रक्षण सवे भूतका 
सहाय होना अन्सहाय जीव का 
उबारना संकट से स्वजाति का 
मनुष्य का सर्व-प्रधान धर्म है। 


श्री गुप्त ने भी अवतारवाद के निषेध के अनुपालन में राम को एक महापुरूष ही माना है। 


राम तुम मानव हो? इश्वर नहीं हो क्या? 
विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्‍या? 
तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, 


तुम न स्मों तो मन, तुममें रमा करे।“ 


वेद प्रचार:- 


महषि दयानन्द सरस्वती ने वेदों के महत्व को विश्व-विश्रुत बताया। गुप्त जी ने 


भारत-भारती में लिखा - 


जिसकी महत्ता का न कोई पा सका है भेद ही, 
संसार में प्राचीन सबसे है हमारे वेद ही।। 

प्रभु ने दिया यह ज्ञान हमको सृष्टि के आरम्भ में, 
है मूल चित्र पवित्रता का सभ्यता के स्तम्भ में।> 


इस प्रसंग में हरिऔध की “धमंवीर', "वेद और धमे" तथा "वेद है", कवितायें अवलोकनीय 
है। इनमें कवि ने वेद को बौद्धों, ईसाईयों तथा मुसलमानों के धामिक ग्रंथों का मूल स्रोत 


तथा अंधकार युग में जब संसार अचेत पड़ा हुआ था, तब उनका प्रकट होना बतलाया है। 
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वेद अथवा वेद मंत्रों का पढ़ना-पढ़ाना, तथा उनका प्रचार करना भी आलोच्य काविताओं 
का विषय है। मैथिली शरण गुप्त अपनी प्रथम कृति ''रंग में भंग' में लिखते है - 


विप्रवर पढ़ने लगे तब वेद मंत्र विधान से। 


वर-वधू शोभित हुए एक रूप-विधान से। 


स्वामी दयानन्द का नारा था “वेदों की ओर लौटे"। गुप्त जी के साकेत में भी यही स्वर 
गुंजता सुनाई देता है - 


उच्चारित होती चले वेद की वाणी, 
गूँजे गिरि-कानन-सिन्धु-पार कल्याणी। 
अम्बर में पावन होम-धूप घहरावे 


वसुधा का हरा दुकूल भरा लहरावे।” 


मानवता की इसी पुर्नी प्रतिष्ठा के लिए महषि, दयानन्द ने मानव मस्तिष्क को वैदिक कालीन 
संस्कृति की ओर उनन्‍्मुख किया था। जिससे समस्त संकीणै भावनाओं से उपर उठकर मानव 
एकता स्थापित हो सके। इसके पश्चात वेदान्त के आधार पर स्वामी विवेकानन्द ने अध्यात्मिक 
क्षेत्र में, अनुभूति के आधार पर रीन्द्र नाथ ने सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में इसका प्रवेतन 
किया।_ इस उद्देश्य से गांधी ने मानवता वाद की प्रतिष्ठा को अपने जीवन दशैन का मुख्य 
आधार बनाया इस जीवन दशैन की स्थापना उन्होंने सत्य और अहिंसा के आधार भित्ति 
पर किया। यही नही गांधी ने सम्पूण॑ विश्व को यह सन्देश दिया कि सत्य, अहिंसा एवं 
प्रेम से ही विश्व में स्थायी शान्ति स्थापित हो सकती है। गांधी कम को प्रधानता देते थे। 
उनका मानना था कि “इस संसार में रहते हुए अपने कतेव्य का पालन करने में ही धमे 
की उपलब्धि हो सकती है। जो आदमी स्वयं शुद्ध हैं, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी 


से नाजायज फायदा नहीं उठता सदा पवित्र मन रहकर व्यहवार करता है वह आदमी धांमैक 
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गांधी वाद का प्रभाव - 

द्विवेदी युगीन समाज में विकसित गांधीकादी प्रवृत्तियों में प्रमुख रूप से राष्ट्रप्रेम 
देश के अतीत का चित्रण, उदार राष्ट्रीयववाद और गांधी का विश्व मानववाद साम्मलित 
है। तदयुगोन कृधयों पर इस गांधेय प्रवृत्ति का भरपूर प्रभाव पड़ा। इस युग में जड़ जमाने 
वाली भावनाओं में राष्ट्रीयता स्वेप्रधान थी, इसकी बुनियाद राजनीतिक चेतना तथा संस्कृतिक 
पुनख्त्थान के अन्तगत निहित थी। त्याग और तपस्या पर आश्रित राष्ट्र- प्रेम के इस युग 
के सभी गांधी वादी कवियों ने अपने हृदयान्तराल से ।निःसृक्त स्वर प्रदान किये हैं। “जननी 
जन्म भूमिश्च स्वगोदपि गरीयसि” कह कर गाँवीवादी साहित्यिक देवदूत यहीं नहीं रूके, 
बल्कि अपनी जननी जन्मभूमि का देवीकरण भी किया। भारतमाता को सरस्वती, दुगो आदि 
रूपों में देखा गया। साथ ही साथ पराधीनता की बेड़ी की जकड़ को भी तोड़ने का स्तुत्य 
प्रयास दिखाई देता है। द्विवेदी युग की राष्ट्रीयता साम्प्रदायिकता एवं प्रान्तीयता से परे उदार 
एवं विशाल राष्ट्रीयता है। 


गांधी दशैन में प्रयुक्त सिद्धान्तों को गांधी ने स्वतः उपाजित नहीं किया था, अपितु 
ये भारत की प्राचीन संस्कृति के ही एक नवीन संस्करण है। इसे स्वयं गांधी ने भी स्वीकार 
किया है। नये सिद्धान्तों को जन्म देने का दावा मैं नहीं करता मैं तो केवल अपने ढंग पर 
सनातन सत्यों को दैनिक जीवन और समस्याओं पर लागू करने का प्रयास किया है।* डा0 
पट॒ुटाभि सीता रमैया ने लिखा है कि गांधीवाद वस्तुत: भारत की उस आचार परक आध्यात्मिक 
जीवन दृष्टि तथा संस्कृतिक परम्परा का आधुनिक पारेस्थितयों के अनुकुल एवं संशोधित 
संस्करण है, जो शताब्दियों से सत्य अहिंसा, प्रेम, सेवा, त्याग, सहिष्णुता, आस्तेय अपोरेग्रह 
आत्मसंयम आदि नैतिक मूल्यों को भौतिक जीवन मानों की अपेक्षा अधिक काम्य और वरेण्य 
मानती आई है।” 

द्विवेदी-युग गांधी वादी नैतिक मुल्यों से प्रभावेत रहा। इस युग में राष्ट्रीय भावना 
का प्रसार हुआ। 
4... गांधी - हरिजन - 28 मई - 4936 
2. बी0 पटुटाभि सीता रमैया - गांधी और गांधी वाद - भाग - 4 - पृ0 28 


बीज! है 6. अश क 
तदयुगीनकवियों ने अतीत का गौरव गान किया। इस युग के कवियों ने अतीत के दशैन, कला, 


साहित्य, विज्ञान और समृद्धि का विशद गान किया है - 


यह पृण्यभूमि प्रसिद्ध है इसके निवासी आये है, 


विद्या, कला-कौशल्य सब के जो प्रथम आचाय॑ है। 
ह.न्‍ 4 ह हर 


हैं रह गये यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे 
पर दूसरों के भी वचन साक्षी हमारे हो रहे। 


हर 
संसार को पहले हमीं ने ज्ञान शिक्षा दान की 


अचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की ।* 
पं0 महावीर प्रसाद द्विवेदी की 'जन्मभूमि", वन्देमातरम्‌', “प्यारा वतन" और 'आर्यभूमि" आदि 
रचनाओं में अपनी जन्मभूमि और उसके अतीत के गौरव गान की प्रवृत्ति के दर्शन होते है। 


(क) जन्मभूमि की बलिहारी है 
यह सुरपुर से भी प्यारी है । 

(ख) देखी वस्तु विश्व की सारी 
जन्मभूमि सम एक न न्यारी ।“ 

(ग) वन्दे मातरम्‌ 
तू ही धमे, कर्म भी तू ही, तू ही विद्यावानी है। 
तू ही हृदय, प्राण भी तू ही तू ही गुणगण खानी है । 
बाहु शक्ति तू ही मम तेरी भक्ति महा मनमानी है। 
प्रतिघट, प्रतिमन्दिर के भीतर तू ही सदा समानी है।“ 


पिला अप #>जयहानमपक 400: )पुमाक' #मिकाकमाओ अकारामिना माछइ+ााक समा सआा+2४32७ >ारसा पर: सराकाशा०४५ २९५४+आाभमः ख्रया्ााआ220: परनान्‍पाकात ७ +रम/भार ल्‍४04१॥४७०७ पा७७३७४७+ जााकानया॥ अपवाशाााा#७ ७७७०० १७७७७,३५७१ 'गलास्‍ाा+, २/५+र+ाा८ भाइााकामेभ३ सकभााफ मेनका आआ॥ापो: आभयाताक॥# ७३४०॥७०७ अााभाक भाक2७७७ परम्परा + धान भाहक9ेआ७ फाममासाका» २५%ल्‍काकर४3 ५४0 ४पपााना गाहा७+३७ १ मामाका+ सक्राथपयनाकः नेवातानीम: ॥४4४४00७॥ पाहाकगाइम मवलिकिकाओंक 23+०भकक ॥॥/;2त ##फेलाा+े+ आ७॥माककः हैगा-थ०० व मेन्‍मममाकाल) मा» बम+मम22० सोकशामवाक अध्यााा॥» माइममहकात भंमवपाकाकक 
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द्विवेदी युगीन काव्य के अनुशीलन से स्पष्ट है कि काव्य प्रणयन में गांधीवादी विचार धारा 
प्रेरक तत्व के रूप में रही है। निःसन्‍्देह राष्ट्रीय जागरण के पीछे गांधी का व्यक्तित्व काम 
कर रहा था। अतः: इनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। द्विवेदी युगीन काव्य में 
गांधीवादी जिन सिद्धान्तों को अपनाया उसमें-सत्य, अहिंसा, अपॉरिग्रह, प्रेम, दया, परोपकार 
आदि प्रमुख है। 


सत्य - 

गांधी एक ऐसे साधक थे, जिसका आन्तिम लक्ष्य सत्य का संधान करना था। 
उस सत्य को प्राप्त करने के लिए गांधी ने अहिंसा मार्ग अपनाया तथा अहिंसा पालन के 
लिए उन्होंने आत्मशुद्धि पर विशेष बल दिया। आत्मशुद्धि के लिए उन्होंने तप एवं त्याग 
का महत्व बताया है। क्योंकि तप से मानसिक विकारों का शमन होता है तथा त्याग से 
प्राणि- मात्र के प्रति सदभाव जागृत होता है। इस सूत्र के अनुरूप गुप्त जी ने राम के चरित्र 
का वणेन किया है। साकेत में वे कहते है कि - 


सत्य से ही स्थिर है संसार, 
सत्य ही सब धमो का सार, 
राज्य ही नहीं प्राण परिवार 


सत्य पर सकता हूँ सब वार।: 


सभी परिस्थितयों में समभाव रहने वाले श्री राम में सत्य धम पालन का श्रेष्ठ भाव भी 
गुप्त जी ने समाहित किया है। 


सत्य धम का श्रेष्ठ भाव भरते हुए 
जन-समूह को स्वयं शान्त करते हुए, 
विपिनातुर वे किसी भांति आगे बढ़े 


पहुँचे रथ से प्रथम, मनोरथ पर चढ़े।“ 


सियाराम शरण गुप्त ने अपनी काव्य कृति “वापू” में महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा सिद्धान्त 


काया काला! हर4:०४०मभ० आफाराम्काअ७॥ 'पलक:आ+ >्रफाका५ा ॑+पवरछएराआजन जार अपन ५रभ+सकाबाय- धामममममम-ान "उररोमनभला अममाशद मापा >रकपानवााम परासममलयीीन जब ,मरक७0+ममम ०म्ममा-पतयथा जीकक+ नी संकामममथ, >वाशाः ;पआास्‍न-ओ गज १8०१ फयतम+नपक ॥०ोलमनममगः -ककमकपन 2टीयलमन न्यासामा जम पाना सपा सकी म्यायपनज सनक छा :समनकक«नना जाम व्यामकापकाक्‍-» ँ७५७०3०न्‍ज ॥नसापपजकमंन- +न-एसलायए कमाल. पकलााध्माया २५4 पमापमाा22, पता आसकापाअकाक ७त«ामात्रककव सफर क्ा-ाे "नामक, अडजनननयम+ पॉपनरापपत: परल्रकाधल+ सन्नपयकषमाा, ऋफमकानव८॥ फअफेजमनतसक कजएमालनर “अम्योजाललक 
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का तांत्विक विवेचन प्रस्तुत किया है। कांवे ने गांधी के सत्य ,अहिंसा के अमृत से भारत 
का उद्धार करते हुए चित्रण किया है। - 


ऊज्जस्वित, सत्य के अहिंसा के अमृत से, 
मुक्त, छल छद॒म के अनृत से। 
बोला या कोई मंत्र द्रष्टा ऋषि नूतन में।“ 
गांधी जी प्रेम और सत्य को महान अस्त्र मानते थे। वे अहिंसक क्रांन्ति के अग्रदूत थे। 


प्रेम की पताका लिए कर में, 


निर्भय निरस्त्र बढ़ा सत्य के समर में।“ 


अहिंसा - 

अहिंसा के सन्दर्भ में गांधी जी का कहना है, कि पशुता का पशुता से, और हिंसा 
से हिंसा का निराकरण नहीं हो सकता-कीचड़ धोने के लिए कीचड़ नहीं, बल्कि जल की 
आवश्यकता होती है। इसलिए हिंसा से हिंसा करके शान्ति नहीं प्राप्त की जा सकती। समस्त 
हिंसात्मक कार्यों की समस्या का समाधान अहिंसा से ही संभव है। सियाराम शरण गुप्त 


भी गांधी के इस सिद्धान्त का समर्थन करते हुए कहते है कि - 


हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल, 

जो सबका है, वही हमारा भी है मंगल। 
मिला हमें चिर सत्य आज यह नूतन होकर 
हिंसा का है एक अहिंसा ही प्र॒त्युत्तर। 


श्री मैथिली शरण गुप्त भी अहिंसा के भाव से भरे हुए थे। वे प्राचीन भारतीय इतिहास में 
महापुरूषों के अहिंसा जन्य व्यहवारों से अत्यन्त प्रभावित दीखते हैं। 'हेन्दु' की भूमिका 
में उनका कथन है कि - “जातकों में हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि महानुभावों 
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ने अपने आततायियों को क्षमा कर दिया है। इश्वरात्मण यीशु भी हमें स्वग॑ का सन्देश सुना 
गये है कि "यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुरन्त दूसरा गाल उसके सामने 
कर दो।" साकेत में गुप्त जी लिखते हैं कि - 


पावें तुमसे आज शत्रु भी ऐसी शिक्षा, 
जिसका अर्थ हो दण्ड और इति दया-तितिक्षा। 


गुप्त जी के तीनों बौद्ध काव्यों (अनध, यशोधरा, कुणालगीत) में अहिंसा के तत्व प्राप्त 
होते है। जो उनकी मानवतावादी, गांधीवादी दृष्टिकोण का पारेचय देते है। गुप्त जी यशोधरा 


में वेदकालीन हिंसात्मक कमैकाण्ड पर व्यंग्यात्मक ढ़ंग से प्रहार किया है। 


वह कर्म-काण्ड-ताण्डव-विकास , 
वेदी पर हिंसा- हास-रास, 
लोलुप-रसना का लोल-लास , 
तुम देखो ऋक यजु और साम। 


ओ क्षणभंगुर भव, राम राम।> 


गांधी जी का उद्देश्य दानव हुये मानव में दानवत्व शांत कर मानवता को ही जगाना है। 

हिंसा का भाव किन्‍्हीं भी परिस्थितियों में उचित नहीं। इसलिए कांवे गुप्त पराधीनता के 
असह्य दुःख को झेलने वाली भारतीय जनता को रक्त-रंजित क्रांति के लिए प्रेरित नहीं 
करता वरन राष्ट्रपिता गाँधीजी काआदर्श प्रस्तुत करता है - 


हमारी असि न रूधिर-रत हो, 
न कोई कभी हताहत हो।* 


हरिऔध जी भी “वैदेही वनवास" में कहते है कि मुझे हिंसा इष्ट नहीं - 
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दमन है मुझें कदांपे न दृष्ट। 
क्योंकि वह है भय-मूलक-नीति। 
चाह है लाभ करूं कर त्याग। 
प्रजा की सच्ची प्रीति प्रतीति/ 


2५ ८ र् 
दमन चक्र यदि चलता तो बहता लहू 


वृथा न जाने कितने कट जाते गले।“ 


अहिंसा के पुजारी हरिऔध जी पाप के शमनाथ तथा अत्याचार के निराकरणाथ॑ दण्ड को 
भी अनिवार्य मानते है।< 


त्याग - 

गांधी जी ने अनुसार-सम्पत्ति में आसक्ति के कारण अवनाते होने लगती है। संसार 
में बहुत सी हिंसा का कारण सम्पत्ति सम्बन्धी झगड़े है। (सवोदय तत्वदशन पृ0 -88) 
इसलिए द्विवेदी युग में त्याग की भावना को महत्व प्रदान किया गया। सियाराम शरण जी 
त्याग की भावना को महत्व देते हैं। वह अपने काव्य “नकुल' में कहते है, कि बड़ो को 
छोटों के लिए त्याग करना धम है। पृणे अपरिग्रह पृणै प्रेम का परिणाम है। और इसका 
अर्थ है पूर्ण त्याग। 


लेना होगा निखिल क्षोभ व्रत निर्भय हमको, 


देना होगा बड़ा भाग लघु से लघुतम को।* 


मैथिली शरण गुप्त ने भी त्याग की भावना का बड़ा ही उत्कृष्ट रूप साकेत में प्रस्तुत किया 
है। 


अरे यह बात है, तो खेद क्‍या है ? 


भरत में और मुझमें भेद कया हैं? 
4. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध - वैदेही वनवास - पृ0 - 42 
2. अयोध्या सिंह उपध्याय हरिऔध - वैदेही वनवास - पू0 - 446 
3. अयोध्या सिंह उपध्याय हरिऔध - वैदेही वनवास - पू0 - 443 
4 सियाराम शरण गुप्त - नकुल - पृ0 - 403 
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5 आम 
करें वे प्रिय यहाँ निज कमंपालन 


करूंगा मैं विपिन में धर्म पालन। 


अपरिग्रह - 

अपरिग्रह की भावना मानव मन को शुद्ध रखती है। निरथंक एकत्रीकरण की भावना 
व्यक्ति को अनेक अपराध काये करने के लिए बाध्य करती है। अपरिग्रह से मानसिक संतोष 
की प्राप्ति होती है। भारतीय जनता में समता का भाव लाने के लिए गांधी जी ने अपॉरेग्रह 
पर विशेष बल दिया था। इसी अपरिग्रह की भावना की संघोषिका उमिला लंका प्रस्थान 
के लिए उद्धबत सैनिकों को सन्देश देते हुए कहती हैं कि - 


नहीं नहीं पापी का सोना 

यहाँ न लाना, भले सिन्धु में वहीं डुबोना 

धीरों धन को आज ध्यान में भी मत लावो 
जाते हो तो मान हेतु ही तुम सब जाओ। 
सावधान | वह अधम धान्य सा धन मत छूना 
तुम्हें तुम्हारी मातृ भूमि ही देगी दूना।” 


अस्तेय - 
गांधीवादी सिद्धान्त अस्तेय का रूप भी मैथिली शरण गुप्त के 'गुरूकुल” में देखने 
को मिलता है। 


सावधान परधन है पाप 
भिक्षुक न हो तो व्यवसाई 
करो कमाई अपने आप।> 


"साकेत" की सीता, उमिला, माण्डवी तथा कैकेयी चरित्रों से गुप्त जी ग्राहेस्थ जीवन की 
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4. मैथिली शरण गुप्त - साकेत - तृतीय सगे - पृ0 - 74 
2. मैथिली शरण गुप्त - साकेत - द्वादस सगे - पृ0 - 474 
3. मैथिली शरण गुप्त - गुरूकुल - पू0 - 47 
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झांकी के साथ ही साथ इनका सहधमिणी रूप दिखाया है। यहाँ गुप्त जी गांधीवादी स्वावलम्बन 
की भावना से प्रेरित हैं। अष्ट्म सर्ग में सीता अपनी पणेकुटी को राजभवन के समान मानकर 
प्रत्येक स्थिति में संतोष करती हैं। 'औरो के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरो पर 
खड़ी आप चलती हूँ।"* में गांधीवादी स्वावलम्बन की भावना दिखाई देती है। सीता *ओ 
भोली कोल- कियत भिलल बालाओं' को आमंत्रित करके गांधीवादी अस्पृश्यता निवारण 
का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। सीता का जीवन वन में और ही कमे मय हो गया है। सीता 
गांधी के चरखा आन्दोलन से प्रभावित होकर कहती है कि - 


आओ, हम कातें-बुनें गन की लय में।/ सीता के स्वावलम्बन का यही चरित्र गुप्त जी ने 
"पंचवटी' खण्ड काव्य में प्रस्तुत किया है। 


अपने पौधों में जब भाभी 

भर भर पानी देती हैं 

पाती हैं तब कितना गौरव, 
कितना सुख कितना संतोष 
स्वावलम्बन की एक झलकर पर 
न्‍्यौछावर कुबेर का कोष।* 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि द्विवेदी युगीन काव्य, तद्युगीन प्रभावी सामाजिक 
आन्दोलनों के प्रभाव ग्रहण से वंचित नहीं रहा। समाज सुधारकों द्वारा चलाये गये सामाजिक 
कुरीतियों के विरूद्ध खंडन-मंडन की जो दृष्टि बींसवी शताब्दी में एक आन्दोलन के रूप 
में शुरू हुई उसका पोषण और पल्लवन द्विवेदी युगीन कवियों और लेखकों ने किया। पयौप्त 
साहित्य की उपलब्धि इसका प्रमाण है। ब्रह्मसमाज के राजाराम मोहन राय से लेकर यह 
सुधारात्मक धारा महणि अरविन्द और महात्मा गांधी तक अप्रातिहत रूप से बहती रही। तदयुगीन 


4 मैथिली शरण गुप्त - साकेत - अष्टम सर्ग - पृ0 - 223 
2. मैथिली शरण गुप्त - साकेत - अष्टम सगे, - पूं0 - 227 
3. मैथिली शरण गुप्त - साकेत - अष्टम सगे - पूं0 - 227 
4... मैथिली शरण गुप्त - पंचवटी - पृ0 - 47 


:: 486 :: 
समाज को कुरूपता प्रदान करने वाली कुरीतियों के परिवतेन में इन्हीं सुधारात्मक आन्दोलन 
की दृष्टि का परिणाम हैं, जिससे अंधा हो रहा समाज एक नई ज्योति या सका, तथा 
एक स्वस्थ और सुन्दर समाज की रचना कर सका। जहाँ न विधवाओं की करूण चित्कार 


सुनाई पड़ती है न जातिगत भेद-भाव से उत्पन्न मानव से मानव का पाथेक्य। 


समाहार:- 

निष्कषेत: यह कहना संगत होगा कि द्विवेदी युगीन कवियों में अपने अतीत के प्रति 
अटुट श्रद्धा विश्वास व अनन्त प्रेम होते हुए भी वह अपने आप को नवीनता से पृथक नहीं 
कर सके। युग का प्रवाह उन्हें अपने साथ बहा ले जाने में समर्थ सिद्ध हुआ। आधुनिक 
युग भौतिकता और बौद्धिकता का युग है। इसलिए इस काल में भक्ति कालीन भक्ति भावना 
की अपेक्षा बुद्धि की प्रचुरता का समावेश होता गया। फलस्वरूप इश्वर को कल्पना की 
ऊँचाई से उतार कर ठोस यथाथ॑ पर प्रतिष्ठित किया गया। गुप्त जी और हरिऔध जी आधुनिक 
राम काव्य और कृष्ण काव्य के ऐसे प्रणेता हैं जिन्होंने अपने कृष्ण और राम को एक समाज 
सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया। राम और कृष्ण का अवतारी परब्रत्म स्वरूप परिवतित 
होकर परोपकारी मानव के रूप में उपस्थित हुआ। लेकिन कवि भी एक मानव ही होता 
है, उसकी भी आशा और आकांक्षा होती है।कल्याण कामना वह भी करता है। इसलिए जब कभी 
भी वह अपने को असमर्थ पाता है, या उसकी नैया मझधार में ही डूबती हुईं अनुभव होती 
है, तब उस समय वह ईश्वर की अनुनय-विनय करना नहीं भूलता और भगवान की शरण 
में जाने के लिए व्याकुल हो जाता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि द्विवेदी युग 
में परम्परागत भक्ति का अभाव है या उसका स्वरूप ही नष्ट हो गया है। भक्ति ही वह 
शक्ति है जिसको अपना कर हम परिवेश की चिन्ता से जुड़ जाते हैं। समाज की कुरीतियों 
पर हमारा ध्यान भक्ति चेतना ही खींचती है। आधुनिक काल की भक्ति निवृत्ति परक न 
होकर प्रवृत्ति परक है, जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है। 


भारतेन्दु युग भक्ति में कोई नया तत्व नहीं जोड़ता, लेकिन द्विवेदी काल में भक्ति 
को आधुनिक सन्दर्भ से जोड़ा गया। इस काल की कांवेता पूर्ण समाजदशी होने के धर्म 
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का पालन करती है। इस युग के कवि गतानुगतिकता के स्थान पर इतिवृत्तात्मकता को 
महत्व देते हैं। भाषा के क्षेत्र में भी परिवतेन हुआ ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिन्दी 
प्रतिष्ठित हुई। तद्युगीन समाजिक कुरीतियों के विरोध में उठ खड़ी हुई सुधारवादी सामाजिक संस्थाओं 
का प्रभाव इस युग के कवियों पर पड़ा। तत्कालीन साहित्य ने जीवन की परिस्थितियों का अनुगमन 
किया। 
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0 883 
छायावदी काव्य में भक्ति चेतना का स्वरूप। 


छायावाद की भूमिका - 

छायावाद विशेष रूप से हिन्दी साहित्य के "रोमांटिक" उत्थान की वह काव्य-धारा 
है, जो प्रथम महायुद्ध सन्‌ 4974-48 ई0 के समाप्त होते ही अपनी दिशा बदली और 
सन्‌ 4935-36 ई0 तक एक विशिष्ट विचार-धारा, भाव प्रणाली और अभिव्यक्ति के साथ 
प्रवहित होती रहीं। 


दे महायुद्धों के बीच की यह काव्य धारा साहित्य के क्षेत्र में कला और भावन-्षेत्र 
में एक महान्‌ आन्दोलन सिद्ध हुआ। जिसकी द सर्वप्रमुख भावना आधुनिक औद्योगिकता, पूंजीवाद 
से प्रेरित व्यक्तिवाद है। छायावादी कविता नई भावना, कल्पना, अनुभूति और अभिनव 
रचना शैली से परिपूणे है। इसी विशेषता से ये द्विवेदी कालीन रचनाओं से पृण्ेरूपेण पृथक 
सिद्ध होती है। द्विवेदी युगीन काव्य निश्चित रूप से बहिर्मुखी और निवैयक्तिक काव्य था। 
जबकि इसके विपरीत छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्राति एक 
विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। जिस प्रकार भक्ति काव्य जीवन के प्रांति एक 
प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण था, और रीतिकाव्य दूसरे प्रकार का, उसी प्रकार छायावाद 
भी एक विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है।* 


महावीर प्रसाद द्िंवेदी ने रीतिकालीन अतिश्रृंगारिक वृत्ति के प्रतिरोध में नियंत्रण 
लगा दिया था, जिससे अश्लील और स्थूल श्रृंगार वणैन तो रूक गया, परन्तु उसके स्थान 
पर उससे भी भारी भरकम स्थूल काव्य की रचना होने लगी। इस युग की कविता बाह्योन्मुखी 
अधिक है, यह काव्य की आत्मा पर कुठाराघात था। अतः जो युवा कविगण अपनी भावनाओं 
का उन्मुकत चित्रण करने में अक्षम थे। उन्होंने अपनी रागात्मक वृत्तियों के प्रकाशनाथै माध्यम 
के रूप में प्रकृति को चुना। क्‍योंकि प्राकृतिक दृश्य और घटनाएँ सांकेतिक रूप से अदृश्य 
तथा अव्यक्त के प्रकाशन में सहायता पहुँचाती हैं। इस प्रकार छायावादी कवियों ने प्रकृति 
का उपयोग प्राय: प्रतीक की तरह किया। 
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मानव और प्रकृति का संबंध अनन्त काल से अविरल रूप में चला आ रहा है, 
लेकिन मध्य में कुछ समय मानव के मन में प्रकृति के प्रति उपेक्षात्मक भाव उदीप्त हो 
गया परन्तु छायावाद ने उस पुरातन संबंध को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया।“ छायावाद 
ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस संबंध में प्राण डाल दिये, जो प्राचीन काल से बिम्ब- 
प्रतिबिम्ब रूप में चला आ रहा था, और जिसके कारण मनुष्य को अपने दुख में प्रकृति 
उदास ओर सुख में पुलकित जान पड़ती है।“ प्रकृति के माध्यम से वह अपने भावों की 
अभिव्यक्ति अनायास ही कर जाता है, जिसे साधारणत: वह व्यक्त करने में असमर्थ होता 


है। प्रकृति ने ही उसकी सुप्त भावनाओं को झकझोर कर जागृत अक्सथा प्रदान की।“ 


छायावाद युग ने स्थूल बन्धनों से विद्रोह करके सुक्ष्म मनोलोक में अपने नीड़ को 
रचना की। अतिशय बौद्धिक नीरसता की जगह भावुकता और हार्दिकता की, भौतिक जीवन 
दृष्टि की जगह आध्यात्मिक जीवन दृष्टि की, स्थूल ऐन्द्रिक-प्रेम अथवा प्रेम के पूर्णतः: बहिष्कार 
की जगह आदर्शवादी प्रेम (9/#श0ाप्र270ए2)और स्वाभाविक प्रेम की प्रतिष्ठा हुईइं। यही 
नहीं इस युग में देश, जाति, प्रकृति और विश्व के प्रति भी प्रेम की मनोवृत्ति का प्रसार 
देखने को मिलता है। 


छायावाद आधुनिक हिन्दी कविता की वह शैली है। जिसमें सुक्ष्म अथवा काल्पनिक 
स्वानुभूति, लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक रीति से प्रकाशित होती है। उसमें आलम्बन प्राय: 
अस्पष्ट रहता है।? लेकिन प्रसाद जी ने इसका विरोध इन शब्दों में व्यक्त किया "कुछ 
लोग छायावाद में अस्पष्टता का भी रंग देख पाते है, हो सकता है कि कांवे जहाँ अनुभूति 
का पूर्ण, तादात्म्य न कर पाया हो, वहाँ अभिव्यक्ति विश्रृंखल हो गयी हो, शब्दों का चुनाव 
ठीक न हुआ हो, हृदय से उसका स्पशै न होकर मस्तिष्क से मेल हो गया हो, पर सिद्धान्त 
में छायावाद का ऐसा रूप ठीक नहीं कि जो कुछ अस्पष्ट छायामात्र हो, वास्तविकता का 
स्पर्श ना हो, वही छायावाद है।? 
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अत: प्रसाद जी के इस कथन से स्पष्ट होता हैं कि छायावादी कविता में वास्तविकता समाहित 
है। हाँ इतना अवश्य है कि छायावाद की शैली छायात्मक व रहस्यात्मक अवश्य है। छायावाद 
शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अथे, में जहाँ. उसका 
संबंध काव्य वस्तु से होता है अथोत जहाँ कवि उस अनन्त और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन 
बनाकर अत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। दूसरा अध्यात्मिक 
या ईश्वर प्रेम संबंधी कविताओं के अतिरिक्त और सब प्रकार की कविताओं के लिए प्रतीक 
शैली के अर्थ, में।। आचाय॑ नन्‍्द दुलारे वाजपेयी का कहना है कि, “हमारी नयी कविता 
छायावाद या रहस्यवाद कहलाती है। यह बात आध्यात्मिक घेरे के अन्दर है। इसलिए प्रायः 
यह समझ लिया जाता है कि इस कविता का हमारे सामाजिक जीवन से कोई सम्बन्ध ही 
नहीं है। किन्तु काव्य-वस्तु की जांच करने से स्पष्ट हो जाता है। कि आधुनिक काव्य 
की शैली छायात्मक या रहस्यात्मक है, किन्तु सामयिक प्रेरणायें, विचारणायें और प्रगतियां 
भी कुछ कम मात्रा में नहीं।"“ 


इस युग की आध्यात्मिकता प्रधानत्तया एक दृष्टिकोण के रूप में थी, जिसमें साधना 
का योग नहीं था, वह धामिक परम्परा और सुधारवाद के विरूद्ध प्रति रूप में आयी थी। 
उसका लक्ष्य व्यक्ति की आत्मा को स्थूल सामाजिक नियंत्रण से मुक्त करना था। यद्यपि 
वह इस प्रतिक्रिया के प्रवाह में स्वयं भौतिकता का विरोध करने वाली हो गयी। इस प्रकार 
सामाजिक सम्बन्धों की विषमता से छुटकारा पाने के लिए कवि ने आध्यात्म का सहारा 
लिया। 


छायावादी कवियों का विचार था, कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है, फिर भी वह 
जीवन में उलझनों और बन्धनों से घिरा है। अतएवं इन सामाजिक उलझनों और व[वेषमताओं 
से मुक्ति पाने का एक मात्र रास्ता यही है कि मनुष्य को प्रकृत मनुष्य बनाया जाय, वह 
प्रकृति की विकृति न करे, उसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करे। राजनीति में यह विचार 
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१8० अत, 


“धारा गांधीवाद के रूप में दिखाई पड़ी जिसने यंत्रों का विरोध किया, और मनुष्य को आध्यात्मिकता 
की ओर उन्मुख किया। छायावाद में वह प्रकृति के प्रति तादात्म्य की अनुभूति के रूप में 
प्रकट हुईं। कवियों ने सवेत्र एक ही चेतना का आभास देखा।“ 


एक छवि के असंख्य उडगठ 


एक ही सब में स्पन्दन। 


छायावादी कवियों ने जीवन के विविध पक्षों का सौन्दय-चित्रण करते हुए निराकार 
ब्रत्मकी रहस्यमयी सत्ता स्वीकार की, घट-घट में आत्मा की सत्ता को स्वीकारते हुए 
तटस्थ एवं एकांतिक साधना को महत्व दिया। लॉकिक जीवन की सौन्दर्य परक दृष्टि को 
आध्यात्म के धरातल पर तौला। यद्यपि इस काव्य धारा का एक आध्यात्मिक पक्ष है, तथापि 
उसकी मुख्य प्रेरणा धामिक न होकर मानवीय और संस्कृतिक है। आधुनिक परिवर्तनशील 
सामाजिक व्यवस्था, और विचार जगत में छायावाद भारतीय आध्यात्मिकता की नवीन परिस्थांति 
के अनुरूप स्थापना करता है।” छायावाद _ युगीन अधिकाश कवियों ने इस आध्यात्मिकता 
के माध्यम से ही अपने [विद्रोह का स्वर ऊंचा किया। निराला का “जागो फिर एक बार 
"राम की शक्ति पूजा" प्रसाद की “कामायनी' आदि रचनाएँ इसका प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करती 
हैं। इस प्रकार छायावादी कवियों ने धमिक रूढ़ियों की जगह आध्यात्मिक आदर्शवाद की 
स्थापना की। इतना ही नहीं इस नवीन छायावादी काव्य ने मानव के अन्दर छुपी हुई सुप्त 
आकांक्षाओं और अरमानों को भी जगाने का काये किया। जिसको वह दफना चुका था। 
छायावादी समीर के नये, ताजे झोंको ने व्याक्तगत की जड़ीभूत निर्मोक-छन्‍्न वातायनों को 
खोल दिया। भीतर की गमी भी उभरी और साथ ही दमित वांछाओं के स्वस्थकामी उपकरण 
भी ऊपर आये। वेदना, निराशा, चीत्कार, पीड़न, रोदन, हषे, विषाद एवं क्षोभ के तत्व 
भी उठे, पर इन सभी प्रकारों में मानवता के जीवन की ही पुकार है विवशता के विरूद्ध 
चीत्कार है।” अत: छायावादी कवियों ने जहाँ. एक ओर मानव का सम्बन्ध स्थूल जगत 
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से तोड़ कर अन्तेजगत से किया, वहाँ दूसरी ओर उसने तद्युगीन राजनीतिक पारेस्थितियों 
की अभिव्यक्ति भी अत्यन्त मनोरम एवं स्वाभाविक रूप से की। इस प्रकार छायावाद को 
हम वतंमान युग की भावनाओं का एक प्रतिबिम्ब और प्रांतिमूर्त रूप कह सकते है। 


प्रत्येक युग की काव्य-धारायें सहज ही प्रादुभूत नहीं होती उनके पीछे अनेक युगीन 

परिस्थितियों का हाथ होता है जिसके प्रभाव से प्रेरणा ग्रहण कर पललवित और पुष्पित होती 
है। “छायावादी कविता की मुख्य उपलब्धि व्यक्ति की अन्तमुखी मनोदशाओं का मामिक चित्रण 
है। इस प्रकार दो युगों की कविता में ध्रुवों का अंतर है। एक की दृष्टि अन्तमुखी है और 
दूसरे की बहिमुंखी।” छायावादी काव्य का कलेवर व्यक्तिवादी होने के कारण इसमें व्यक्तिगत 

निराशाओं और कुंठाओं का अधिक्य दिखाई देता है। अत: आधुनिक युग की इस काव्य- 
धारा के विकास में युग की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों की सहभागिता 
नकारी नहीं जा सकती। 


सामाजिक परिस्थितयां - 

हिन्दी काव्य के इस युग में पयौप्त उथल-पुथल देखने को मिलता है, साथ ही 
साथ समय के अनुरूप सामाजिक परिवतेन भी हुए जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता 
है। तत्कालीन भारतीय समाज स्वतंत्रता आन्दोलन में अब और सक्रिय हो गया था, क्योंकि 
यह आन्दोलन अब किसी एक वर्ग का नहीं रह गया था। समस्त भारतीय जनता क्‍या हिन्दू 
क्या मुसलमान इसमें समान भूमिका प्रस्तुत कर रहे थे। इसी भावना के प्रभाव से सामाजिक 
दशा भी प्रभावित हुईं। अब जाति-पांति के बन्धन टूट रहे थे। छुआ-छूत, ऊँच-नीच की 
प्रवृत्तियां भी क्रमशः परिवरतित रूप धारण कर रहीं थीं। सामाजिक दशा में सुधार केवल 
भावनात्मक नहीं था, वरन्‌ समाज में परिव्याप्त कुरीतियों के विमोचन हेतु भी ठोस कदम 
उठाये जा रहे थे। जैसे-बाल विवाह से उत्पन्न दोषों के निवाराणाथे सन्‌ 4929 में "शारदा 
एक्ट पास किया गया। सन्‌ 4935 में "गवन॑मेंट आफ इण्डिया एक्ट' द्वार अछुतो को भी 


अन्य जातियों के समान मताधिकार प्रदान किया गया। विधवा विवाह, समता का अधिकार, 
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एक विवाह इत्यादि पर भी कानूनों की शरण ली गई। छायावादी चतुष्टय के कवि निराला स्वच्छन्द 
वातावरण के पक्षपाती थे, उन्हें वगे वेषम्य तथा रंगभेद किसी भी दशा में मान्य नहीं था। 


जातीयता के संकीर्ण गह्वर में आबद्ध होना उन्हें उचित प्रतीत नहीं होता। इसके निराकरण 
की कामना करते उनको देखा जा सकता है- 


दूर हो अभिमान, संशय, 
वर्ण-आश्रम-गत महाभय, 
जाति-जीवन हो निरामय 


वह सदाशयता प्रखर दो।: 


पंत जी का समस्त परवर्ती-काव्य ही सर्वहित की भावना से समान्वित है। महषि अरविन्द 
की समन्वयवादी दृष्टि से प्रभावित होकर यह भावना और अधिक प्रौढ़ और परिपक्व हो 
गयी। पंत जी ने व्यक्ति ओर विश्व चेतना के बीच जिस समता स्थापना कोबातकही है वह 
बात्य मानदण्डों पर आधारित न होकर आंतरिक मूल्यों पर स्थापित है। पंत जी कहते हैं 
कि - 

व्यक्ति विश्व में व्यापक समता, 

हो जन के भीतर से स्थापित 

मानव के देवत्व से ग्रथित 

जन समाज जीवन हो निर्मित।” 


छायावादी कवियों में निराला मानवीय भावनाओं के चितेरे हैं। उनका काव्य दीन- 
हीन जनों की व्यथाओं के चित्रण से भरा पड़ा है। अपने चतुर्दिक व्याप्त जागातिक परिस्थितियों 
एवं विषमताओं को भली भाति देखते हैं और अनुभव करते हैं। अपने इसी कट्टर अनुभव 
की अभिव्याक्ति निराला ने अपनी कविता "'भिक्षुक', “विधवा, “वह तोड़ती पत्थर' आदि 
में किया है। 
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वह आता 

दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता | 
पेट-पीठ दोनों मिलकर है एक 

चल रहा लकुटिया टेक, 

मुट्ठी भर दाने को-भूख मिटाने को 

मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता 


दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। 


छायवादी कवि एक ऐसी स्वतंत्रता का आकांक्षी था, जिसमें मनुष्य की आथिक, सामाजिक, 
नैतिक, धामिक आदि सभी प्रकार की मुक्ति का भाव निहित हों। राजनीतिक स्वतंत्रता तो 
स्वतंत्रता का केवल एक अंग है। समाष्ठि स्वतंत्रता का अर्थ है मनुष्य के समूचे व्यक्तित्व 
के विकास के लिए पूर्ण सुविधाओं की प्राप्ति और व्यक्तित्व रोधी समस्त बाधाओं की समाप्ति 
स्वतंत्रता का ये व्यापक स्वरूप मात्र अंग्रेजों के चले जाने से ही नहीं संभव था व्योंकि 
जिसदेश में धमप्राण धनीमानी लोग चीटियों की बिल पर चीनी भुरभराते फिरते हो। यमुना नदी 
में आटे की गोली बनाकर कछुये को खिलाते हो, अथवा राम भक्त द्विज बन्दरों को पुए 
खिलाते चलें, वहां दीन मानव की क्‍या गति होगी। “अनामिका' की “दान' नामक कावेता 
में कवि ने ऐसे ही दयालु ढ़ोगियों का पदौफाश किया है। 


झोली से पुए निकाल लिए 
बढ़ते कपियों के हाथ दिये, 
देखा भी नहीं उधर फिरकंर 
जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर; 
चिल्लाया किया दूर मानव, 


बोला मैं - 'धन्य, श्रेष्ठ मानव|“ 
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तत्कालीन हिन्दू समाज में अस्पृश्यता का भाव पूर्ववत बना हुआ था। यही कारण था कके 
निम्न जाति के लोगों की आत्महीनता की भावना बढ़ती जा रही थी। फलस्वरूप उनकी आत्महीनता 
को भावना उन्हें किसी भी राष्ट्रीय काये में सहयोग देने से रोक रही थी। अनेक प्रबुद्ध 
भारतीयों ने इनका आह्वान किया और कहा कि वगे-भेद भूलकर राष्ट्र के उद्धार के लिए 
कार्य करें। इस क्षेत्र में राजा राम मोहन राय, केशवचन्द्र सेन देवेन्द्रनाथ टेगोर आदि ने 
तो प्रयास किया ही महात्मा गांधी , महर्षि अरविन्द तथा रवीन्द्र नाथ टैगोर ने जो प्रयास 
किया वह स्तुत्य है। वगै-भेद की इस अनीति को समाप्त करने के लिए सन्‌ 4924 में 
गांधी जी ने अहमदाबाद कांग्रेस में प्रत्येक सदस्य से अछूतोद्दवार की प्रतिज्ञा करवाई। 3, 
जनवरी 4929 में इसके लिए एक कमेटी नियुक्त की गयी। डा0 अम्बेदकर के सम्पके में 
आने के बाद गांधी जी हरिजनों के चुनावों में भाग लेने के समथेक हो गये।” छायावाद 
युग का कवि भी इससे प्रभावित हुआ और इस वास्तविकता को इन शब्दों में व्यक्त किया। 
“वस्तविकता तो यह है कि अगर अछृत एक दिन के लिए भी अपना काम बन्द कर दें, 
तो उच्च वर्ग के लिए रहना दूभर हो जाए। समाज का यह अंग समाज के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है। वर्ग भेद के रक्षकों को इनकी आवश्यकता का आभास दिलाने के लिए कवि 
ने व्यंग्योक्ति का माध्यम ग्रहण किया है। 


यदि अछुत ये काम आज से अपना छोड़े। 

अत्याचारी उच्च जनों के हाथ न जोड़े। 

प्रतिदिन इनके सदन झाड़ना यदि वे त्यागें। 

वे भी अपना जन्म-स्वत्व यदि निभेय मांगें। 

तो फिर न लगाने पायेंगे, तिलक विप्र जी माथ में। 
बस, लेनी ही पड़ जाएगी, डालिया झाड़ू हाथ में।“ 


नारी जागरण:- 


प्रकृति की भांति ही छायावादी कविता में नारी की भी प्रधानता दिखाई देती है। 


अलशमलॉकम॥ अपफलमाका- मपशासाल्कतञ, नकापशाररकामा य८ाजफ-3४५७4॥+प# 
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समाज को मूल इकाई परिवार है, जिसका केन्द्र बिन्दु नारी है। यही कारण है कि भारत 
में प्राचान काल से ही नैतिक धरातल पर नारी को संम्मान्य माना गया। भारतीय संस्कृति 
में भी नारी के ही एक रूप जननी 'को स्वग॑ से श्रेष्ठ बताकर नारी वग॑ के प्रति सम्मान 
प्रकट किया गया है। लेकिन तत्कालीन समाज में नारी की दशा अत्यन्त दयनीय , कारूणिक 
एवं अश्रुपूरित थी। यद्यपि छायावाद के पूर्ववर्ती काव्य में नारी की इन स्थितियों पर दृष्टि 
डाली गयी, किन्तु वे रचनाएं भी पुरूष-प्रधानता की हो द्योतक हैं। द्विवेदी युग की कविता 
में नारी के प्रति दया का भाव तो है, पर यथोचित सम्मान का भाव नहीं है।“ छायावादी 
कवियों ने नारी के नैसगिक रूप को पहचाना और उसे अपनी कविता मे प्रकृति के पूरक 
रूप में स्थान प्रदान किया। कविता के क्षेत्र में नारी संबधी दृष्टिकोण में यह पारिवतैन कोई 
आकस्मिक नहीं था । इस परिवर्तन के पीछे 49वीं शताब्दी में शुरू हुये सुधारवादी आन्दोलनों 
का हाथ था, जो 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में अपने चरम उत्कषे पर था। इसके प्रभाव 
से नारी अपने सामाजिक मानदण्डों का पुनेपरीक्षण करके अपनी सामाजिक भूमिका के लिए 
मार्ग प्रशस्त करने का साहस जुटा सकी। गाँधी युग में नारी को मिले इस अधिकार से भारतीय 
समाज को चुनौती के साथ-साथ नवीन प्रेरणा भी मिली। 

प्राचीन और अवोचीन मनीषियों एवं सामाजिक नेताओं के इन विचारों से छायावाद 
के कविगण अप्रभावित न रह सके। फलस्वरूप उन्होंने नारी की दयनीय दशा को अपने 
काव्य में प्रतिबिम्बित किया। परिस्थितियों के भीषण प्रवाह में तिनके के समान निरन्तर अधात 
सहन करती हुई नारी का चित्रण करते हुए पंत जी कहते है कि - 

रे दो दिन का 

उसका यौवन | 


हर 2५ 


दुखों से पिस 


न्‍ सलाम पार्क, ५८कमरअकापण 2५२:2+34:#0 >फलउका३० पाायाकाए >ॉस्‍ाइकी! फर्म १०४८४ रराधन +पससम +समाकाशडसकन उंजपपदनभमपपतः कसाकाकाल+ “20पपमनलमकान सकल नवाथत५नपक्‍त उाममवपमाकमका परामामयाक ।स्‍आरपारतकथा 2 ०उाकानइम प्ायया&के४+ पक्रमपापयाप, पसा2थ.क३+8 3 +ामपकाभ+ वफाक+मामकान स७४अादइकरन 'रकमपनमहवत+ पका 33 उतापकानजअम जदा्पाकानम_न “नाथकयहएनपत अपरनाभम++ भाप पड+पवन्‍पमना अकारम .सकननमाज< पका ++>भ» अत जए.ज्लामानभक८त फशकमन्‍-४७ 'ल्कामनउअपा पिजा> नल परीणमनाअड 'ालरतलनथ आ५+तफअके जाप 3-०> आधामानमाका "काल पायल, 0४-+ममीदक मममाजाणफा पका. पक .ाकार0 काकाफाननः पेललमानपान >क-नयाणब्न, 
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जजैर हो जाता उसका तन।| 
ढह जाता असमय योवन धन 
बह जाता तट का तिनका 


जो लहरों से हंस खेला कुछ क्षण। 


तत्कालीन समाज में प्रचालित बाल विवाह और बहु विवाह आदि जैसी परम्परायें नारी की 
दशा को और भी शोचीनय स्थिति में ला खड़ा कर देती थीं। डा0 राम कुमार वर्मा ने , बाल 
विवाह का कारूणिक वर्णन करते हुए नारी की विवश॒ता पर शोक प्रकट किया है। 


प्रेम की अनूप गीता जिसने पढ़ी ही नहीं, 
बालिका क्‍या जाने क्‍या विचार है विवाह का। 
पत्नी-पांते देवता के चरणों में वास करें, 
किन्तु पति को है नशा और हीकी चाह का। 


2 हर २५ 
प्रेम की विडम्बना के दृश्य जहाँ दीखते हैं, 


क्यों न गुँज शब्द वहाँ आह का या दाह का ।” 


निराली जी ने “विधवा कविता में विधवा जीवन का हृदय दावक चित्रण किया है। निराला 
की सामाजिक सहानुभूति की यह कविता उनकी यथाथे दृष्टि का प्रमाण है। वह यह भी 
प्रमाणित करती है कि दाशैनिक चेतना के कवि निराला यथार्थ अनुभूतियों की अपेक्षा नहीं 
करते। महादेवी जीने विधवा के विषय में लिखा है - 'सामाजिक आधार पर" वह दष्ट 
देव के मन्दिर की पूजा सी में तपःपूत वैधव्य का जो चित्र है वह अपनी दिव्य अलौकिकता 
में अकेला है। कवि हृदय की संवेदन शीलता का एक सशक्त प्रमाण है। ० नारी हृदय के 
अतल की भावना का विष और मधु दोनों उन्होंने संचित कर दिया है, कल्पना की शक्ति 
यथार्थ चित्रों को भी इतना संवार सकती है, यहाँ देखा जा सकता है कवि भावात्मक स्थांति 
में एक विधवा का करूण चित्र अंकित करता है, और उसके अंकन में जिस वातावरण की 


न्‍सलअसब-++००-+ सधक्यजकप- साकार. ्ाका०3+3+ जाल सकरकामुए) जएसालइ्दातक# फहबकतनमाप >ल्‍म्क८ाकअ4 ७+म+3०+># अएकिपलमन+ आााधमानभथ- काकरपननकन अ3०+जा न४कपेलमपाा: यम व्मकममाका# खन्‍ाा॥»>अरा, +पपकामम्काकी: 3६७७+७४3०३. *+कमममतथथ व्यततायप् पा टफेबलालकान कनबमवनलेडक वपम्म+काका ?टरपजपसान म्साहकफ़ाधाक पमअपामाअक मर -द(भ१७॥ प:2७-+तत जनजमपलमथ कलम 'बकनमन+नपा 2मतसकाकारक, उढमनकरयएरक्‍त, यान, 3८ पल अपापमाननथत सलतनमी, >यमफनयमाल समणनअभभभक ननकजनम« कानमाल्‍क्र०» “बड़ार्भारक: अपपल्लनपन्‍यक़> पढ़फरफममयाम॥ पंहरयतान्‍यत्ा॥, मकान, ममता रफाजजवनम+ ममवनपाजल्‍त “कारक सम्पाणनएनन«का पंकेणननफना मशक्कत अफाओननमा, 
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7 आप 8: 5; 


सर्जगा करता है पूजा- अर्चन के पवित्र धूम से आच्छनन है, फिर भी यथाथे की तीव्रता 
नष्ट नहीं होती- 


वह इष्ट देव के मन्दिर की पूजा सी, 
वह दीप शिखा सी शांत, भाव में लीन, 
वह क्र काल ताण्डव की स्मृत रेखासी 
वह टूटे तरू की छुटी लता सी दीन 
दलित भारत की ही विधवा है। 


भारतीय समाज में तिरकृत विधवा को "इष्ट देव के मन्दिर की पूजा सी" पावेत्र कहने 
का साहस छायावादी कवि निराला जैसे समर्थ कांवे के ही बस की बात थी। समाज में पातित समझी 
जाने वाली, ऐसी नारियों पर भी छायावादी कवियों की दृष्टि गईं, जो पुरूष द्वारा-काम- 
वासना का शिकार होती है, और वही उसे लांक्षित करके समाज से बाहेष्कृत कर देता 
है। कवि इस प्रकार के रूग्ण और पतित समाज के घिक्‍कारता है, जिसने कुलीन नारी को 
नत॑की बनने पर विवश किया। कवि ऐसे स्थलों पर ननेनन्‍्दा का पात्र व्यक्ति को नहीं वरन्‌ 
इस प्रकार के समूचे समाज को मानता है। पंत जी की ये मान्यता है कि कलंक तन का 
नहीं मन का होता है, फिर भी नारी के इस प्रकार के दुष्कृत्य के लिए पुरूष समाज ही 
दोषी है। ऐसे अधोगति को प्राप्त समाज की निष्ठुरता के प्रति आक्रोश लिए नारी के प्रति 


आदर भाव प्रकट करता है - 


मन से होते मनुज कलंकित, 
रज देह सदा से कलुषित, 

प्रेम पतित पावन है, तुमको, 
रहने दूंगा मैं न कलंकित।“ 


न्‍मनअधासयए भनल्‍मायइा४, नहमताभ&का "पा७५ा2ान पममा्धमा सकल! .करमटॉम पाक. पारा स्ालमथकरेरी: ५०००० सका, 'रपामापााएन्‍,े कापवकल्‍++ा७७ ,४५०७-४माह- पाक .सइ॥५8)..+'+अआामारा ६०३०कानमवथ+ आमलान५-७॥: >्ारन-+डक+ 2पलीपओ+आ+क, पका, धवादाइका७३, ामााध>काक- जुा+ा सीपपक)७ा०३- उतममकापाल्‍ाा+ ५रमयाजोस। “वफकालशसाभ्ना “न फामासभ» अतार2८७ज ७ ९७० दामन ग्फसइछकम-गज- भनाह८७आ५छ ७७/७७»+ भम समा, अकतअमन«ाक कान शाप» ान गा-%>+-++पम नमक फमनातभा-॥४2+ #:७323-33 4अाफपन+पभा, वगपरोनफान। +माआसारफजाफाए, “क+पाआ-# मपरमकान». पाना ;»मममममपानक पेन, अन+अननमपत.१+क्मरपकना। मानना, भव “-मप्काोरे सबक, 
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: 499 :. 
'मनुष्यत्व' शीषेक कविता में पंत जी नारी को पुरूष के समान स्वतंत्र उद्घोषित करते 
हैं। उनमें पारस्परिक सौहार्द्र के परिवद्धित होने की अभिलाषा व्यक्त की है। सुमित्रा नन्‍्दन 
पंत जी के दृष्कोण में नारी-पुरुष की यह समानता का भाव समाज-सुधारकों के प्रभाव 
के उपरान्त हुआ। क्योंकि तत्कालीन चल रहे स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं ने पुरूषों 
के समतुल्य अपना योगदान दिया। सरोजनी नायडू, कमलादेवी चटुटोपाध्याय, विजय लक्ष्मी 
पंडित इसमें अग्रणी थीं। कवि पंत भी इसी मान्यता के पुजारी थे। उनका मानना है कि 
सृष्टि का समुचित विकास तभी संभव है जब नारी को पूणे स्वाधीनता प्रदान की जायेगी- 


योनि नही है रे नारी वह भी मानवी प्रतिष्ठित 
उसे पूर्ण स्वाधीन करो वह रहे न नर पर अवसित ।“ 


धार्मिक परिस्थितियॉँ- 
द्विवेदी युग में धार्मिक भावना का जो परिवतित एवं परिवर्धित रूप दृष्टिगोचर होता 


है, उसी मानवतावादी विचारधारा का विकास छायावादी युग में हुआ है । यह युग मुख्यतया- 
गाँधी, अरविन्द और टैगोर के विचारों से प्रभावित है। गाँधी साहेत सभी महानुभावों ने धम 
के क्षेत्र में बाह्याउम्बर का विरोध किया । ईश्वर को जनमानस में है खोजने का प्रयास 
किया गया। रवीन्द्र नाथ टेगोर स्वामी विवेकानन्द के विचारों से अत्यन्त प्रभावित थे । स्वामी 
विवेकानन्द के अनुयायी होने के कारण इन्होंने ब्रह्म समाज को स्थिरता प्रदान करने का 
प्रयास किया, तथा अद्वैतवाद का समर्थन किया।आत्मा-परमात्मा से विलग नहीं। उसे द्वैत मानना 
कोरी मूढ़ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अत: मानव के पति मानवता एवं सोौहाद॑पूर्ण 
व्यवहार ही वास्तविक भक्ति, आराधना एवं अर्चना है। योगीराज अरांवेन्द ने भी जीवन 
पर्यन्त मानव जाति के विकास के लिए योग सधना की। इनके अनुसार भी मानव की सेवा 
ही श्रेष्ठ भक्ति है। 


तदयुगीन कवियों ने इन महापुरूषों की विचारधाराओं से सीख ली। उनकी रचनाओं 
में भी इस तथ्य की वास्तविकता परोक्षतः दृष्टिगोचर होती है। द्विवेदी युगीन कवि_दइश्वर 
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क्री मानवता के स्तर पर तो ले आये थे, परन्तु मानव को इश्वर 
कहने में संकोच का अनुभव करते थे। इसी कमी की पूर्ति छायावादी कवियों ने की। धामिक 
क्षेत्र में छायावादी कवियों का दृष्टिकोण स्वच्छन्दतावादी और विद्रोही रहा है। मनुष्य मात्र 
में इंश्वर की कल्पना करने वाले निराला पत्थर रूपी भगवान की अचो की कैसे मान्यता 
प्रदान कर सकते थे। उनका विरोध "अनामिका" की "दान" शीषक कविता में सुनाई देता 
है। धर्म के नाम पर होने वाले कुकृत्योंऔर कर्मकाण्डों को उन्होंने घृणा और उपेक्षा की 
दृष्टि से देखा। इसका तात्पये यह नहीं कि वह नास्तिक थे। परन्तु वह विवेकानन्द की 
तरह प्रत्येक मानव मेंउत्त ब्रह्म का ही साक्षात्कार करते थे । पूजा अर्चना के सम्बन्ध में 
छायावादी कवि अरविन्द की साधना पद्धति से प्रभावित थे। विशेषकर पंत जी ने उनकी 
साधना पद्धति को अपनाया। 


जीवन के प्रति श्रद्धा, मानव के प्रति आदर 
जीवों के प्रति स्नेह, यही प्रभु का पूजन है। 
यह समस्त संसृति ही ईश्वर की प्रतिमा है।/ 
2५ 2५ हर 

मानव को समझों हे, देवों के आराधक 
मानव के भीतर ईश्वर ही अविर्त साधक।| 
महत्‌ जगत जीवन की इच्छा ही प्रभु का पथ 


स्वणे. सृजन चक्रों पर नित बढ़ता प्रभु का रथ।“ 


वेदों में तो कम को प्रतिष्ठा मिली ही है, उपनिषदों में भी उसका समथथन किया गया है। 
इसी को आधार बनाकर निराला लोक-सेवा को मोक्ष की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं अपने 
किसी दुःखी भाई के प्रति सम्वेदना और सहानुभूति प्रदशित करने के कारण यदे ननेराला 
का अधिवास छूटता है तो उन्हें इसकी चिंता नहीं- 
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बस 


देखा दुखी एक निज भाई 

दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, 
झट उमड़ वेदना आईं, 

उसके निकट गया में धाय 
लगाया उसे गले से हाय। 


2५ हब # 
उसकी अश्रुभरी आंखों पर मेरे करूणांचल का स्पशे, 


करता मेरी प्रगति अनन्त किन्तु तो भी है नहीं विमष्ध। 
२ ६ हर हर 
छूटता है यद्यपि अधिवास 


किन्तु फिर भी न मुझें कुछ त्रास।: 


निराला की इन पंक्तियों में उनका मानवतावादी और लोकोन्मुखी दृष्टिकोण स्पष्ट प्रतिबिम्बित 
होता है। छायावादी कवि पंत यद्यपि प्रकृति के कवि थे,- फिर भी मानव की महत्ता को 


बिना किसी सोच-संकोच के स्वीकार करते हैं। 


सुन्दर हैं सुमन, विहग सुन्दर 
मानव तुम सबसे सुन्दरतमृ।“ 


मनुष्य अपने सीमित परिवेश में भी महान है, कायरता और कामुकता ये दोनों नश्वर भाव हैं। 
इन्हें ही सत्य मान लेना अज्ञानता है। मानवीय आत्मतत्व ब्रह्म की प्रतिमृति है। इसके सामने 
अखिल विश्व का अस्तित्व नगण्य है।अपनी सत्ता पर विश्वास न करना ही चरम नास्तिकता 
है। इसी आत्मनिष्ठा वाला व्यक्ति ही संघर्षों के बीच जीवित रहता है। गीता का यही आएषे॑ 


वाक्य है - 


: उपधारभ्»- जमयवारादा अततानमाजभपु+ दोएरतवम पर प्रपत्र, आयाइपभमथाथ, अमुमरयायाहमः भामत मकर आपका 5 रास पंप ाममानातक अमप्लॉमाए, २वातरपाामबका वापय:ा॥+र के) १पाधका८पपमअमना पामापअा ७ सका सह आपकममनमाका मप्र पलाधबारकाएा तएशबकपमाज+ आसफ्रापपप++ 05:2>वकाव #०क+काआ >परायजए जरातरएमन्‍+: रामपाल अपर पडटकासन्‍मयादए+.<७अम-पोक+ जम पकात्त अ४+प# 2७ अरधजन-0+पना “ाधाएरमएपा थ+न-+माआ पाते तासान्‍पामाएतपार लाफनमामथ+ ऋसासकम--ट+ फरहयायारपलपास सड+0+ममक /नफलम्ननमः 0९७2 सहस्मज आए ॥राडबशा, ३,७०७ ८.3 +कपरापणपापा 3५५2 फपक ५पअरन+कमभक वापथानथम पपमपाण्ाताना अमन"जामपल ७०8०-४७ जापलनपमम. 
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योग्य जन जीता है, 

पश्चिम की उक्ति नहीं, 

गीता हैं, गीता है - 

स्मरण करो बार-बार- 

2 हर व 

तुम हो महान, तुम सदा हो महान 
है नश्वर यह दीन भाव 

कायरता, कामपरता, 

ब्रह्म हो तुम 

पद-रज -भर भी है नहीं 


पूरा यह विश्व-भार।“ 


पंत जी के काव्य में गांधी जी की सत्य एवं अहिंसा सम्बन्धी विचार-धारा यथावत रूप में 
दिखाई देती है। 


सत्य अहिंसा से आलोकित होगा मानव का मन| 
अमर प्रेम का मधुर स्वगै बन जावेगा जग जीवन। 
आत्मा की महिमा से मण्डित होगी नव मानवता। 
प्रेम शक्ति से चिर निरस्त हो जावेगी पाशवता।“ 


पंत जी शीरफ पाशविकता समाप्त ही नहीं करना चाहते। वह तो एक ऐसी संस्कांते का 
निर्माण करना चाहते हैं जहां किसी भी प्रकार का कोई भेद-भाव न हो जहां प्रत्येक व्यक्ति 
सम्पूणे मानवता के विकास के लिए प्रयत्न करेगा। 


उमा मकान अरामामान ०४अरकाककक ७४३३ शलसाना+का ३७+छा आम आमभय-लक ापाकाबाक ९७७७७०७०४#५ |्रनपनय+#क ९७+४अआआ क' 3७४७७) #९७७> आरा जमाना कामका++॥0 ५७७५५ ,/मपम+ा+' पापा, >०न»कवी, ;रक:सममयर ७४४०५४ का ;&भमम++8के सापमाम+०क)3 ३++भमाभाआ मककन+3+५) मकान, आम प्रधान वा 0:ामनपाक ७५०३३ मायवानानगाह प१७७+मवाआ अमान अराान+ अमममल०>, सयकइहमक १०+ओत्ममपानः ७०... फनम»म+ ,४४७आपनानाकण 'मर+०आ॥४े नमक» कक #ला॥ मी १2 2माा३ाआआआ) अमन ++भकामाका ह॥४र की. अाधकम+०»ज भापाकममपाए। २+४आआ काका ब्रेक वमपम०»»» पंवार के» प्रसव 
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४०४03: ५ 


सुसंस्कृत छुकर एक नह संस्कृति का निमोण करेगा , अथोत इसी धरा पर स्वगे की स्थापना 
होगी। 


मुक्त जहां मन की गाते, जीवन में रति, 
भव मानवता में जन जीवन पारिणति। 
संस्कृत वाणी, भाव, कमे संस्कृत मन, 
सुन्दर हो जनवास, वसन, सुन्दर तन। 
ऐसा स्व धरा में हो समुपस्थित 

नव मानव संस्कृति किरणों से ज्योतित।* 


ये तभी संभव है जब प्राचीन रूढ़ियों का विनाश हो जाय, समस्त जीणै-शीणै हुई्दे प्राचीन 
परम्परायें टूट जाय, मनुष्य के अन्दर से धमोनन्‍्धता का भाव मिट जाय। और मानव नवीन 
उदारवादी विचारों को अपनायें। छायावाद युग इस प्रकार की भावनाओं के पल्लवन का युग 
हैं। मनुष्य से मनुष्य के बीच की दूरी को कम करने में इस युग का सहयोग सराहनीय है। 


राजनैतिक पारेस्थितियाँ :- 


छायावादी कांवेता दो विश्व युद्धों केबीचकी क्राविता है। भारतीय क्षितिज पर भी स्वतंत्रता 
आन्दोलन अपने उग्र रूप में पहुँचकर पुनःशोन्तिपूर्ण ढ़ंग से आगे बढ़ रहा था। क्योंकि 4949 
में जालियावाला बाग हत्याकाण्ड, तदुपरान्त 4920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु के पश्चात 
समस्त आन्दोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के नेतृत्व में आ गया था। गांधी जी ने स्वतंत्रता 
संग्राम को पूर्णतः अहिंसात्मक रूप प्रदान किया। उनकी इस नीति के कारण जनता अध्यात्मवाद 
की ओर आकृष्ट होने लगी। गांधी जी ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए रचनात्मक मागे अपनाया, 
जिसका लक्ष्य था असहयोग, और सविनय अवज्ञा आन्दोलन। कांग्रेस पाटी ने भी राजनौतिक 


इमरलकक)। 40/०००० समा, #कमामाओॉी+.. साहस. ९०३४भअ७ 2००अममामा» ममामाकप उ#/०/मेम काका 4+४नकापंगन+ १७४/४५)५७५ १2७७३०७७ अन्य) हमा/॥0)/ ँ सामान 0अआाल्‍++न :00३१४५५०+ भायाणक: #मप्रशाकन) 2७803) ल्‍++जजरवैम! ३५%५७४७७१ सवा |निमपेलनाओ सभथाभाक3 ना/++भक वां मना १० अदन्‍का सम्प्राममाहाकः क्‍+०+पनक 0+स्‍मरक 8 भाकम+मकन ३७७७७४४७७. नया अमन १४७७७ १४ा++न, आम) ७७॥६५॥.गमााामे+ के ७७७+४०४७ वाफाकाााबी# १3०+०७०० १६5#लोक अममामामक ६५४८४५१७ /मानारग5 ३८४७॥का. न ज;#कमाभमा, धकसामननक कार) + आकाछआन्‍पय.लाधभायारी, ७७०मापक 
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सुधार को आवश्यकता अनुभव की, और अंग्रेजों से औपानिवेशिक स्वराज्य के स्थान पर पूणे 
स्वराज्य की मांग की। इन आन्दोलनों का दशव्यापी प्रभाव पड़ा तथा देशवासियों ने इसका 
हृदय से स्वागत किया। जन-जागृति के साथ आंग्ल शासकों ने और अधिक कठोरता का 
रूख अपनाना आरम्भ कर दिया। सत्याग्राहियों पर दमन, गोली, लाठी तथा गिरफ्तारी से 
किया जाने लगा। सत्याग्रह असफल कर दिया गया। फलस्वरूप भारतीयों की आकांक्षाएं नष्ट 
भ्रष्ट हो गयी। लेकिन मातृभूमि की मुक्ति के लिए जनता में अपार सहनशीलता, आत्म 
बलिदान, दृढ़ता और साहस का संचार होना नहीं रूका। इस तरह गांधी जी के व्यक्तित्व 
से राजनौंतिक चेतना की जो लहर उठी उससे समग्र साहित्य पर सवेतोमुखी सक्रियता की 
छाप पड़ी। तत्कालीन साहित्य की वह मूल प्रेरणा और राष्ट्रीय चेतना बनी। डा0 नामवर सिहं 
के शब्दों में "राजनीतिक ढंग से जो काये ग्रांधीवाद ने किया, साहित्यिक ढंग से वही काये 
छायावाद ने किया। --- इस बात को वैज्ञानिक ढंग से कहना चाहें तो कह सकते हैं के 
बुद्धिजीवी मध्यम वगे के नेतृत्व में भारतीय जनता ने अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्वाधीनता 
के लिए जो संघषे किया उसके कई पहलुओं को छायावाद ने सच्चाई के साथ प्रतिबिम्बित 
किया और यथाशक्ति उसे आगे बढ़ाने में योग भी दिया।“ 


छायावाद में सीधे ढंग से राजनीतिक पारेदृश्य की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। हर 
पराधीन देश में राष्ट्रीय भावना का उदय पुनरूत्थान भावना से होता है। भारत में भी ऐसा 
ही हुआ भारतवासियों ने वरत॑मान पराधीनता के अपमान को भूलने के लिए अतीत के गौरव 
पूणें युग का सहारा लिया। जिससे भारतीय जन-मानस की हीन भावना दूर हो सके। 
वे अपने इस प्रयास में सफल रहे क्योंके जो जाति आपस में विभाजित थी, वह अतीत 
की पृष्ठभूमि पर एक हो उठी। 


इस पुनरूत्थान-परक जातीय भावना को छायावादी कवियों ने भा प्रतिध्वनित किया। 


प्रसाद जी में ये भावना संबसे अधेक थी। चन्द्रगुप्त, स्कंदगुप्त, श्रृवस्वामिनी आंदें 
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अनेक ऐतिहासिक नाटकों द्वारा उन्होंने जातीय जागरण के प्रसार में सहयोग दिया। सुयेकान्त 
त्रिपाठी निराला ने भी भारतवष॑ की स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के अन्‍्तमेन में उत्साह 
वधेक भाव भरा। उनकी "जागो फिर एक बार" शीर्षक कांवेता में भारतीय सूरवौरों को 
जगाने का ही उदबोधन दिखाई देता है। 


सिंही की गोद से छीनता है शिशु कौन ? 
मौन भी क्‍या रहती वह रहते प्राण? 
रे अजान, 

एक मेष माता ही 

रहती है निमिमेष - 

दुबेल वह - 

छिनती सनन्‍्तान जब 

जन्म पर अपने अभिशप्त 

तप्त आंसू बहाती है 

किन्तु क्या ? 

योग्य जन जीता है, 

पश्चिम की उक्ति नहीं 

गीता है, गीता है, 


स्मरण करो बार-बार।“ 


परतंत्रता के अभिशाप को तभी नष्ट किया जा सकता है जब जन-जन के मन में साहस 
और ओज जगे। शत्रु के विरूद्ध ओज प्रदशैन या शौय प्रदशेन जरूरी है तभी उसके हृदय 
में भय व्याप्त होगा। फलस्वरूप राष्ट्र स्वयमेव ही स्वाधीनता प्राप्त करने में समथै हो जायेगा 


_जअ++न किलननप«त वलमननपथभ सममकाइत परम पन्कभअ»वहल. कपण्ककालबलन 3९७)+मननन पपाकममर;. पककाकलन व ननननअता तलाक चमानननगातपना 2५ेलमलनयन ही कपननाहक #म७>नमअपी,. अपनाना अमन परमनलभागायो मडाधा+ आतामम»«ा आकाभओ४9० समककतन जला५नननन अतकानटलओ, >कनम-ःन वाजपातम वफनाकाफाओा पय-पमन अपनाकर स--मायम फाएपसिकक सका अननलभनभम सफल तनननानननन विनय अेनकनमनान “कराना पनननझनाम जसनमाननपा वतन अननननननानो अकमलञंगाभा पफनावरआए आलककन--ततीी उमननानकान अमनतलरन० अतललानातीा सोहककस कनननननना ओमरोफनाना अलन्‍रनानन समनलरशोकज मनक्‍ननोन हकतअमणमक 
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कावि निराला मानव को शिथिल बना देने वाली भवना के नष्ट होने की कामना करते हुए 
जनता में साहस के संचार का प्रयत्न किया। 


जीर्ण शीर्ण जो, दीर्ण धरा में प्राप्त करें अवसान, 
रहे अवशिष्ट सत्य जो स्पष्ट।: 


निराला के इसी प्रकार के उदबोधन का स्वर 'गीतिका" में सुनाई पड़ता है। निराला जी 
'वीणावादिनी' से प्राथेना करते हैं कि वह जनमानस के कालुष्य का हरण कर, उसे जागृति 
के आलोक से पूर्ण कर दे।“ 


देश - प्रेम एक ऐसा भाव है जिसको धारण करने वाला सैनिक समस्त सम्बन्धों- 
रिश्ते-नातों को भुला कर सदा ही अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। यद्यपि मागे में 
अनेकों बाधाएं आती हैं। लेकिन राष्ट्र प्रेमी की गाते बाधाओं से कभी अवरूद्ध नहीं होती 
ऐसे ही राष्ट्रभक्तों को सचेत करती हुई महादेवी वमो कहती हैं कि - 


बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले ? 

पंथ की बाधा हरेंगे तितलियां के पर रंगीलें! 

विश्व का क्रन्दन भुला देगी मधुप की मधुर गुन-गुन 
क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। 


तुम न अपनी छाँह को अपने लिए कारा बनाना। 


जाग तुझको दूर जाना।“ 


चुनौती मानव मन की क्रियाओं को तीव्रता प्रदान करती है। इसके द्वारा ही मनुष्य में अद्भुत 
साहस जागृत हो उठता है।प्रसाद जी ने इसी आधार पर "'पेशोला की प्रतिध्वनि' के माध्यम 
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पद 
से नवयुवकों का उद्बोधित किया है - 


कहता है कौन ऊँची छाती कर मैं हूँ - 

मैं हूँ - मेवाड में, 

अरावली, श्रृंग-सा समुन्नत सिर किसका? 

बोलो कोई बोलो - अरे क्या तुम सब मृत हो।: 


छायावादी कवियों ने राष्ट्रभक्तों को जागृत ते किया ही क्रान्ति का भी आह्वान किया। 
क्रान्ति एक स्वाभाविक गति है, इसका स्वरूप क्षणिक क्षोभ से निमित नहीं होता। ये एक 
लम्बे समय तक चल रहे अत्याचार, उत्पीड़न के क्रोड़ से जन्म लेती है। भारत में ब्रिटिश 
शासन का अत्याचार उत्त्तरोत्तर प्रगति करता जा रहा था। जलियांवाला बाग का नृशंस अत्याचार 
और लाला लाजपत राय पर किया गया बर्बर प्रहार, जनता के रक्त में क्रान्ति के बीज के 
रूप में जम गया। फलस्वरूप एक लम्बे समय से चले आ रहे उत्पीड़न के विरोध में देश 
भक्तों ने क्रान्ति का बिगुल बजा दिया। तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व गांधी कर 
रहे थे, जिनके पास मात्र आत्मबल रूपी अस्त्र था जब कि प्रतिपक्षी बाह्य-स्थूल-भौंतिक 
उपकरणों से पूर्णतः सम्पन्न था। अतः: यह संघषे भौतिकता (ब्रिटिश साम्राज्यवाद) और 
आध्यात्मिकता (भारत) के मध्य था,छायावादी कवि निराला ने इसी संघर्ष को "तुलसीदास" 
काव्य में दैवी शक्ति एवं आसुरी वृत्ति के रूप में व्यक्त किया है। 


होगा फिर से दुधेषे समर 
जड़ से चेतन का निशिवासर , 
है हि >< 


भारती इधर है, उधर सकल 
जड़ जीवन के संचित कौशल, 


जय, इधर ईश, है उधर सबल मायाकर।“ 


4. जयशंकर प्रसाद - लहर - पृ0 57 
2. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - तुलसीदास - पृ0 58 
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महात्मा गांधी यद्यपि आहेंसा के पुजारी थे, लेकिन जब उन्हें यह आभास हुआ के अंग्रेज 
इस तरह से भारत से नहीं दापस जायेंगें तो अन्ततः उन्होंने "करों या मरो" का नारा दिया। 
जिससे विदेशी शासन के अन्तर में भय व्याप्त हो और शाघ्राति शीक्ष भारत से पलायन 
के लिए बाध्य हो जाय। कावे भी ऐसी ही क्रान्ति का इच्छुक है इसांलिए कांबेवर निराला 
विप्लव के जलधर का आह्वान करते हुए कहते है कि - 


भय के मायामय आंगर पर, 

गरजो विप्लव के नव जल धर ।॥£ 

मर हर है 2९ 

एक बार बस और नाच तू श्यामा। 

अट्ट हास-उल्लास नृत्य का होगा जब आनन्द 
विश्व के इस वीणा के टूटेंगे सब तार, 

बन्द हो जायेंगे ये सारे कोमल छन्द, 

सिन्धु राग का होगा तब आलाप।” 


छायावादी कवियों ने क्रान्तिवीरों को प्राणोत्सब, का भी सन्देश सुनाया। ये समय की पुकार 
थी। स्वतंत्रता की बेदी पर बाल चढ़ाना आवश्यक हो गया था। बिना रक्त बहाये स्वतंत्रता 
नहीं मिल सकती थी। इसलिए छायावादी युग के लगभग सभी कांवेयों ने बालेदान के गीत 
गाये। भारतीय संस्कृति में जननी और जन्मभूमि की तुलना स्वगे से की गयी है। ऐसी नैसांगेक 
जन्मभूमि के लिए अपना स्वस्व समर्पित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। भारत मां की 
“अश्रु-जल-धौत-नविमल" मूंति हृदय पर आंकेत किये महाकांवे निराला जन्म-जन्मान्तरों से 
संचित फल मातृवेदी पर अपित करने के लिए उत्सुक हैं - 

4... सूयकान्त त्रिपाठी निराला - परिमल - पृ0 464 

2. सूयकान्त त्रिपाठी निराला - परिमल - पृ0 450 
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जीवन के रथ पर चढ़कर 
सदा मृत्यु-पथ पर बढ़कर 
महाकाल के भा खरशर सह 


सकूँ, मुझे तु कर दृढ़तर, 
ह.न्‍ ८ ८ 


क्लेद युक्त अपना तन दूँगा, 
मुक्त करूँगा तुझे अटल, 
तेरे चरणों पर देकर बलि, 


सकल श्रेय-श्रम सॉचेचत फल। 


कवियों ने मत-भूमे कास्तवन किया।उसे देवि रूप में देखा अपनी जन्मभूमि सभी को 
प्यारी होती है। अपनी जन्मभूमे के प्रति महादेवी वमो के आन्तांरेक भाव अनायास ही शब्दों 
का रूप धारण करके अभिव्यक्त हो उठे हैं। 


में कम्पन हूँ तू करूण राग 
में ऑसू हूँ तू है विषाद 

मैं मादेिर तू उसका खुमार 
में छाया तू उसका आधार 
मेरे भारत मेरे विशाल 
मुझको कह लेने दो उदार 


फिर एक बार, बस एक बार।” 


इस प्रकार कवायेत्री महादेवी वमी ने राष्ट्र प्रेम की जो गहन एवं व्यापक व्यंजना की है,वह 
सराहनीय है। प्रसाद जी भी राष्ट्र का सम्मान कम नहीं करतें। महादेवी की भाति मात्र 
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गया और ये निर्मण-ननेराकार और सग्रुण-साकार के रूप में निवेदित न होकर संगुण-न॑नेराकार 
को निवोदित की जाने लगी। स्वरूप अवश्य बदला पर मूल रूप में भाकत की प्रतिष्ठेता बनी 
रही। छायावादी कवियों में भी भक्ति का यही रूप देखने को मिलता है। भगवदाराधन 
में, अभिव्यक्ति पक्ष, में निर्गुण का एकान्त ग्रहण सम्भव न होने के कारण छायावादी कावेयों 
ने भी कबीर की भांते ब्रह्म से रागात्मक संबंध स्थापित किया। प्रसाद ने अपनी भक्ति 
निवेदन के आलम्बन को कभी विभो, नाथ, करूणानिधे, [विश्वगृहस्थ, पांतित-पावन ,कहा 
तो कभी उससे रागरात्मक सम्बन्ध स्थापेत करते समय माता-पिता का भी संबंध सूत्र जोड़ 
लिया। पंत जी ने भी अनेक सम्बोधनों से उसे पुकारा-जननि, मातःमां, प्रिय, प्रियतम, 
प्राण, अमर, पावन अनन्तगति, छविमान, छाविमय, उज्चल, उज्वलतर, करूणावान, शिवसुन्दर, 
कर्णधार आंदे- आंदे।। स्वाभावेक है "साख मैं हूँ अमर सुहाग भरी, प्रिय के अनन्त अनुराग 
भरी" वाली भावना का पुजारी अपने आराध्य से कौन-कौन सा सम्बन्ध स्थापेत करेगा। 
जाहेर है ये भावना किसी प्रियतम के प्रति ही हो सकती है। महादेवी ने अपने इष्ट से 
ऐसा ही संबंध कायम किया। वह उन्हें प्रियतम देव, मधुर मिलन, विधु, जलराशि, ऋतुराज, 
निद्रा, ज्योति विस्तार , प्रकाश, ज्वाला, बादल आंदे सम्बोधनों से संबोधित करती है। 


इसी प्रकार निराला का वैदान्तिक अदूतवाद उन्हें श्यामा-पुत्र अथवा सरस्वती-सुत 
रूप में अपने को उपस्थित करने में बाधक न हो सका। निराला ने अपनी भक्ति साधना 
में विभिन्‍न-संबोधनों का प्रयोग किया, जिसमें जननि, मां, प्रभो आदे महत्वपूर्ण हैं। वेसे 
निराला के भक्ति संबोधनों में "जनांने' या माँ" का सम्बोधन बहुत महत्वपूर्ण है। उनके 
सारे भक्त गीतों में लगभग 23-24 गीत सिफ॑ इस “जननि" सम्बोधित से ही अभिव्यक्त 
हुए है।"गीतिका' के 43 भक्ति-गीतों में से 44 शीफे मातृ-वन्दना के ही गीत हैं। 


समस्त छायावादी कवियों के काव्य साधना का आलम्बन यद्यपि अज्ञात प्रिय तथा 
माध्यम प्रकृति है। फिर भी वे अपने इष्ट देव से वेयक्तिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। 
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और अनन्य भाव से अपनी श्रद्धा-भक्ति निवेदित करते हैं। इस युग के अग्रणी कांवे प्रसाद 
जिनका जन्म एक कट्टर धाॉर्मेक परिवेश में हुआ था। या ये कहें कि धमं और इश्वर के 
प्रांत इनकी आस्था अपने विरासत से ही प्राप्त हुढइें। एक ही बात है। इनका गृह स्थान 
काशी था। इसलिए भगवान शंकर के उपासक रहे। प्रसाद जी प्रारम्भ में भक्त थे, जैसा 
के उनका भक्‍त रूप उनकी प्राराम्भक रचनाओं में दिखाई देता है। लेकिन जैसे-जैसे छायावाद 
प्रोंढ़ होता गया ये भक्‍त से दाशैनिक बन गये इसके विपरीत निराला का दाशेनिक अन्त में 
भक्ति में पर्यवसित हुआ। प्रसाद जी शिव की उपासना करते थे। अपनी उपासना के सन्दभे 
में उन्होंने स्वयं लिखा है। निराशा में, अशान्ति में, सुख में उस अपूव॑ सुन्दर चन्द्र की भवित 
“रूपी किरणें तुम्हें शान्ति प्रदान करेंगी और यदि तुम्हें कोई कष्ट हो तो अशरण शरद्‌ चरण 
में लौट कर रोओ, वे अश्रु तुम्हें सुधा के समान सुखद होंगे और तुम्हारे सब संताप हर 
लेंगे। ” प्रसाद के इस कथन के अनुसार उन्हें भकत-पद से वोचेत नहीं किया जा सकता। 
'चित्राधार"में ही कवि भाक्ति का परिचय देते हुए उसे "ईश्वर में अनन्य प्रेम" या " परीक्षा 
ज्ञान' की संज्ञा से मोडेत किया है। भक्ति प्रसाद की दृष्टि में ईश्वर को पाने का एक 
मात्र मार्ग, है।” ईश्वर के पास पहुँचने के लिए भारतीय संस्कांते में जो तीन मागै- कमे, 
ज्ञान और भक्ति की चचौ. की गयी है, उसमें से भक्ति की सर्वैश्रेष्ठा भी भक्ति कालीन 
भक्तों एवं संतों ने प्रातिपादित किया। भक्‍त वहीं हो सकता है जिसका अनन्य विश्वास 
प्रभु में हो, अनन्य विश्वास अपने से समर्थ पर ही किया जा सकता है। आशय है इेश्वर 
में सम्पूणं विलय ही भक्ति है और सम्पूणे विलय तभी संभव है जब अहं का परेत्याग 
कर दिया जाय। प्रसाद जी श्रद्धा और भक्ति में कोई भेद नहीं मानते हैं। उनकी दृष्टि में 
श्रद्धा की पराकाष्ठा ही भांक्त है।” प्रसाद जी एक ही परम-सत्ता वें विश्वास रखने वाले 
धमे प्राण साधक थे। उनके सम्पूर्ण साहित्य का आधार है, एक ब्रह्म में आस्था, श्रद्धा 
और विश्वास, वह एक ही विधाता के विधान में अटल विश्वास रखते हैं- करत-सुनत, फल 
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दत, लेत सब तुमहीं, यहीं प्रतीता/ सब कुछ वहीं कर रहें है। इस मान्यता को मानने 
वाला अगर अपनी जीवन नैया उसी के ऊपर छोड़ दे तो इसमें आश्चये की क्‍या बात। 


नाथ तिहारे सहारे चलावत, 
लक्ष्य तू ही यह जीवन-नैया। 


कवि की प्रारम्भिक रचना“ चित्राधार है। इस काव्य संग्रह में प्रसाद भक्त और दाशैनिक दोनों 
रूपों में उपस्थित हैं। 'चित्राधार' में भक्ति परक अंशों को “'पराग' और "मकरन्द॑' बेन्दु 
के अन्तगत रखा गया है। 'पराग' खण्ड की प्रथम कांवेता “अष्टमूति” शीषेक से है इसमें 
कवि प्रसाद ने अपने उपास्य सवे शाक्तमान के विश्व रूपात्मक स्वरूप का वणैन किया है। 
"अष्टमूति" में “अष्टरूप शिव का स्तवन है। कांवे का आराध्य अनन्त सीन्दय-विभा से 
आपूरेत है, जो धरा की लाल, वेश्वानर आकाश, समीरण, दिनेश, चन्द्र इन रूपों में 
अपनी लीला का [वेस्तार करता है।“ 


भक्त की उत्पत्ति अपनी अकिचनता और प्रभु की वराटता के बोध से है। आचाये 
शुक्ल जी की स्थापना है कि भक्ति का मूल तत्व है, महत्व की अनुभूति। इस अनुभूति 
के साथ ही दैन्य अथोत अपने लघुत्व की भावना का उदय होता है।” प्रसाद जी ने मध्य 
कालीन भक्तों की ही भांति दैन्य-भावना व्यक्त करते हुए प्राथैना करते हैं कि - 


करूणानिधान सुन्यो तेरी यह बान, 

नित दीन दुखियान पै तिहारी कृपाकोर है 

तउ ये पुकारत है आरत भये से क्‍यों, 

संवारत न काज निज देखि दीन ओरे हैं। 
क्या तुम्हारी कृपा-दृष्ट आज - 


साँचे ही भये हो नाथ पाहन के जौन तुम्हें 
दीनन की आह नहि लावें कारे सोर है।* 
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प्रसाद जी का यह पद मध्यकालीन भक्‍त कांवे तुलसी के "कृपा सोंधोँं कहाँ बिसारी राम' 
(विनय पत्रिका) वाले पद से साम्यता रखता है। ऐसे उपालम्भ भाँति साहित्य में प्रचुर मात्रा 
में दृष्टोगोचर होता है। भक्‍त कांवे कहता है [कि मेरा और कोई सहारा होता तो मैं तुम्हारे 
ही पास क्यों आया। सच कहता हूँ एक मात्र तुम्हारा ही सहारा है। इस तरह मुँह मोड़ 
कर मत रहों कृपानिधान तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। 


पावत न और ठौर तुम्हारी चरण छोड़ 
रहै मुख मोड़ तुम काके सौंह रोइए।* 


प्रसाद जी की इस प्रकार की पंक्तियों में भक्ति का पारम्परिक रूप मुखर हुआ है। जहाँ 
तुलसी दास की ही भांति दुःख कातर हो कर आत्त॑ पुकार सुनाई देता है। "विनय पत्रिका" में इस 
प्रकार के पदभरे पड़े हैं।? कवि को ये विश्वास है कि प्रभु करूणा-निधान है, करूणा 
का आगार है, इसलिए देर है, पर अंधरे नहीं। अवश्य ही मेरे समस्त पापों का शमन कर 
मुझें अपना लेगा क्योंकि "मो सामान आरत नहि आरति हर तोसो”" के अनुरूप ही उसका 
चरित्र है। प्रसाद जी का भकक्‍त भी कुछ इसी प्रकार से निवेदन करता है - 


है पावन पतितन के सरबस दीन जनन के मीत 
सब बिसरि दुर्गुग निज जन के देहु चरण में प्रीति।“ 


चरण-शरण की कामना सदैव ही भकक्‍त प्रसाद के हृदय में बनी रहती है। वह अपने आराध्य 
से ही प्रार्थना करते रहते हैं कि उनका मन-मधुप भक्ति विध्वल होकर प्रभु के चरण-कमलों 
में आसक्त रहे। प्रभु के चरणों में वह उसी अनुराग की कामना करता है जिस प्रकार स्वच्छ 
जल में मीन, चन्द्र में चकोर, घनश्याम में दामिनी का अनुराग रहता है।_ तुलसीदास ने 
भी इसी आसक्ति, चरणानुरक्ति की कामना की । 


कामिहि नारी पियारि जिमि, लोभी को प्रिय दाम 
तिमि इच्छा रघुवंश मनि, प्रिय लागहु मोहिराम।* 
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आल के 
कवि समस्त विश्व को "सियाराम मय सब जग जानी' के अनुरूप ही विश्वेश की 
अभिव्यक्ति मानता है। जब सम्पूर्ण विश्व में उसी का वास है तो सगुण और निर्गुण का भेद 
कैसा। इस तर्क को देते हुए प्रसाद जी निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दोनों रूपोंमें विश्वास रखते 
है। ब्रह्म के सर्वव्यापक रूप की चर्चा: करते हुए कहते हैं - 


छिपि के झगड़ा क्‍यों फैलायो ? 
मन्दिर मस्जिद गिरजा सब में खोजत सब भरमायो 


2५ हर ५ 2५ 


लीलामय सब ठौर अहो तुम, हमको यहै प्रतीत।* 


इसी प्रकार की प्रार्थना, प्रसाद जी ने "कानन कुसुम" में भी की है। "प्रभो' शीर्षक कविता 
में कवि विश्वात्मा की स्तुति करता है। इस कविता के माध्यम से कवि प्रभु को धरा के 
असीम उपवन का माली कहकर नवीन दृष्टिकोण व्यक्त किया है। जो छायावाद के अनुरूप 
है-- 


प्रभो। प्रेममय प्रकाश तुम हो 
प्रकृति-पाह्निनी के अंशुमाली 
असीम उपवन के तुम हो माली 
धरा बराबर जता रही है 

जो तेरी होवे दया दयानिधि 

तो पूर्ण होता ही है मनोरथ 
सभी ये कहते पुकार करके 
यही तो आशा दिला रही है।” 


"कानन-कुसुम'” की दूसरी कविता “वन्दना" में भगवान को उस महा संगीत के रूप में संबोधित 
किया है, जिसकी ध्वनि विश्ववीणा गाती है।ऐसे में निर्विकार, लीलामय, असीम शक्ति सम्पन्न 
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प्रभु के चरणों में भक्त पुलकित होकर आत्मार्पण करता दिखाई देता है।” नमस्कार” शीर्षक 
रचना में कवि ईश्वर को विश्वगृहस्थ के रूप में देखता है कवि ऐसे विश्व गृहस्थ को अपना नमस्कार 
निवेदित करता है। जिसका मंन्दिर संसार ही हे। ऐसा संसार जहाँ रंक और राजा दोनों ही बराबर 
है ऊंच-नीच का कोड भेद भाव नहीं और जिस मन्दिर के दीप सूर्य, चन्द्रमा और तारे हों उसे 
कवि बारम्बार नमस्कार करता है।“ इसमें कवि की धार्मिक चेतना के अतिरिक्त दार्शनिक चेतना 
का पता लगता है,जो अपने ब्रह्म को अखिल चराचर में पारेव्याप्त देखकर वन्दना करता है।> 


मन्दिर” शीर्षक कविता में कवि वेद और उपनिषदों की भावना की स्थापना करता है। 
परमेश्वर की सर्वृव्यापकता अर्थात उस एक ही तत्व के अनेक रूपों में विद्यामान होने की बात की 
पुष्टि करता है। कवि कहता है कि जब वह प्रभु जल, भूमि, अनिल, अनल, आकाश, चन्द्रमा 
यहाँ तक कि नक्षत्रों तारों में भी व्याप्त है तो फिर वो मन्दिर में कैसे नहीं है कवि की मान्यता 
है कि कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो न हो, नहीं शब्द उसके लिए नहीं है। 


फिर क्‍यों ये हठ है प्यारे, मन्दिर में वह नहीं है 
वह शब्द जो "नहीं" है उसके लिए नहीं है।* 


'करूण क्रन्दन' शीर्षक कविता मध्यकालीन भक्ति के अनुरूप ही भक्त का करूण- 
क्रन्दन है। इसमें कवि ईश्वर की कृपा का कोर प्राप्त करने की आकांक्षा व्यक्त करता 
है। कवि कहता है कि हे करूणानिधान जरा मेरा करूण-क्रन्दन सुन लीजिए। मेरा जीवन 
पथ दुःख के कण्टकों से भर गया है। हे नाथ अपने नाम के अनुसार मेरी रक्षा कीजिए 
क्योंकि आप तो दया के आगार हैं। क्‍या पिता-माता कभी अपने पुत्र को त्यागते हैं। हे 
नाथ इन संसारिक झंझावतों में मैं दिग्भ्रमित हो गया हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा 
है आप मेरे इस मानस युद्ध का सारथी बन जायें तभी मेरा कल्याण संभव है। 


4. जयशंकर प्रसाद - कानन कुसुम - पृ0 - 3 
2. जयशंकर प्रसाद कुसुम - पृ0 - 4 
3. डा0 चक्रवर्ती - प्रसाद की दाशैनिक चेतना - पृ0 - 280 
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करूणा निधे यह करूणा क्रन्दन भी जरा सुन लीजिए, 
कुछ भी दया हो चित्त में तो नाथ रक्षा कीजिए। 

हम मानते हम हैं अधम, दुष्कर्म के भी छात्र हैं, 

हम हैं तुम्हारे इसलिए फिर भी दया के पात्र हैं। 

५ >< हर ५ 

पर नाथ|पड़कर दु:ख में किसने पुकारा है नहीं 
सन्तुष्ट बालक खेलने से तो कभी थकता नहीं 

कुछ क्लेश पाते याद पड़ जाते पिता-माता वही। 


/५ हर 2५ मर 


हे गुणाधार, तुम्ही बने कर्णधार विचार लो, 


है दूसरा अब कौन, जैसे बने नाथ| सम्हार लो। 
थ ५ हर /< 


है नाथ, मेरे सारथी बन जाओ मानस युद्ध में 
फिर तो ठहरने से बचेंगें एक भी न विरूद्ध में।“ 


प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रभु को करूणानिधि, गुणाघार, नाथ आदि विशेषणों से सम्बोधित 
किया है। इसी संग्रह की एक अन्य कविता "महाक्रीड़ा' में कवि विराट के सौदरन्य का वर्णन 
करता है। सम्पूर्ण कविता दो भागों में विभक्त है। इसके प्रथम भाग में विश्वेश का रूप 
चित्रण है,और दूसरे भाग में कवि की मधुरा-भक्ति दृष्टिगोचर होती है। 


"पतित-पावन” शीर्षक कविता भी भक्ति का पारम्परिक स्वरूप लिए हुए है। इस 
कविता में कांवे तुलसी के अनुसरण "हरि पतित पावन सुनैं' के स्वरों में स्वर मिलाकर 
पतितों के कल्मषों को सुचिता प्रदान करने वाले पतित-पावन प्रभु की प्रार्थना की है। कवि 
प्रसाद अपने पातकी स्वभाव को इसलिए नहीं छुपाते क्योंकि वो जानते है कि ईश्वर तो 
पतित-पावन है ही,वह अपनेभकतों की सहायता अवश्य करता है। 

प्रसाद उसका ग्रहण कर छोड़ दे आचार अनबन है- 

वो सब जीवों का जीवन है, वही पतितों का पावन है 
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पातित होने की देरी है 
तो पावन हो ही जाता है।: 


"कानन-कुसुम” की भक्ति एवं विनयपरक रचनायें परम्परा और युग दोनों से प्रभावित 
है। जिन कविताओं में विनय का स्वर मुख्य है उनमें प्रसाद जी की दाशनिकता भी स्पष्ट 
रूप से दृष्टिगोचर होती है। डा0 प्रेमशंकर ने भी कहा है कि “अध्ययन चिंतन से कवि 
दार्शनिक प्रवृत्तियों की ओर झुका रहा है।“ वैसे वास्तविकता ये है कि कानन-कुसुम प्रसाद 
जी के भाव-जगत के विकास का एक सोपान है। जिसमें उषा मिश्र विनयपरक रचनाओं 
को युग से प्रभावित मानती हैं। 


“करूणालय' में भी भक्ति का पारम्परिक रूप व्यक्त हुआ है। यह रचना नाटकोय 
रूप में लिखी गयी है जिसका आधार पौराणिक है। इस पौराणिक कथा में शुन: शेष की 
प्रार्थना के माध्यम से भक्ति को प्रसाद जी ने व्यक्त किया है। शुनः शेष परमपिता से प्रार्थना 
करता है कि - 


है हे करूणा-सिन्धु, नियन्ता विश्व के 
हे प्रति पालक-तृण-वीरूध के सर्प के 
हाय, प्रभो] क्या हम इस तेरी सृष्टि के 


नहीं दिखाता जो मुझ पर करूणा नहीं| 
# ५ है 2 


इस अनाथ को, जो असहाय पुकारता 
पड़ा दुख के गते बीच अति दीन हे। 
हाय| तुम्हारी करूणा को क्या हुआ 

जो न दिखाती स्नेह पिता का पुत्र से । 
जगत्पिता| हे जगद्वन्धु हे हे प्रभो, 


4. जयशंकर प्रसाद- कानन कुसुम - पृ0 70 
2. डा0 प्रेमशंकर - प्रसाद का काव्य - पृ0 432 
3. उषा मिश्र - प्रसाद का पूर्ववर्ती, काव्य - पृ0 40 
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तुम तो हों, फिर क्‍यों दुख होता हैं हमें? 
त्राहि त्राहि करूणालय| करूणा सदम में 
रख क्या लो विनती है पद पद्म में।* 


"करूणालय' के अन्त में जिस समवेत प्रार्थना-गान का आयोजन प्रसाद जी ने किया है। 
उसमें भी विश्व के आधार अग्रम महिमा वाले ब्रह्म की जय ध्वनि व्याप्त है। साथ ही साथ 
विश्व बन्धन से मुक्ति की आकांक्षा भी समाहित है। 


छूटे सब यह विश्वबन्धन हो प्रसन्‍न उदार 


विश्व प्राणी प्राण में हो व्याप्त विगत-विकार। 
हु है है व है. 


जय जय विश्व के आधार 


अगम महिमा सिन्धु-सी है कौन पावै पार।“ 


अपनी मध्यवर्ती. रचना "झरना" में भी प्रसाद ने भक्ति परक रचनाएं की हैं जिसमें 
भक्ति का पारम्परिक स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। इन कविताओं में प्रमुख रूप से “खोलो 
द्वार", “अर्चना', “तुम”, “प्राथना', "कुछ नहीं' आदि को लिया जा सकता है। "खोलो द्वार" में 
कवि अपने दैन्यरूप का वर्णन किया है, उसका शरीर धूल-धूसद्धित है, पग्र में कांटे चुभे 
हैं और कई बार वो अपने अभीष्ट को पाना चाहा पर मार्ग ही भूल गया। आज तो मार्ग 
का पता भी लग गया है और द्वार पर भी पहुँच गया हूँ बिना दर्शन नहीं लौटूँगा। क्‍योंकि 
ये मेरे उद्धार की बेला है। 


अब तो छोड़ नहीं सकता हूँ पाकर प्राप्य तुम्हारा द्वार, 
सुप्रभात मेरा भी होवें इस रजनी का दुःख अपार 
मिट जावे जो तुमको देखूं खोलो प्रियतम। खोलो द्वार।_ 


4. जयशंकर प्रसाद - करूणालय - पृ0 49-20 
95 जयशंकर प्रसाद - करूणालय - पृ0 30-34 


3. जयशंकर प्रसाद - झरना - पृ0 24 


कह अत 


"प्रार्थना" शीर्षक कविता में कवि परमेश्वर की प्रार्थना करता है और याचना करता है कके 
हे प्रभु जन्म, जन्मान्तर आप का दर्शन होता रहे अर्थात प्रत्येक जन्म में आपकी अनपायनी 
भक्ति बनी रहे। 


प्राथना अन्तर की मेरी 

यही जन्मान्तर की हो उक्ति 
जन्म हों निरखूं तब सौन्दर्य 
मिले इंगित से जीवन मुक्ति। 


भक्त सदैव से ही ऐसी ही कामना करता आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने 
इृष्ट राम से यही याचना की थी कि - 


धरम न अरथ न काम रूचि 
जनम्‌ न चहहु निर्वान 
जनम-जनम श्री राम पद 


यह वरदान न आन।£ 


"आदेश" शीर्षक कविता में कवि, कबीर आदि संतों की भाँति भक्ति में प्रयुक्त किये जाने 
वाले बाध्याचारों, का विरोध करता है। 


प्राथना और तपस्या क्‍यों 
पुजारी किसकी है यह भक्ति 
डरा है तू निज पापों से 


इसी से करता निज अपमान। > 


इस प्रकार प्रसाद ने पयौप्त रूप में भक्ति परक रचनायें की। जिसमें परम्परा का 
पालन भी है और युगधमम का निर्वाह भी। 


हक जयशंकर प्रसाद - झरना - पृ0 62 
2. गोस्वामी तुलसीदास - रामचरित मानस 
3. जयशंकर प्रसाद - झरना - पृ0 76 


5 की, का 


पंत आस्तिक कवि हैं। वे शुद्ध अंतःकरण से स्वीकार करते हैं कि अनन्त, अज्ञात 
शक्ति है, जा अपरिचित एवं अज्ञात है लेकिन उसकी सत्ता निविर्वाद है।” इसके अतिरिक्त 
अपनी आस्तिक भावनाओं के अनुरूप उन्होंने दूसरों को भी यही शिक्षा दी कि “आपको व्यक्ति 
और विश्व के साथ ईश्वर को भी मानना चाहिए।/ जो कवि अपने काव्य की प्रस्तावना 
में ऐसा निवेदन कर रहा हो उसे नास्तिक तो नहीं ही कहा जा सकता है। भले ही उसे 
सूर, तुलसी एवं कबीर की पंक्ति में न बैठाया जाय। श्री विश्वम्भर मानव में शब्दों में -'यदि 
भक्ति का तात्पर्य शिव भक्ति राम और कृष्ण की भक्ति से है तो वे भक्त नहीं हैं।"“ 
पर जो कवि स्वयं ही यह उद्घोष कर रहा हो कि "ईश्वर पर चिर विश्वास मुझें।” उसे 


कैसे भक्‍त नहीं माना जाय। वास्तविक भक्त वही है जिसका ईश्वर पर विश्वास हो। 


निस्संदेह उनका काव्य प्राथना परक गीतों की मधुर ध्वनि से आप्लावित है। भक्ति 
भावना की दृष्टि से पंत काव्य समृद्ध है। स्वर्ण धूलि, उत्तरा और अतिमा संग्रह विनय 
एवं भक्ति परक प्राथना का समुच्चय है। वैसे ध्यान से देखने पर युगान्त, युगवाणी जो 
उनकी प्रगतिवादी रचनाओं का संग्रह हैं में भी आत्मवाद, ईश्वरवाद, सत्य, अहिंसा आदि 
से सम्बन्धित कविताएं हैं। 


पंत अपने प्रथम काव्य संग्रह ' वीणा में वाणी की अधिष्ठात्री देवी से प्रार्थना करते 
हैं कि वह उसे उस विराट चेतना के शब्द चित्र उतारना सिखलायें- 


आंखो ने जो देखा करके 
उसे खींचना सिखलाओ।* 


"वीणा' के ही अधिकांश गीतों में कवि-मां, सहचरी, प्रेयसी, आदि सम्बोधनों का प्रयोग 
विश्वचेतता के लिए करता है। कवि इस विश्वसत्ता को “नभवासिनी' “"कुमुदकलहासिनी' 


4. डा0 सुषमा पाल - छायावाद की दाशैनिक पृष्ठभूमि - पृ0 480 
2. सुमित्रानन्दन पंत - उत्तरा - प्रस्तावना - पृ0 20 
3... विश्वम्भर मानव - श्री सुमित्रा नन्‍्दन पंत: काव्य कला और जीवन दशैन 
(छायावाद , रहस्यवाद और पंत) सम्पादिका-शचीरानी गुट पृ0 473 
4... सुमित्रा नन्‍्दन पंत - वीणा - पृ0 2. 
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_अमृतवासिनी' "अमृत प्रकाशिनी आदि रूपों में देखता है इस प्रकार कांवि "वीणा" के प्राकृतिक दृश्यों 
में परम सत्ता का ही आभास करता है। "वीणा" की आधी रचनाऐँ” "माँ' को निवेदित हैं। 

जो इस विराट संसार की जननी है। जो ब्रह्म (परम सत्त) की ही पर्याय है। श्री राम 

कृष्ण देव. और स्वामी विवेकानन्द की "काली' और निराला की जननि भी इतनी ही विराट 

हैं जो समस्त सृष्टि के सृजन और संहार की शक्ति संचित किए हुए हैं। पंत जी ने अनेक 

स्थलों पर उसी शक्ति स्वरूप को "सुजान' "करूणावान' "शिव सुन्दर" “कर्णाधार" आदि 

कह कर उसका विभिन्‍न गुणों के निधान रूप में उल्लेख किया है। यह उस भक्ति का 

सगुण रूप है जो भक्तों के साकार रूप से भिन्‍न है। 'स्वर्ण धूलि" संग्रह में भी विनय परक 
रचनाएंहैंजहों श्रद्धा की अभिव्यक्ति हुई है। यही बात अतिमा और उत्तरा में भी लागू होती 

है।पंत काव्य में 'उत्तरा' संग्रह की “नमन” शीर्षक कविता में भक्त के समर्पण को भक्ति 

के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में परिणत किया गया है। इसी संग्रह की "विनय" और वन्दना 

जैसी रचनाएँ भी है, जहाँ कवि ने प्रार्थना परक भावनाओं को व्यक्त किया है। ईश्वर के 

चरणों में "प्रणति की कामना करने वाले कवि ने अत्यन्त विनयावनत्‌ होकर इन पंक्तियों 

को प्रस्तुत किया है। 


मुझें प्रणति दो 
प्रीति समपित प्राण कर सकूं 
निज पद रति दो।: 


इसी प्रकार “अतिमा” संग्रह की “ध्यान भूमि" शीर्षक कविता में कवि जीवन के अंतरतम 
सत्य को उद्घटित करना चाह रहा है। साथ ही साथ पूण्णे आत्म समर्पण की आकांक्षा 
भी व्यक्त करता है। 


आओ हे, सब ध्यान मौन, एकाग्र प्राण मन, 
जीवन के अंतरतम सत्य करें उद्घाटन। 

पलक मूँद अंतः स्थित, खोले मन के लोचन, 
घटवासी को करें पूर्ण हम आत्म समर्पण] 


4. सुमित्रा नन्दन पंत - उत्तरा (विनय) - पू0 - 457 
2. सुमित्रा नन्दन पंत - अतिमा - (ध्यान भूमि) पृ0 - 89 
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कवि. वीषा में मां को अपनी श्रद्धा भेंट करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहता है कि - 


मां अपने जन का पूजन। 
ग्रहण करो पत्र पुष्पमु।/ 


कवि आगे यह कामना करता है कि वह दिव्य-शक्ति संपन्‍न (माँ) की आभा को प्राप्त 
कर "जन का तिमिर-त्रास हर" लेने में समर्थ हो। 


तेरी आशा को पाकर माँ] 
जग का तिमिर त्रास हर दूँ।” 


"ग्राम्या" में अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत जनता पंत की दृष्टि में असंस्कृत प्रतीत हुई 
थी, और पूंजीपतियों के लिए श्रम करने वाली उसी असंस्कृत जनता के मुख पर छाये हुए 
श्रमकण उन्हें पावन लगने लगे थे। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है, क्योंकि उस समय पंत 
मार्ड्सवाद के प्रभाव से दूर निकलकर अरविन्द की छाया ग्रहण कर चुके थे। मानव के 
ऐहिक स्वार्थ क्षुद्र हैं अतः उनके लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना मूर्खता है। भारत के ऋषि 
वर्ग ने यहाँ की जनता को 'आत्मज्ञान' का अविनाशी रत्न दिया है। इसलिए पंत जी कहते हैं कि 
तुम दीन कहाँ हो जो दूसरों के सामने हाथ फैला रहे हो, तुम्हारे पास तो संसार का अमूल्पतम 
रत्न है। इस लिए संघर्ष त्याग दो और आत्मज्ञान रूपी रत्न के गुण गाओ, तुम्हारी मुक्ति 
निश्चित है। 


क्षण भंगुर यह तन, आत्मा रे मुक्त चिंरतन, 
इएवर जग में व्याप्त, त्याग से भोगो भवजन। 
यह चिर परिचित भारत स्वर, फिर इसे जगाओ 
जग के दीनों दुखियो मुक्त कंठ हो गाओ।> 


4. सुमित्रा नन्‍्दन पंत - वीणा - पू0 - 3 
2. सुमित्रा नन्‍्दन पंत - स्वर्ण किरण - पृ0 - 426 
3. सुमित्रा नन्‍्दन पंत - स्वर्ण किरण - पृ0 - 


आम 
कवि प्रभुसे प्राथना करता है कि - 


असत्‌ तमस के मृत्यु सलिल में हमें पार कर 
सत्य, ज्योति, अमृतत्व धाम दो, जीवन ईश्वर।“ 


पंत का मानना है कि ईवर सर्वव्यापी है, इसलिए उसकी उपासना मानव रूप में ही करनी 


चाहिए। वैसे पंत ने ब्रह्म की सुृक्ष्मता, संसार में उसकी व्यापकता पर क्षर अक्षर के रूप 
में उसकी विवेचना की - 


लो सविता आता सहस्त्र कर 


सविता, उज्ज्वल व्योम पृष्ठ पर 
व हर 2 2 


व्याप्त सर्व. लोकों में वह 
फैले अपार पंखों मे दिशि पल।” 


'"स्वरणधूलि" संग्रह की प्रथम कविता में ही कवि अपनी रक्षा के लिए वन्दना करता है। 


मुझे असत्‌ से ले जाओ हे सत्य ओर 

मुझे तमस से उठा, दिखाओ ज्योति छोर 
मुझे मृत्यु से बचा, बनाओ अमृत भोर| 
बार-बार आकर अंतर में हे चिर परिचित 
दक्षिण मुख से रूद्र करो मेरी रक्षा नित।- 


इसी संग्रह में कवि साम्प्रदायिकता समाप्त करने के लिए कबीर की भाँति अल्ला और इश्वर 
में अभिन्‍नता सिद्ध करते हुए इश्वर के करूणा सागर रूप की चचौ करता है। 


अल्ला एक मात्र है इश्वर और रसूल मोहम्मद 
घोषित तुमने किया, तड़ित असि चमका मिटा अहम्मद 
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4. सुमित्रा नन्दन पंत - स्वर्ण किरण - (इन्द्र धनुष) - पृ0 46 
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ईएवर पर विश्वास, प्रार्थना, दान-संत की संपद 
शान्ति धाम इस्लाम, जीव प्रति प्रेम, स्वर्ग जीवन प्रद ।+ 


प्रभु की सवव शक्तिमत्ता में कवि विश्वास रखता है। उसका विश्वास इस स्तर तक दृढ़ 
है, कि वह अन्य दीन-दुखियों को भी अपने अनुभव में समेट लेने की आकांक्षा रखता 
है पौरूष से हीन दीन-दुखियों को सम्बोधित करते हुए कवि कहता है कि अगर तुम जीवन 
के आवश्यक साधनों को भी उपलब्ध करने में असमर्थ हो तो भी संघर्ष मत करो, प्रभु 
के चरण-शरण आ जाओं। प्रभु सर्व शक्तिमान हैं, तुम्हारे पूर्ण समर्पण से वो सब कुछ 
संवार देगें। 


प्राप्त नहीं जो ऐसे साधन 
करो पुत्र दारा का पालन 
पौरूष भी जो नहीं कर सको 
जन मंगल जन गण परिचालन 
आओ प्रभु के द्वार। 


2५ हि ५. 


पूर्ण समर्पण कर दे प्रभु को, लेंगे सकल संवार।“ 


प्रभु के चरणों में ऐसी पतित पावनी धार प्रवाहित है जिसमें काम, क्रोध, मद, अहंकार 
जैसी समस्त दुष्प्रवृत्तियां बह जायेगीं और जो भक्ति की आकांक्षा रखते है वो भी प्रभु के शरण 
आयें प्रभु करूणा के, महिमा के उदार मेघ हैं - 


आवें प्रभु के द्वार| 

जो जीवन में परितापित हैं 

हतभागे, हताश शापित है 

काम, क्रोध, मद से त्रासित हैं, 

आवें वे आवें वे प्रभु के द्वार| 

बहती है जिनके चरणों से पतित पावनी धार 
।. सुमित्रा नन्दन पंत-स्वर्णपयूलि-पृ०0 44....फरः 
2. सुमित्रा नन्दन पंत - स्वर्णधूलि - पृ0 94-92 
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ज्ञान भक्ति के अभिलाषी है 
आवें वे आवें वे प्रभु के द्वार 
प्रभु करूणा के, महिमा के है मेघ उदार।* 


इसी संग्रह में प्रभु के पतित-पावन स्वरूप की अभिव्यक्ति करते वे नहीं थकते एक अन्य स्थल पर 
प्रभु के पति पावन रूप के सन्दर्भ में कहते हैं कि - 


राम पतित पावन, दुख मोचन 

लक्षण भव सुख दुख में शोभव 

वे सर्वज्ञ, सर्वगत गोपन, 

ज्ञान मुक्त ये, पद नत लोचन ।“ 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि छायावादी काव्य के देवदूत, प्रकृति के 
सुकुमार कवि पंत भक्ति-भावना से दूर नहीं है और न ही उनका काव्य ही भक्ति के तत्वों से 
अछूता है। जो कवि प्रभु की सत्ता में विश्वास रखता हो, और उसके सर्वव्यापी पतित पावन 
स्वरूप की वंदना करता हो उसे भक्त कैसे नहीं कहा जा सकता। अर्थात पंत का हृदय एक भक्त 
का हृदय है जो “पर सेवा का मृदु पराग भर" लेने की आकांक्षा रखता है। इसी सुन्दर शिक्षा 
की प्राप्ति की आशा में एक भिखारी की भांति दैन्य भाव से विगलित हो बह प्रभु को पुकार उठता 
है - 

द्वार भिखारी आया है 

भिक्षा दो भिक्षा सुन्दर । 


निस्सन्देह उनके काव्य में भक्ति भावना का आकर्षक तत्व निहित है, और ऐसे तत्व की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती जिसकी अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है । 

छायावाद चतुष्टय के कवियों में महाकवि निराला का स्थान अप्रतिम है। महत्व के 
निर्धारण की दृष्टि से निराला जी अपने युग के पथ-प्रदर्शः और प्रतिनिधि है।* 
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काव्य में पर्याप्त नवीनता एवं उन्मुक्तता के बावजूद यह नहीं भूला जा सकता कि निराला 
भी परम्परा और संस्कार के कवि है।” महाकवि पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला हिन्दी साहित्य 
की उन विरल विभूतियों में परे गणनीय हैं। जिन्होंने अपने जीवन का कण-कण मां भारती 
के पद्पदमों मे निष्काम भाव से समर्पित कर दिया।“ निराला का प्रारम्भिक जीवन उस भामि 
खण्ड में बीता जिसमें शक्ति-पूजा का प्रचार था, और रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द 
तथा अरविन्द जैसे लोगों का जन्म हुआ था। ऐसे धनी, समृद्ध वातावरण में पले निराला 
उसके प्रभाव से बच नहीं सके। यहीं कारण था कि ओज, पौरूष एवं अहं भावना को 
रखने वाला कवि हृदय के एक कोने में शरणागति और प्रपत्ति भाव को लिए अर्चना और 
आराधना का गीत गाता फिरता है। इस तरह निराला के अन्तः संगीत का एक बहुत महत्वपूर्ण 
भाग “प्रभु" के साक्षात्कार से सम्बन्ध रखता है। निराला जी के भक्ति-प्रधान गीतों की 
संख्या पर्याप्त वृहत है। उनके सारे संग्रहों को मिलाकर शरणागति और प्रार्थना क्रम के गीतों 
की संख्या लगभग-90 के आसपास है।” अपने समकालीनों में निराला अकेले कवि हैं जिन्होंने 
भक्ति और शरणागति के इतने उच्छल और पवित्र गीत लिखे। 


स्नेहपू्णं भावना आध्यात्मिक क्षेत्र में भक्ति का रूप धारण करती हैं। कवि ज्ञान 
और कर्म को भक्ति द्वारा व्यायक और चिरथायी बनाता है। क्योंकि ज्ञान और कमे के साथ 
जब तक रागात्मिका वृत्ति का योग नहीं होता, तब तक उसका प्रतिफल प्रकट नहीं होता। 
यही कारण था जिससे ज्ञानाशत्रयी शाखा के महत्वपूर्ण संत कबीर "हरि जननी मैं बालक 
तोरा" के द्वारा ब्रह्म में मातू रूप का भाव ग्रहण करना पड़ा। छायावादी काव निराला भी 
अपने इसी उद्देश्य की पूति. के लिए मां श्यामा से पुत्र का संबंध जोड़ते हैं। फलस्वरूप 
छायवादी युग के कवि होते हुए भी विशुद्ध भकतयात्मक गीतों की रचना करने मे समर्थ 
हो सके। इस दृष्टिकोण से निराला और भक्ति कालीन भक्‍त कवि तुलसीदास में अद्भुत साम्य 
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मिलता है। तुलसीदास जी द्वार-द्वार बिलखते रहे और निष्ठुर विधि ने उनकी भलाई नहीं 
को। इसी प्रकार आधुनिक कवि निराला भी निरन्तर जीवन-रण में जूझते रहे, नियति के 
कूर थेपेड़ो ने जब उन्हें झकझोर तब उनकी चेतना जागृत हुई। "हो गया व्यर्थ जीवन, 
मैं रण में गया हार ।" की स्वीकृति के साथ राम और कृष्ण को कल्याणार्थ स्मरण करते 
हैं - 


काम रूप हरो काम, 


जपूँ नाम राम-राम 
रॉ ग 2 
कृष्ण-कृष्ण, राम-राम 


जपे हैं हजार नाम। 


भक्ति साधना की प्राथमिक आवश्यकता है अनुकूलता का संकल्प, और द्वितीय चरण है 
प्रतिकूलता का वर्जन निराला मूलतः शरणागति एवं प्रपत्ति भाव के भक्‍त है इसलिए उनकी 
भक्ति साधना शरणागति के नियमों के अनुरूप है। प्रभु आराधन में बाधक बनने वाली मानवीय 
दुष्प्रवृत्तियों का प्रायः सभी संतो एवं भक्तों ने विरोध किया है। तुलसी ने इसे "नाथ नरक 
के पंथ" कहा।” निराला भी प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे इन विकारों 
से मुक्त कर दो। 


मानव का मन शांत करो हे 
काम, क्रोध मद लोभ दंभ से 


जीवन को एकान्त करो हे।< 


प्रभु के प्रति अनुरक्ति ही भक्ति है। इसलिए भक्ति को श्रद्धा और प्रेम का योग 
भी कहा गया है। भक्त में श्रद्धा तत्व की प्रधानता होती है। राग्तत्व को समाहित करने 
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के लिए ही भक्त ईश्वर में पिता, माता, स्वामी आदि का रूप देखता है, और पुत्रवत, संबंध 
स्थापित करता है। भक्त मां से यह प्रार्थता करता है कि - 


मां अपने आलोक निखारो, 


नर का नरक आस सेवारों।: 


अपने उद्धार के लिए मात्र प्रार्थना ही नहीं करता। वरन्‌ कवि अंधकार से भयभीत 
मानव-हृदय को ज्ञान ज्योति के प्रकाश से भर देने की भी याचना की। इस स्तर की प्राप्ति 
के लिए कवि श्री मां के चरणों में अपने समस्त संचित कर्मफल को बलि चढ़ाने की भी 
कामना रखता है। 


नर जीवन के स्वार्थ सकल 
बलि हो तेरे चरणों पर, मां 


मेरे श्रम-संचित सब फल।* 


निराला परमाराध्या भगवती को चरणों में अपने काव्य सुमनों को अर्पित करते समय असंतुलित 
हो जाते हैं। उनके हृदय का बांध टूट जाता है और वेदना कातर वाणी में अपनी अकिंचनता 


व्यक्त करते हुए मां भगवती से पूछते है कि- 


देवि, तुम्हें मैं क्या दूँ? 

क्या है, कुछ भी नहीं ड्ो रहा व्यर्थ साधना भार 
एक विफल रोदन का है यह हार एक उपहार 
भरे आंसुओं में है, असफल कितने विफल प्रयास 
झलक रही है मनोवेदना करूणा पर-उपहास 

क्या चरणों पर ला हूँ! 

और तुम्हें मैं क्या हूँ?“ 


ता 
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» ०, 


मेरे पास मेरा क्या है जो कुछ भी है वो तो आपका ही है ये तो माया का प्रभाव हैजो हम 
रोदन को भी अपना समझ बैठे हैं। माया के गहन अन्धकार में पड़कर हमारी सारी शाक्तयां 
दिगृभ्रमित हो गयी है। मोह का अन्धकार मेरे पथ को भ्रष्ट कर दे रहा है। इसलिए कवि 
दुःखी भाव से इस "गह्वर' से उद्धार के लिए प्रार्थना करता है- 


भवसागर से पार करो हे। 
गह्वर से उद्धार करो हे। 


माया का संहार करो।* 


इसी माया को कबीर ने “महाठगिनि' कहा, तुलसी के विचार मे ये माया ऐसी है जो मनुष्य 
को मर्कट की भांति नचाती है। 


'अचेना संग्रह में ऐसे अधिकांश गीत हैं जिसमें इस प्रकार के प्राथेना का स्वर विद्यमान है। 
भक्ति के क्षेत्र में “सत्संग' को भक्ति में सहायक तत्व के रूप में मान्यता प्रदान की गयी 
है। मध्यकालीन सभी संतो एवं भक्तों ने सत्संग की महिमा का गुणगान मुक्त कंठ से किया 
है। भक्त कवि निराला भी सत्संग पर जोर देते हुए कहते है कि- 


दो सदा सत्संग मुझको। 
अनूत से पीछा छूटे 


तन हो अमृत का रंग, मुझको।” 


सत्संग ही ऐसा साधन है जिसको अपना कर प्रभु के बारे में जाना जा सकता है, और उसकी 
प्राप्ति के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं का नाश किया जा सकता है। सत्संग ही राम 


के चरण की महत्ता को समझा सकता है। भकक्‍त निराला सत्संग से यह सीखते है कि- 


राम के हुए तो बने काम, 
सँवरे सारे धन, धान, धाब।: 


हिना ५+-अ-नराज्ाछ- “झारआपकसताल' "छल क--क+ शलाका पलमासानपनैशा ३७०५७+#ह+ उननीीिे। ३७डफासप कंस, «७८ल्‍+ार जरा ०२७करमासकका- ,पाह लक, "मस2+3+कमपक पथनथलनज>- 3०३ ६ा-ड+५।3 नयवत०+4++« +३2०कतनकन-. "७ असक, «पा ्मममा +धमाजमंमककत आह2३३धभ रा ;०७७अककाबत 'प&#>म+29, द्राान3++॑ नहा +॥24तर४त- १७७/७०॥93७4 :०-पानम+०५ “फेक न काह2-2०) के ६५०कभासम “जननी पमन»भ३»+७० भा्यककम+न्‍य»+ व्ाक्कण-मकान ५-७७“: वला&४४००४३+ 'भममायपा७ण+. जयन्‍प्ंनकत ७ृ:मनपयमड प्रा '+रओव- अनम-ममपा वइमवइक+पभ करनकमंना+ परमााहहमनात १ +धममननक पक "नमनपक्रजन#ः सका कामना: रा माण++-न्‍ उक्त शानललनककाल, सजक-«»+ करा माारन, 


4... सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - अर्चना - पृ0 23 
2... सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - अर्चना - पृ0 37 


3. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - आराधना - पृ0 20 


: 234 - 


प्रस्तुत गीत में कवि न स्पष्ट कर दिया है कि राम का शरण ही एक मात्र ऐसा उपाय 
है जिसको अपना कर समस्त, धन, धाम संवारा जा सकता है। निराला प्रभु शरण में इतना 
आत्म विभोरता का अनुभव करते है कि वह अपना समस्त सुख उसके ऊपर न्यौवछावर 


करने तक को तैयार हो जाते हैं। बस अब उनकी यही कामना है कि प्रभु का चरण न 
छ्टे - 


सुख का दिन डूबे डूब जाए 


तुमसे न सहज मन ऊब जाए।* 


इसलिए जितना भी समय है, उसे व्यर्थ ही बीत जाने नहीं देना चाहते, बड़ी ही तल्लीनता 
से हरि भजन में संलग्न हो जाते हैं। 


रहते दिन दीन शरण भज ले । 
जो तारक सूत वह पद-रज ले।” 


लेकिन भय उनका पीछा नहीं छोड़ता, अपनी असमर्थता का वर्णन करते हुए कवि निराला 
कहते है कि - 


हार गया जीवन रण, 
छोड़ गये साथी-जन, 
एकाकी नैश-क्षण 


कण्टक-पथ, विगत पाथ 
ऐसी स्थिति में भक्त की बस यही कामना और याचना है कि- 


दूरित दूर करो नाथ, अशरण हूँ गहो हाथ।* 
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कहीं-कहीं भक्ति मुक्ति की आशा से भी निवेदित दिखाई देती है। "अर्चना" संग्रह का प्रथम 
गीत कुछ इसी प्रकार का है। जिसमें कवि निराला संसार-सागर से पार उतारने वाली श्री 
मां को वन्दना करते है। 


भव अण॑व की तरणी तरूणा 


बरसी तुम नयनों से करूणा। 


इसी तरह “भज भिखारी विश्व भरणा" में कांवे मां की शक्ति के महत्व का निरूपण प्रस्तुत 


किया है। जो विश्व भर का भरण-पोषण करती है, तथा जो अशरण-शरण है- 


भज भिखारी, विश्व भरणा 


सदा अशरण शरण-शरणा।* 


विश्व-विराट के प्राति निराला का यह आकर्षण केवल कावे का ही आकर्षण नहीं, यह उनकी 
ब्रत्मनिष्ठा के स्वाभाविक अंकुरण से पुष्कल भाव हैं। जो आगे चलकर उसके अवसाद, 
उसकी उदासी, खिन्‍नता, मृत्युभय और आत्म जर्जरता से होती हुई अंततः शरणागति की 
प्राथना-भूमि पर उसे उतारती है। “खेवा' "'निवेदन' "शेष "पतनोन्मुख' "'वृत्ति' "'प्रा्थना' 
"आध्यात्मफल'" “कण "हमें जाना है जग के पार" “पारस” "माया' "अधिवास" “तुम और 
मैं' आदि कविताओं में ऐसा ही भाव व्यक्त हुआ है। 'खेवा" में कवि निराला इस अपार 
भव-सागर में डगमगाती हुईं अपनी जीवन नैया को संभालने के लिए खेवन हार प्रभु से 
प्राथना करते हैं कि - 


डोलती नाव प्रखर है धार, 


संभालो जीवन-खेवन हार।< 


शरणागति और प्रपत्ति का उनका यही भाव गीतगुंज और आन्तम काव्य संग्रह 'सान्ध्य का- 
कली” में भी तिरोहित नहीं हुआ। कवि का यही दैन्य भाव उसे भक्‍त कवि की श्रेणी 


_सरलामामरमाल७: मापा "एथमानाहझा फसल म४अकाधारा पमलयापस्‍थाए आलवा/ल (सकरन्‍तपमटन- अपपाउतामाथा। वजन २ सार पतकनरन्‍पम+ वलमतमममापत+ बहाना स्‍पायकमंाक च७४७७७+७ (मम अवरककनपन >आउतथारय६ ७! >र५३९४२०४६ प्र प- ० परमार २५८ ++मल-मकपहर ९:मडटफीेलाक 'अ्रजअनमकार प्रावधान पथ ७०83०पपपलत मायातामोकयर प्माथना++3) अरनथरप, जान <रतञननमयकाह जवावान+मथर मानवता बत+रामाका “नाना "सलकन4नः+, आदारआम>उन पार सरफाकान फमडर न, फलाा४७+ सनम परनवलफाल। अमाएापा कप लतमकाए-ग» ;ल८अतकलतन फपकाकका ऋमलनानान “यकसगता व्वककापनलक, 
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में बैठाने में सहायक होता है। 


निराला एक सच्चे और आदर्श भक्त हैं, यही कारण है कि जय और पराजय में 
कोई भेद नहीं मानते। भक्‍त सरल हृदय इतना अवकाश ही नहीं पाता कि वह सामाजिक 
तत्वों के बारे में विवेचन कर सके। उसे तो मात्र प्रभु के चरण की कामना रहती है। 


तुम्हारे भाव में सोये 
तुम्हारे भाव में जाग 
तुम्हारे रव सुने, सूने 
संदन आचरण अनुरागे। 


2५ मर 2५ 


पराजय लाख, लाखों जय, 
तुम्हारे केतु के संचय 

कुतों भय स्थान, पाकर, मृण- 
मयी के श्री चरण लागे। 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, कि निराला के काव्य में "अचेना'' 
और "आराधना" का ऐतिहासिक मूल्य है। यह सत्य है कि इन कृतियों में कुछ विनय गीतों 
में कवि के हताश और वृद्धावस्था के जर्जर रूग्ण तन-मन की चर्चा आई है, फिर भी 
विनय का भाव अभी भांक्ति परक रचनाओं में निराला ने प्रारम्भ से ही अभिव्यक्त किया है। 
जिस प्रकार हिन्दी का भक्ति साहित्य पूर्णतः: इतद्थ, और विजित जाति के निराश जन-मानस 
के दैन्य और रूदन का परिणाम ही नहीं कुछ और भी है, वैसे ही निराला काव्य में विनय 
और दैन्य भी उनकी रूग्णावस्था के रूदन मात्र ही नहीं है। वास्तव में "अभी न होगा मेरा 
अन्त' कहने वाला 'जुही को कली' लिखने वाला, बादल राग जैसी कान्तिकारी भावना का 


प्रस्तोता 'विनत माथथ' की दुहाई देता और "'अशरण-शरण' की बांछा करता है। फिर भी 


न्‍अललजनाक्‍ल«ल जमाया थ+००++ अजनन्शमला “परसमाः+ापा3 अपामपिका॥ 'ावकममकए “अमल्‍मवनमाफ उन्‍यावतकणऊा +तपरा-आापा पम्मया2७ >ककमतप+म >ाममनतकाफ़ा जन्‍म समनयनवलओ पं वसका 28७8:+क- जफ़लनमवन्‍्नमा पकलमप-मी- उनकी सवा #म५ एनजस+>नक “एक ॥»32:##थान काथधवााआए कास०ममकन फॉजपा्नथण पामरनमनकत चाल, ॑मयेवपमनत. अवषमनामवत फल. सोशल कमनननन्‍« “मयाननयवकी, पं८+मम्त +लमरथनपहक्ण पाका-॥०४, उाथकाणम-न%-..3क्ीक्‍याफाफम उर:मजाज- अग»<4&2०+ 2मनान्‍प2 पलकरनारनज "रक्‍ररजन3० शपपममफान एफनालअरन “ननालतभकलत कपल तजल-»जरयाय >मलां. ल्मनप्लीफाक ऋरमबोड को. तायकाकमलेका आमपन»व्न्‍ना धाम 
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उसे कष्ट की जगह प्रसन्नता ही मिलती है, क्योंके कावे अपनी उपलब्धि पर गरव ही कर 
रहा है "मरा हूँ हजार मरण पाई तब चरण शरण।' ऐसा अमोल रत्न पाने वाला और 
उसे संजो कर रखने की क्षमता भक्त में ही संभव है। निराला निस्‍्सन्देह एक सच्चे भक्त 
हैं, और उनकी रचना भक्ति साहित्य का अनुमप रत्न। 


महाकवि निराला ने अपनी भक्ति परक रचनाओं के सम्बन्ध में कहा कि अर्चना 
के विषय में प्राचीन परम्परा से इतना ही कहना पयौप्त होगा कि - 


भाव कुभाव अनख आलसहू 


राम जपत मंगल दिशि दरुहूँ।“ 


इस उद्धरण से भी यह स्पष्ट होता है कि निराला जी श्रृंगारिक और सौन्दय काव्य की 
भूमिका को छोड़कर विनय और आत्मसाधना प्रधान काव्य रचना में प्रवृत्त हुए है। 


"सखि मैं हूँ अमर सुहाग भरी| प्रिय के अनन्त अनुराग भरी।"” कहकर किसी 
अज्ञात, अव्यक्त प्रियतम के प्रति अनन्त अनुराग प्रकट करने वाली अमर सुहागिनी महादेवी 
आधुनिक कविता कानन की ऐसी कोकिला हैं जिनके मृदुल कोमल कण्ठ से शत-शत मधुर 
गीत फूट कर निकले हैं। जिनकी अश्रुत-पूर्व॑ मधुरिमा से हिन्दी काव्य का समस्त उपवन 
झंकृत हो उठा।* 


उनकी समस्त रचना का आलम्बन अज्ञात प्रिय तथा माध्यम प्रकृति है। जिस प्रकार 
मीरा का जीवन पोडश कला सम्पन्न श्री कृष्ण के प्रति चिर-समपित था, उसी प्रकार महादेवी 
का समस्त जीवन भी एक मात्र असीम अव्यक्त ब्रह्म रूप प्रियतम के प्रति चिर-निवेदित 
हैं। उनका ब्रह्म संगुण-साकार न होकर सगृण-'नेराकार है। जिसकी प्रतिछाया वो प्रकृति 
के तरू-तृण गुल्मों चन्द्रमा की रश्मियों में देखती हैं। उनका ब्रह्म एक तथा अव्यक्त और 
अखण्ड है। चिर अक्षय है ऐसी सत्ता की पारिणीता चिर सुहागन नहीं तो और क्या हो सकती 
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है अतः उनका ये कहना "मैं हूँ अमर सुहाग भरी" सार्थक प्रतीत होता है। दाशीनिकत। 
और दुखवाद आदि पर से थोड़ी देर के लिए अपनी दृष्टि फेर ले तो हम कह सकते हैं 
कि महादेवी जी आधुनिक हिन्दी काव्य की मीराबाई हैं। क्योंकि इन दोनों प्रतिभाओं के प्रेम 
प्रदर्शन में पर्याप्त साम्यता देखने को मिलती है। मीरा की ही भांति महादेवी के समस्त काव्य 
की आत्मा एक ही है। वह इस तथ्य को स्वयं स्वीकार करती हुई कहती हैं, कि "मेरी 
दिशा और पथ एक रहा है। केवल इतना ही नहीं वे प्रशस्त से प्रशस्ततर और स्वच्छ से 
स्वच्छतर होते चले गये हैं। उस समय के आज्ञतनामा भाव ओर विश्वास प्रयोग की अनेक 
कसौटियों पर कसे जाने के बाद अनुभव की साहसी ज्वालाओं में तपाये जाकर केवल नाम 
पा गये हैं। उनकी आत्मा वही रही है। समय के मान से काव्य में उनकी चेतना का विभाजन 
है - दिन" और "रात" "यामा" में उनकी दिन की साधना है जिसके चार आयाम है - 
नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत रात की साधना "दीपशिखा' में हुई है। महादेवी के अनुसार- 
"यामा मेरे अन्तर्जगत के चार यामों का छायाचित्र है। इसी प्रकार "दीपशिखा'" की भूमिका 
में महादेवी की स्वयोक्ति है कि “मेरे गीत अध्यात्मक के अमूर्त आकाश के नीचे लोक गीतों 
की धरती पर पले हैं।” महादेवी की इस स्वयोक्ति से यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि उनके 
गीतों में आध्यात्मिकता का प्राण संचरित है। 


भक्ति भावना की दृष्टि से महादेवी के काव्य में वैसे अंश अपना विशेष महत्व 
रखते हैं जिसमें अध्यात्म का स्वर मुखरित हैं। डा0 सुषमापाल कहती हैं कि निस्संदेह 
महादेवी का काव्य आस्तिकता के धरातल पर आंखें खोलता है, और ऐसी अस्तिक मना कवियित्री 
के काव्य में उनकी समग्र अभिव्यक्तियों का आलम्बन उनका प्रिय है जो अनन्त, असीम, 
सर्वव्यापक, करूणागार, वात्सल्य आदि विविध गुणों से सम्पन्न होते हुए भी अव्यक्त एवं 


रहस्यमय है।“ 
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निगुण भक्ति के सन्दर्भ में निरन्तर इस बात का संकेत किया गया है कि ब्रह्म 
का विकास “अन्तर" में है। अतः घट-घट व्यापी राम को जाकर मन्दिर, मस्जिद में ढूंढना 
भ्रम के जाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ब्रह्म तो सर्वव्यापी है। गीता में - श्री कृष्ण 
ने स्वयं ही उद्घोष किया कि - न तो मैं बैकुंठ में रहता हूँ, और न ही योगियों, साधु- 
संतों के हृदय में। मेरा निवास तो वहाँ है जहाँ क्ेरे भक्त मुझें याद करते हैं।* इसी प्रकार 
कबीर ने भी कहा - 


ना मैं मन्दिर ना मै मस्जिद ना काबा कैलास में 
मुझको तू क्यों ढूढे बन्दे मैं तो तेरे पास में।“ 


"पास ही रे हीरे की खान" की तरह महादेवी का प्रिय भी उनके अन्तःकरण में ही स्थित है। 
वह प्रिय अज्ञात और "अज्ञेय' तो है। पर अद्भुत कार्यों. का संचालन करने में सुक्ष्म है। 
महादेवी के काव्य में जहाँ एक ओर इस “'अज्ञेय” से अपरिचित बने रहने की स्थिति है, 
वहीं दूसरी ओर उसकी अनन्त शक्ति के परिज्ञान हो जाने के कारण उसके प्रति जिज्ञासा 
का भाव भी दिखाई देता है। 


कौन तुम मेरे हृदय में ? 
स्वर्ण स्वप्नों का चितेय 
नींद के सूने निलय में। 
कौन तुम मेरे हृदय में। 


महादेवी के काव्य में "अनन्त प्रिय या "परमतत्व'" का स्वरूप निगुण ब्रह्म के समान ही है। जो 
अपार शक्ति सम्पन्न है, और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। डा0 सुषमा पाल के शब्दों में 
- “अनुभव ही बनता जो जगमय की विशेषता से युक्त महादेवी का अनन्त प्रिय वेद प्रतिपादित 
ब्रह्म के सर्वथा अनुकूल है।* ब्रह्म निराकार होते हुए भी अपार ज्योति सम्पन्न है। 
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उसी के प्रकाश से आत्मा प्रकाशित है। ऐसे भाव को महादेवी ने "रश्मि" के अन्तगैत व्यक्त 
किया है। 


तुम असीम विस्तार ज्योति के, मैं तारक सुकुमार 
तेरी रेखा रूपहीनता है जिसमें साकार।“ 


इस गीत से स्पष्ट हो जाता है कि महादेवी की साधना निराकार परमतत्व की साधना है। 
ऐसे साध्य के लिए जो निराकार अव्यक्त और सर्वत्र व्याप्त हो, के लिए पूजा और अर्चना 
के लिए किसी बाह्य उपकरण मन्दिर आदि की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि उस अरन्तैयामी 
की उपासना के लिए इस लघुतम जीवन रूपी मन्दिर से अच्छी जगह और क्या हो सकती 
है - 


क्या पूजन क्या अर्चन रे? 
उस असीम का सुन्दर मन्दिर मेरा लघुतम जीवन रे 
मेरी श्वासें करती रहती नित प्रिय का अभिनन्दन रे।” 


अपने इसी "असीम" प्रियतम को जो अलख और अविकल है को महादेवी जी रूप देने की 
चेष्टा करती देखी जा सकती हैं। इसका उल्लेख "सान्ध्य गीत॑' में महादेवी ने किया है। 


दे रही हूँ अलख अविकल 
को सजीला रूप तिल-तिल।> 


यही महादेवी जी की रागात्मिका भक्ति है। भक्ति-भावना की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य ये 
है, कि साधक अपने साध्य के समक्ष अपनी अल्पज्ञता का वर्णन करता है। शरणागति में 
इस प्रकार का दैन्य भाव सबसे श्रेष्ठ भाव माना गया है। प्राय: सभी भक्तों ने अपनी इसी 
अकिंचनता का प्रदर्शन भक्ति साहित्य में किया है। महादेवी भी इस परम्परा-पालन में परमतत्व 
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को विराट शक्ति के समक्ष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार किया। अल्पज्ञता का यह बोध 
ही उन्हें भक्ति के उस तत्व के समीप ले जाने में समर्थ हुआ है। जिसे ''दैन्य' की संज्ञा 
दी गई है। 


महादेवी के काव्य में मीरा का प्रभाव स्पष्ट रूप में मिलता है। इसी प्रभाव ग्रहण 
की दृष्टि से कई साहित्यिकों ने महादवी को मीरा के समीप घोषित किया। समता की दृष्टि 
से विचार करने पर यह जानते देर नहीं लगती कि मीरा और महादेवी हिन्दी साहित्य के 
दो विभिन्‍न युगों की कवियित्रियां तो है, पर उनकी काव्यगत मूल प्रेरणा एक जैसी है। 
इस दिशा में दोनोंकोएकदूसरे से अभिन्‍न कहना उचित है। श्री गंगा प्रसाद पाण्डेय के शब्दों 
में मीरा की स्वर लहरी में बहती हुई पुनीत गोमुखी गंगा हिन्दी काव्य प्रदेश की असंख्य 
उपत्यकाओं में से बहती चली आ रही थी - देवी जी की कविता के मर्मस्थल में झांकने 
मात्र से ही ऐसा प्रतीत होता है मानों वह संकरी गंगोत्री धारा समभूमि का व्यापक हृदय 
पाकर अपनी व्यापकता से विस्तार पा गई।” 


समता की दृष्टि से दोनों कविभित्रियां प्रियतम की आगवानी, प्रतीक्षा में एक सी 
दीखती है अगर मीरा की नींद उचट जाती है तथा प्रतीक्षा में सारी रात जगी रह जाती है।“ 
तो महादेवी जी पथ देख बिता दी रैन, मैं प्रिय पहचानी नहीं। 


इस प्रतीक्षा की घड़ी में भी साधिका साध्य को उपालम्ब नहीं देती उसे अपने प्रिपतम पर 
पूर्ण विश्वास है, अपनी ही गलती मान लेती है कि "प्रिय पहचानी नहीं” भक्ति का इससे 
श्रेष्ठ उदाहरण क्‍या हो सकता है, कि भक्‍त अपनी कमियों को ही देखें। दोनों कवियित्रियां 
अपने प्रियतम के पास सन्देश भेजना चाहती हैं पर भेज नहीं पाती दोनों ने यद्यपि अलग- 
अलग कारण बताया, लेकिन उनकी असफलता के पीछे जो कारण है वो समान है मीरा कहती 
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पतियां मैं कैसे लिखूँ लिखियो न जाय 
कलम धरत मेरे कर कॉपत है नैनन ह्वै झरलाव 


तो महादेवी जी का कथन है कि - 


कैसे सन्देश प्रिय पहुँचाती। 
दूृग जल की सित मसि है अक्षय, मसि प्याली झरते तारक द्वय 


पल पल के उड़ते पृष्ठों पर, सुधि से लिख श्वासों के अक्षर 

मैं अपने ही बेसुध पन में लिखती हूँ कुछ, कुछ लिख जाती। 
यहाँ महादेवी जी मीरा से भी आग्रे निकल जाती हैं क्योंकि मीरा लिख नहीं पाती। और महादेवी 
उसे याद करते ही बेसुध हो जाती है जो भी लिखना चाहती है न लिख कर कुछ और 
ही लिख देती हैं। 


अद्वैतवाद की काव्यात्मक अभिव्यक्ति ही रहस्यवाद है। अद्दैतवाद के अनुसार आत्मा 
और परमात्मा का संबंध अंश और अंशीका है। महादवी जी के साहित्य में भी इसी एक 
रूपता का दर्शन होता है। आत्मा और परमात्मा की एक रूपता को उन्होंने अनेक उपमानों 
द्वारा प्रस्तुत किया है। महादेवी जी ने इसमें सर्वाधिक "सूर्य ' और "दीपक' का प्रयोग किया 
है। 


मधुर मधुर मेरे दीपक जल 
युग-युग, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल 
प्रियतम का पथ आलोकित कर।* 


इसके अतिरिक्त महादेवी के काव्य में परमात्मा को विधु, जलराशि, ऋतुराज, निद्रा, 
ज्योति विस्तार, प्रकाश, ज्वाला और बादल और आत्मा को रश्मि, उर्मि, मधुश्री, स्वप्न, 
तारक, उत्ताप और बिजली के द्वारा व्यक्त किया गया है। 


(क) तुम हो विधु के बिम्ब और मैं 


मुग्धा रश्मि अजान 
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(ख) तुम अनन्त जल राशि उमि मैं 
चंचल सी अवदात 


(१) तुम परिचित ऋतु राज मूक मैं 


मधुर श्री कोमल गात 

(घ) स्वर लहरी मैं मधुर स्वप्न की 
तु निद्रा के तार 

(ड़) तुम असीम विस्तार ज्योति के. 
मैं तारक सुकुमार।“+ 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि महादेवी की विरहानुभूति में आध्यात्मिकता 
के साथ-साथ एक भक्‍त हृदय की तन्‍्मयता भी समाहित है। इनकी पूजा-अच॑ना में भले 
ही भौतिकता एवं पार्थिवता नहीं है पर उनकी तनन्‍्मयता वहीं है जो एक पार्थिव पुजारी या 
लौकिक भक्त में होती है। इस प्रकार महादेवी की विरहानुभूति भक्ति की तनन्‍्मयता से परिपूर्ण 
है। जबकि उनकी उपासना एक प्रकार से निर्गुण निराकार की है। जहाँ तक उनकी रहस्य 
साधना में उनकी विरह साधना का प्रश्न है, वह रसिक सम्प्रदाय की “लगन साधना" से 
साम्य रखता है। 


छायावादी कवियों की भक्ति चेतना के आलम्बन - 

छायावाद युग के सामाजिक और सास्कृतिक क्षेत्र में असंतोष और तदजनित विद्रोह 
की भावना अंगड़ाई ले रही थी। एक ओर दयांनन्द के कर्म और विवेकानन्द के ज्ञान का 
प्रचार हो रहा था। तो दूसरी तरफ पाश्चात्य ज्ञान की किरणों का भारतीय युवा मानस में 
प्रवेश, परिणामत: दो संस्कृतियों की टकराहट से जो आलोक फैल रहा था। वह व्यावहारिक 
जीवन में प्रेरणा देने से अधिक काल्पनिक सुख के क्षितिज की ओर संकेत करता था।£ 
इससे स्पष्ट है, वातावरण की असामंजस्यता ने ही विद्रोह की भावना को उकसाया और 
इसी असंतोष के विरूद्ध में छायावाद का जन्म हुआ। दूसरे शब्दों में छायावाद उस राष्ट्रीय 
जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, जो एक ओर पुरानी रुढ़ियों से मुक्ति - चाहता था, 
तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से।“ 
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छायावादी काव्य, संस्कार जनित प्रभावों को नए रूपों में नए युग की नव प्राकृतिक 
हरातमा में प्रस्तुत करता है। बुद्धिवादी भक्ति स्वर प्रमुख है। वैसे तो महादवी जी के गीतों 
में मध्ययुगीन मन की आदर्श -परक भावना कार्यरत है। देव, प्रियतम, मधुर - मिलन आदि 
शब्दों के द्वारा उनमें उपासना का भी रूप दिखाई देता है। इस युग की भक्ति सगुण रूपा 
न होकर निर्गणिया चोला धारण किए हुए है, जिसमें लीलात्मकता कम रहस्यात्मकता अधिक 
है, नीतिवादी न होकर व्यक्तिवाद के अधिक निकट है। इन गीतों में व्यक्ति की अन्तमुखी 
प्रवृत्ति एवं आध्यात्मिक अनुभूति अनेक दार्शनिक प्रयत्नों को सुलझाती है। इस प्रकार के 
गीतों में सांस्कृतिक पक्ष संशलिष्ट है। 


आधुनिक युग विशेष कर छायावाद युग भक्ति की तककंपरक वैचारिक भूमि को भी 
स्वीकार करता है। यद्यपि निर्गुण, निराकार के रूप में आत्म निवेदन करता है.फिर भी इस 
युग का कवि अपने व्यक्तित्व को नहीं भुला सका है। प्रसाद, निराला तथा पंत के काव्य 
में जो रहस्यानुभूति है, वह उनकी आत्मा का व्यक्त प्रकृति के साथ सम्बन्ध जोड़ती हुई, 
स्वयं लक्ष्य की स्थिति का एक केन्द्र बिन्दु भी है। जो अपनी पूर्णाभिव्यक्ति में एक मानवीय 
पक्ष लिए हुए है। व्यक्त सत्ता के रूपाकन में आध्यात्मिक अनुभूति भूमा के आनन्द को 
सामने लाती है। केवल आत्मा और परमात्मा के व्यक्तिकरण में संकोची भावों को स्वीकार 
नहीं करती। प्रसाद ने रहस्यानुभूति , दर्शन और नई संस्कृति के परिपाए्व से ही मंगलमयी 
जीवन भूमियों का स्पर्श किया है, जहाँ पंत की रहस्य - शक्ति प्राकृतिक दृश्यों के संश्लिष्ट 
चित्र उपस्थित कर सकी है। वहीं निराला जी के काव्य की रहस्यमयता वस्तुसंस्पर्श से उन 
समस्याओं के समाधान को प्रस्तुत करती है जो कोरी भावना तथा निरीह बुद्धि के विषय 
नहीं हो सकते। निराला जी की भक्ति परक कवितायें प्रार्थगपरकता एवं कर्म प्रधानता 
दोनों को एक करती हुई मानवीय भूमि पर अधिक हैं। अब भक्ति का आलम्बन सगुण-साकार 


न होकर सगृण- निराकार के रूप में प्रतिस्थापित हुड्डे।। ये परिवर्तन युगानुरूप है। 


यह उचित है, कि इस काल की आध्यात्मिक भावना मध्य-युगीन भक्ति भावना से 
भिन्‍न भूमिकाओं पर प्रतिष्ठित हुई, इस काल में मानव जीवन के अर्न्तगत ही उसकी निष्ठाओं 
आचार व्यवहारों और आदर्शो में ही ईश्वरत्व खोजन का प्रयास अधिक हुआ। मेरे कहने का 


0 


आशय कदपि ये नहीं कि परम्परागत भक्ति भावना है ही नहीं। इस युग में एक अनादि 


अनन्त शक्ति के रूप में सुक्ष्म आध्यात्मिक भावना आस्थावान कवियों के मन-प्राणों में तंरमरित 
होती रही। 


छायावाद शंकर के निवृत्त मूलक अद्वैतवाद को मान्यता नहीं देता, इस युग पर 
स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थ के सामाजिक भावनाओं से युक्‍त वेदान्त दर्शन का प्रभाव 
पड़ा है। आधुनिक युग के अग्रदूतों ने वेद उपनिषद्‌ गीता, वेदान्त तथा वेष्णवब धमे को 
मिला कर एक ऐसे नव आध्यात्मवाद को जन्म दिया, जो देश की प्राचीन दार्शनिक मान्यता 
एवं परम्परा में होता हुआ भी सर्वथा नवीन एवं वर्तमान सामाजिक आवश्यकतताओं के अनुकुल 
था। 

छायावाद के कवियों के ऊपर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ा। इसी प्रभाव का 
प्रतिफलन है, कि छायावादी कवियों ने जो कुछ महान्‌ था, उदात्त्त था, सातत्य पुर्णे था, 
उसे अपने काव्य में उचित स्थान दिया। प्रसाद में शेवतत्व, निराला में वेदान्तत और उपनिषदिक 
विचारधारा, पंत में अरविन्द, गीता और उपनिषदों की विचारधारा के साथ तदयुगीन धामिंक 
संस्थाओं का पूर्णतः प्रभाव है। पंत काव्य में विभिन्‍न प्रभावों पर प्रकाश डालने में "उत्तरा" 
की प्रस्तावगा सहायक सिद्ध होती है। “उत्तरा' में पंत जी का कथन है कि "मैं अपने 
युग, विशेषतः देश की प्रायः सभी महान विभुतियों से किसी न किसी रूप में प्रभावित 
हुआ हूँ।” आगे पंत जी नेस्पष्ट रूप से कवीन्द्र रवीन्द्र तथा स्वामी विवेकानन्द के प्रभाव को 
स्वीकार करते हुए कहा है “वीणा-पल्लव काल में मुझ पर कवीन्द्र रवीन्द्र तथा स्वामी 
विवेकानन्द का प्रभाव रहा है।“ लेकिन पंत पर सर्वाधिक प्रभाव महर्षि अरविन्द का पड़ा 
उनकी उत्तरवर्ती, समस्त रचनाओं पर अरविन्द का प्रभाव देखा जा सकता है। पंत काव्य 
में श्री अरविन्द के प्रभाव को निरूपित करने के लिए हमारा ध्यान कवि के उत्तरा नामक 
काव्य की भूमिका की ओर निश्चित रूप से जाता है। जहाँ उन्होंने श्री अरविन्द का प्रभाव 
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स्वीकृत किया है। "इसमें संन्देह नहीं कि श्री अरविन्द के दिव्य जीवन दर्शन से मैं स्वभावत: 
प्रभावित हुआ हूँ।----श्री अरविन्द के प्रति मेरी कुछ विनम्र रचनाऐं भेंट रूप में स्वर्ण 
किरण, स्वर्ण धूलि तथा युगपथ में पाठकों को मिलेगी।----श्री अरावेन्द को मैं इस युग 
को अत्यन्त महान्‌ तथा अतुलनीय विभूति मानता हूँ, उनके जीवन दर्शन से मुझें पूर्ण सन्तोष 
प्राप्त हुआ है।----विश्व कल्याण के लिए मैं श्री अरविन्द की देन को इतिहास की सबसे 
बड़ी देन मानता हूँ।"” इन्हीं महापुरूषों का प्रभाव है कि इस काल के कवियों के” काव्य 
का एक नया पक्ष जो विश्वमानवतावादी है, वह उच्चतर आदर्श को रखता हुआ भी यथार्थ 
जगत से दूर नहीं है। 


आधुनिक औद्योगिक सभ्यता ने यदि व्यक्ति को भौतिकता के समतल धरातल पर 
लाकर खड़ा किया, तो दर्शन का अद्वैतवाद उसे आध्यात्मिकता के उसी धरातल पर लाकर 
प्रतिष्ठित करता है। छायावादी काव्य में इसी मानवी-एकता की प्रतिष्ठा हुई है।“ दर्शन 
और ज्ञान, व्यवहार में भक्ति का रूप धारण करता है, और ज्ञानी कर्म, क्षेत्र में उतरकर 
भक्त बन जाता है। ज्ञान के सिद्धान्त और व्यवहार के इस स्वरूप पर स्वामी विवेकानन्द 
ने एक स्थान पर कहा है "ज्ञानी पुरूष ऐसी एक समष्टि की ऐसे एक निरपेक्ष और व्यापक 
तत्व की कामना करता है, जिसे जानने से वह सब कुछ जान सके। भक्‍त उस एक सर्वव्यापी 
पुरूष की साक्षात्‌ उपलब्धि कर लेना चाहता है, जिससे प्रेम करने से वह सारे विश्व से 
प्रेम कर सके।” महादेवी वर्मा. का लक्ष्य भी विश्व के लिए सर्वस्व त्याग ही है।“दुख मेरे 
निकट जीवन का एक ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता 
रखता है। हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सकें, 
किन्तु हमारा एक बूंद आंसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उर्बर बनाये बिना नहीं 
गिर सकता।" 
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अं हा 5 


इसी सत्य को निराला ने भी अपनी काव्य साधना में अभिव्यक्त किया है - "योग्यजन जीता है, 
पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है। गीता स्मरण करो बार-बार। निश्चय ही कवि का यह 
उद्घोष पश्चिम की भौतिक शक्ति की जगह भारत की आध्यात्मिक शक्ति का समर्थन करता 
है। क्योंकि इसी शक्ति के बल पर योग्य जन की रक्षा हो सकती है। 


छायावादी काव्य की सर्वप्रथम विशेषता है कि उसका उद्देश्य लोक है, व्यक्ति 
नहीं। इसलिए व्यक्ति भावनाओं के उद्दीपन का सीधा सम्बन्ध लोक भावना के प्रकाशन 
से है। छायावादी काव्य सम्पूर्ण जड़ ,चेतन प्राणी को एक भावना सूत्र में जोड़ता है। समत्व 
और विश्ववन्धुत्व की यही भावना छायावाद की मुख्य विशेषता है जिसका मूल बीज हमारे 
वेदों एवं उपनिषदों में उपलब्ध है। 


ऋग्वेद में मर्तों को संबोधित एक मंत्र में ऋषि श्यावाश्व ने कहा है “ये मरूदगण 
एक साथ ही उत्पन्न हुए हैं तथा परस्पर ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ भाव से वर्जित हैं। ये परस्पर 
भ्रातभाव से सौभाग्य के लिए वर्द्धमान होते हैं-- “अज्येष्ठा सो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो 
बाबूध: सौभगाय।" इस मंत्र में स्पष्ट ही ऋषि ने ऊँच-तीच ओर छोटे-बड़े के भेद भाव 
से सर्वधा रहित समत्व के भाव का प्रतिपादन किया है।एकअच्यमंन्त्र में कहा है कि हे 
प्रभु, मुझें ऐसा दृढ़ बना दे कि सब प्राणी मुझें मित्र की दृष्टि से देखें मैं स्वयं ही सब 
प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखता हूँ।“ वेदों में उपलब्ध ये ऐसे मंत्र हैं जो समाज में 
परस्पर मैत्री पूर्ण व्यवहार, स्नेह, ममत्व एवं विश्ववन्धुत्व की भावना का पोषण करते 
हैं। जो लोक-मंगल और समाज-कल्याण की भावना के विधायक हैं। 


उपनिषदों का अद्वैतवाद (आत्मवाद) भी प्रकारान्तर से व्यावहारिक धरातल पर 
इसी समत्व और लोक सेवा का समर्थन करता है। वैदिक समत्व भावना की एक और 
विशिष्टता है कि यह केवल मानव मात्र तक ही सीमित नहीं है उसकी परिधि में तो समस्त 
प्राणी आते हैं। वैदिक आत्मवादी सर्वभूतो के हित में रत रहने वाला श्रेष्ठ पुरूष होता है।“ 
उसकी साधना ही समत्व की साधना है वह समस्त प्राणियों में अपनी जैसी अविनाशी आत्मा 


4... क्रग्वेद - 5/60/5 
2. यजुर्वेद्र - 36/84 
3... गीता - 5/25 


5 लत 


के ही दर्शन करता है, तब वह किससे घृणा करें, किससे द्वेष करें, किससे दैष्यों करें। उसके 
तो सब अपने हैं। सबके हित में ही अपने हित का दर्शन करता है। सबका सुख उसका 
अपना सुख होता है। यही वह कल्पना है जो समस्त प्राणी मात्र में समता और विश्व बन्धुत्व 
के सिद्धान्त को जन्म देती है। आधुनिक युग में स्वामी विवेकानन्द ने इसी व्यावहारिक वेदान्त 
पर आधारित सेवावाद का प्रचार किया। यही आस्थामय प्रवृत्ति निराला की "भगवान बुद्ध 
के प्रति", “सुन्दर हे सुन्दर”, 'जन-जन के जीवन के सुन्दर”, धूलि में तुम मुझें भर 
दो", तथा "राम की शक्ति पूजा” आदि रचनाओं में बड़ी निष्ठा के साथ प्रकट दई है। 
प्रस्तुत पंक्तियों में निराला ने निराभिमानी और सदाशयी होने की प्रार्थना मानवतावादी दृष्टि 
को ध्यान में रखते हुए ही किया है। 


दूर हो अभिमान संशय 
वर्ण आश्रम गत महाभय 
जाति जीवन हो. निरामय 


वह सदाशयता प्रखर दो।“ 


यही आध्यात्मिक चेतना प्रसाद जी की "कामायनी" के अन्तिम सर्ग में मनु के कथन में व्यक्त 
हुई है। उन्होंने भी जन मंगल के लिए अद्वैतवादी भावना को ही स्वीकार किया है। 


सब की सेवा न परायी 

वह अपनी सुख संसूति है 
अपना ही अणु अणु कण कण 
द्वयता ही तो विस्मृति है।_ 


मनुष्य-मनुष्य के समत्व भाव को दर्शाते हुए पंत जी ने लिखा कि अगर मनुष्य-मनुष्य में 
समता का संबंध स्थापित हो जाय, तो मृत्यु से भी भय नहीं रहेगा। इसी स्फूर्तिदायिनी अहिंसक 
क्रांति का आह्वान करते हुए पंत जी ओजस्वी वाणी में कहते हैं कि- 


कि 
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न रक्त पात युद्ध हो, 

न उर्ध्व शक्ति रुद्ध हो 

मनुष्य शुद्ध बुद्ध हो तो विदेहमन क्रुद्ध हो 

अभय अमर हो मृत्यु आज, साथ साथ जो मरो।* 
मानव से मानव की समता स्थापना तभी संभव है जब लोगों में परुपर स्नेह भाव का उदय 
हो। विवेच्य युग में मतानुयायियों की पारस्परिक फूट और कलह मानवता की भावत्ना को 
विच्छिन्‍न्न कर रही थी। गांधी जी ने मतवादों में ग्रस्त जनता को सर्वधर्मः समन्वय का महत्व 
समझाया। धर्म, के नाम पर किये जाने वाले पापाचारों की कटु आलोचना करके मानव धर्म 
की स्थापना की, और मानवीय भावना को जागृत किया। मानव की असीम शक्ति का आभास 
दिलाने वाले गांधीवाद का गौरव-गान करते हुए पंत जी लिखते हैं। 


गांधीवाद जगत में आया ले मानवता का नवमान, 

सत्य अहिंसा से मनुजोचित नव संस्कृति करके निर्माण| 
गांधीवाद हमें जीवन पर देता अन्तर्गत विश्वास 

मानव की नि:सीम शक्ति का मिलता उससे चिर आभास।“ 


गांधी का ही प्रभाव है कि कवि वर्ण. ओर जाति में विभकत मानव को अखण्ड रूप प्रदान 
करने की प्रेरणा देता है। स्वार्थ के घेरे में घिरा मनुष्य कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। 
मनुष्य का विकास तभी संभव है जब दूसरों के दुख को बांटे-'कामायनी" में श्रद्धा इसी 
भाव को व्यक्त करती है। 


औरों को हंसते देखो मनु, 

हँसो और सुख पाओ, 

अपने सुख को विस्तृत कर लो, 
सबको सुखी बनाओ।“ 
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हम 
मानवता के पुर्ण विकास के उपकरणों में कवि ने एक ऐसी रीति-नीति को मान्यता दी जो 
विश्व मानव की प्रगति में सहायक हो। कवि की आकांक्षा है कि विश्व का प्रत्येक मानव 
आपसी हितसंवर्धना के भाव से पुण्य पथ का निर्माण करें, जिस पर समस्त मानवता अबाध 
गति से बढ़ सके। कवि प्रभु से ऐसी ही नव-मानवता के उदय के लिए प्रार्थना करता है।- 


संस्कृत हो सब जन, स्‍्नेही हों, सुहृद सुन्दर, 
संयुक्त कर्म पर हो संयुक्त विश्व निर्भर 

राष्ट्रों से राष्ट्र मिलें, देशों से देश आज, 

मानव से मानव, हो जीवन निर्माण काज। 

हो धरणि जनों की, जगत स्वर्ग, जीवन का घर 


नव मानव को दो प्रभु। भव मानवता का वर।“ 


निराला जीवन के उस सत्य को वरण करना चाहते है, जिससे निखिल विश्व स्नेह की 
भाव-धारा में बद्ध हो सके और मानव संस्कृति का आस्वाद ग्रहण कर सके - 


प्रति जन को करो सफल 
जीर्ण. हुए जो यौवन, 
जीवन से भरो सकल। 
नहीं राजसिक तन-मन, 
करो मुक्ति के बंधन, 
नन्‍्दन के कुसुम-नयन 
खोलो मृदु-गन्ध विमल। 
जागरूक कलरव से 
भरे दिशाएं स्तव से 
मुंदे हुए खुले कमल 
रंगे गगन अन्तराल, 
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:: 248 .: 
मनुजोचित उठे भाल 
छल का छूट जाय जाल 


देश मनाये मंगल।+ 


वेदों में तो कर्म की प्रतिष्ठा है ही, उपनिषदों ने भी अपना समर्थन दिया है इसी आधार 
पर निराला लोक-सेवा को मोक्ष की अपेक्षा अधिक महत्व देते है मनुष्य के प्रति मनुष्य 
का ये व्यवहार प्रशंसनीय और परम्परा विहित है - 


देखा दुखी एक निज भाई 

दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे 
झट उमड़ वेदना आई 

उसके निकट गया मैं धाय 


लगाया उसे गले से हाय।“ 


निराला की ये अभिव्यक्ति विवेकानन्द के प्रभाव का परिणाम है जिसे नव- विश्वबन्धुत्व एवं 
लोकहित की भावना का श्रेष्ठ स्वरूप प्राप्त हुआ है। 


सातृभूमि का स्तवन - 

मातृधूमि का स्तवन भारतीय संस्कृति की परम्परा में सदैव से ही की जाती रही 
है। आधुनिक काल में भी "जननी जन्मभूमिश्व स्वगादपि गरीयसि" की महत्ता को अक्षुण्ण 
बनाये रखने का प्रयास छायावादी कवियों में देखने को मिलता है। मातृभूमि का स्तवन करते 
हुए छायावादी कवियों ने सर्वप्रथम स्वदेश की महत्ता का वर्णन प्रस्तुत किया है। उन्होंने 
मानव के लिए उनकी जन्मभूमि को सर्वोच्च एवं सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करते हुए, उसके प्राकृतिक 
वैभव और आध्यात्मिक महत्ता का गान किया। कितनी सघन रागात्मकता है, मातृभूमि के 
प्रति प्रसाद के काव्य में, उनके अनेक गीतों में मातृभूमि के प्रति उनके हृदय का घनीभूत 
प्रेम और श्रद्धा, पुर्ण ममत्व के साथ प्रकट हुआ है। 


न्‍सपान्‍म-ा पमकानआसन उसलाइकपत ७ +सुकभ+ 8 :2व8ुमा/०8८ धारा 2मवाइकारन+ +प;न्‍फ्रराइक, ल्‍्वसधकरीफासन- पाहाएसकांभछ 2९०३०. ०कपा६2ााक.. इन +3, ारपाउबण जाकपकयाक0, अमानाव॑-,.९पाव्मतीकप-न ००भ७७+५॥०३.। "ंपपमरपारआाका. .>कमपकाधाना+ .व+++ ताक रजपशदावा। अजमन«रब्यत ५; एमफापका चाफमदमकान पाटलममाथ+ .कडटफभाभष पढा०;2रथयुक "मामा उधदाम+ .कहपाार अरमान का पमरआन+ता वात, एफतकनममत मामला 2नमपरपनाक “मा. ९2००: फाहाधएकाद रा थाा००नासरता पदपक्यााक॥ २+६००भा 0-७ पमइम्मयादासक +७+वथ परनोयदप "सपथपरताएऊअ3 "कक, कारलपन्‍मक, “रा्ममाब काकाकरकमहत, पाता: पकरधेल० “पम्प. 


4. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - बेला - पू0 - 84 
2. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - परिमल - पृ0 - 448 
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अरूण यह मधुमय देश हमारा 


जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। 
हि 2५ 2५ ५ 


हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। 


मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा।“ 


कविवर निराला ने भी जनकपण्ठ में मातृभूमि का स्तवन ध्वनित करने के लिए अनुराग में श्रद्धा एवं 

गर्व का मिश्रण करके, भारत-भूमि को दैवी रूप में प्रतिष्ठित कर दिया उन्होंने पवित्र शब्द 
"ओंकार' की सर्वत्र गूंजने वाली ध्वनि का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि भारत 
भूमि प्रत्येक अवस्था में मंगल-प्रदायिनी एवं कल्याण -क्रारिणी है। 


भारती, जय, विजय करे 

कनक-शस्य कमल धरे 

लंका पदतल शतदल, 

गर्जितोर्मि सागर-जल 

धोता शुचि चरण-झयुगल 

स्तव कर बहु अर्थ भरे 

तरू-तृण वन लता-वसन 

अंचल में खंचित सुमन 

गंगा ज्योतिजल-कण 

धवल धार हार गले। 

मुकुट शुभ्र हिम-तुषार, 

प्राण प्रणव ओंकार 

ध्वनित दिशाऐँ उदार 

शत मुख-शतरव-मुखरे[“ 
4. जयशंकर प्रसाद - चन्द्रगुप्त - पू0 - 89 
2. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - अपरा (भारती-वन्दना) - पृ0 - 4 
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समस्त विश्व को जीवन के शाश्वत नियमों का उपहार देने वाली भारत -भूमि निश्चय ही 
वन्दनीय है। जहाँ की शस्य - श्यामला - भूमि हिमकिरीटिनी देवी के समान है ऐसी भूमि के 
प्रति भारत वासियों का अनुराग स्वाभाविक है। इसी अपनी जन्मभूमि के प्रति महादेवी वर्मा 
के आंतरिक भाव अनायास ही शब्दों में फूट पड़े है - 


मैं कम्पन हूँ तू करूण राग 
मैं ऑसू हूँ तू है विषाद 

मैं मंदिरा तू उसका खुमार 
मैं छाया तू उसका आधार 
मेरे भारत मेरे विशाल 
मुझको कह लेने दो उदार 


फिर एक बार बस एक बार।+ 


प्रसाद जी ऐसी महिमा मंडित मातृभूमि के गौरव रक्षा में अपना सर्वस्व समपित कर देने का 
भाव रखते हुए कहते है कि - 


जियें तो सदा उसी के लिए 
यही अभिमान रहे, यह हर्ष 
निछावर कर दे हम सर्व्त्व 


हमारा प्यारा भारत वर्ष।“ 


प्रसाद जी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्‍््व न्यौछावर करने की कामना रखते हैं तो निराला 
"दुख-अवनि' के त्राण के लिए देवी मां से प्रार्थना करते हैं,कि हे मां ऐसी शक्ति दो जिसको 
पाकर अवनि का दुख दूर कर सकूँ। मातृभूमि के गौरव रक्षा में मेरा प्राण भी चला 
जाय सार्थक ही होगा - 


सार्थक करो प्राण 
जननि, दुख-अवनि को 


उपज पा २ान्‍अमावकन शाम न्‍भमकका० आभााालाभाइ॥ आवक), आवक भजन, -पामववाना» शरद धारा दाना पाराकममी। २२०७३७४०५५७ ०३2५० पाना १)७७७७७७+ >पाएाााा अायाक+कआ। अपनाकर ३६७७७७७०५: जाभवााात+ ५पसाइाामााा यारमभाथ भाटिया» भा, धरातल "७४प्रिक, धाम: १९७0 +म+मदा परसामनमपाड, भा अनमकंक 22%७७७७) 'गाा+3३७+, जुड्ाामकक0द ९७४१७०४+ भाकांमा+ २पवामाानक 23+2/आ्क, पलानमल्‍०» अकरिमाा: ७०७७॥४७३७ पहाफामंधकआ॥: मधकराना+ 2॥७४०३७१) लतााोकानक सामान साआाकव१2) ,2+कारंपेका+ #काकभा+, 4/ाे +०+न्‍यकन ैाहाकक 420+अभमानक पेकअमानलोकन वामाकाहगवन, 


4. महादेवी - यामा - (नीहार) पृ0 - 33 
2. जयशंकर प्रसाद - स्कन्दगुप्त - पृ0 - 445 


4 
दुरित से दो तऋ्रण। 


आद्याशक्ति ही माँ भारती है। भारती के मुक्ति के लिए कवि अपने समस्त संचित फलों 
का बलिदान करने को प्रस्तुत है। रूदन करती हुई मां (जो पराधीनता की बेड़ी में जकड़ी 
हुई है) को देखकर कवि निराला के हृदय में सर्वस्व उत्सर्ग की भावना बलवती हो उठती 
है। 


नर जीवन के स्वार्थ सकल 

बलि हों तेरे चरणों पर, माँ 

मेरे श्रम-संचित सब फल 

जीवन के रथ पर चढ़ कर 

सदा मृत्यु-पथ पर बढ़कर 
महाकाल के खर तर शर सह 
सकूँ, मुझे तू कर दृढ़तर 

जागे मेरे उर में तेरी 

मूर्ति अश्रुजल-चौत विमल 
द्रग-जल से पा बल, बलिकर दूँ 


जननि, जन्म-श्रम-संचित फल 
है हर 2५ 2५ 
क्लेद युक्त अपना तन दूंगा 
मुक्त करूँगा तुझे अटल 


तेरे चरणों पर देकर बलि 


सकल श्रेय-श्रम-सिंचित फल।“ 


कवि इसके बाद ही इस अलौकिक शक्ति के वैभव पर दृष्टिपात करता है। वह समस्त 
प्राकृतक विलास और ऐतिहासिक चेतना के बीच मां के माहात्म्य को प्रकट करता है - 


न्‍करकककलकः। सनक रकीलाग-भ उ्ापपासक, ७त३-ामकास- धर, फाशाजामपीकत० अपयायम न १व॥कसथ,.पक्‍प(क++मन अमर अनाााम्न्‍कर-थ लरइमारभंप2 रममसमेमन उत्यधामकाडफ। अ्ामकरमलकान ऑफलनअाभना,, सह 22४)८०. -सयापतपध मान साहमरपटा "४:८2 >फमनम»ण मा स्गलन धध0अाजब- कमाए". पलनापाफमंपा वयाकेरतन ८माप्रयरू अमर पडाएरमपम पाक करारा, क;वमराकना जमम+न्‍आभफ, अलग्र++4. पनासना/मंः. अधनाकार-03० उंदावासाड: >केममकन्‍्ा, “2-जवामकाशा जाअापमाबा, पदकामामवकत जफरकपभा “रमकमपॉ काममल्‍कान.कामकमनप/प पाप, ९) इकडीजकान "५++८न»मभो- "तप आताक ,लमममवमपाथ, #मसानन सातषयामान नजपन्‍कपाजत, अनपृत्ाशकरन, राहत एप 


4... सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - गीतिका - पृ0 - 58 
2... सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - गीतिका - पृ0 - 20 
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दिवस-मास-ऋतु-अयन-वष. भर 
अयुत-वर्ण युग-योग निरन्तर 
बहते छोड़ शेष सब तुम पर 
लव-निमेष-कणिके। 4 


इसी प्रकार भारतमाता से सम्बन्धित पंतने भीकई गीतों की रचना की है। 'ग्राम्या' के अन्तर्गत 
"भारतमाता ग्रामवासिनी',“ में कवि पंत का देश-प्रेम व्यक्त हुआ है। "ग्राम्या' संग्रह की ही 
एक अन्य रचना “चरखा गीत” में कवि भारत की गरीबी को दूर करने का उपाय स्वरूप 
चरखा अपनाने पर बल देता है। कवि कहता है,कि चरखे की शक्ति असाधारण है: वह 


शक्ति रूद धुनने तक ही सीमित नहीं वरन्‌ उसके द्वारा निर्धनता को आसानी से समाप्त 
किया जा सकता है। 


धुन रूई, निर्धनता दो धुन 
कात सूत, जीवन पट लो बुना 


पंत ने चरखे की महत्ता में कहा है कि - 


नग्न गात यदि भारत माँ का 
तो खादी समृद्ध की राका।* 


इसी प्रकार ग्राम्या संग्रह की “राष्ट्रगान' शीर्षक कविता में भारत देश की वंदना की है। 
जहाँ देश भक्ति की सशक्त पुकार सुनाई पड़ती है। कवि की अन्य कृतियों "स्वर्ण किरण' 
की “ज्योति भारत”, 'स्वर्ण धूलि" की 'जन्मभूमि' “युगपथ” की “"भारत-गीत' “उत्तरा 
की "जागरण गान' और "“उद्बोधन' शीर्षक कविता में देश भक्ति की भावना का सर्वोत्क्ष्ट 
रूप दिखाई देता है। 


_वलसःलअीननन अलथानमधभा3 उरकरलबडाया ;मन-रीशकान भला. धाामंपाराभ३- चाहा पाव>याच-... सात 5०>+2+)७७, ाकन्ाइन 4९४८ वाओक: वर 3५०७ तामाक, ०५ काया. ऑललफनपांजी, ५२७७७ जशण भलाजएम्मपाव. का पन-जय+ माकपा, “नम, परफासामवत बंपर, “ाललपरन9% थाम +नापाअदि० (#रफोपनम +पाधभाफान 3 प्रधयतम्य >ह प्रश्न» यन्‍मान+ममा.कायाकनत जलफननानन अदा, अमन .2मपनपल4अभत, सम उनपनन. लाभ. परमार, जायाधकनञभा! भश+पाआभा नयातमपम० पारा >ट्ररसकासा: काका सपनधमउमफ़ अफेफरकक माामक»_ हमेटीआ॥ ++मकपन्‍कपलन मटका आपका २ पमनयपर: अमल 


4.. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - गीतिका - पृ0 - 45 

2 सुमित्रा नन्दन पंत -यग्राम्या - पू0 - 48 

3. सुमित्रा नन्‍्दन पंत - ग्राम्या (चरखा गीत) - पृ0 - 50 
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ज्योति भूमि, 

जय भारत देश। 

ज्योति चरण धर जहाँ सभ्यता 
उतरी तेजोन्मेष| 


हर 2५ ५ 


फूटे जहाँ ज्योति के निर 
ज्ञान भक्ति गीता वंशी स्वर, 
पूर्ण काम जिस चेतन रज पर 
लौटे हँस लोकेश|“ 


भारत के इस अपराजित व्यक्तित्व के प्रति विनीत श्रद्धांजलि के रूप में कवि ने “रजत शिखर" 
में अपना अभिवादन निवेदित किया है - 


अभिवादन इस भव्य देश का, वृद्ध जगत के 


साथ बढ़े वह, विश्व शांन्ति का पोषक बनकर।” 


भारत की महिमा अपरम्पार है, इसका गुणगान शब्दों में सहज ही नहीं किया जा सकता! 
गुंगे और गुड की स्थिति है। समस्त विश्व में इसका स्थान सर्वोच्च है। इसकी कल्पना “जगततरिणी" 
के रूप में करना उचित है - 


देखो, मां के अंचल में जो रत्न बेँधा अविनाशी 
जगत तारिणी भरत भूमि, वह नहीं भिखारिन दासी 


हर ५ हि हर 
आओ, मुकक्‍त कंठ से सब जन 


भू-मंगल का गावें गायन, 
वन्दे मातरम] 
जन धरणीं जन भरणी 


रत्न प्रसवनी मातरमृ।“ 


4. सुमित्रा नन्‍्दन पंत - स्वर्ण, किरण (ज्योति भारत) - पृ0 - 34 
हर ममता नन्‍्दन पंत - रजत शिखर स्वमीद्रय 0 - 83 
3. नन्‍्दन पंत - स्वर्ण किरण ( ) - पृ0 - 94 


:: थै5वे -: 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि छायावादी कवियों ने परम्परागत भक्ति के साथ ही साथ 
युगानुरूप नव-मानववाद और देश-भक्ति परक गीत भी लिखे है। पूरा का पूरा छायावाद, 


परम्परा और आधुनिकता के सामंजस्य से अलेकृत है। जहाँ कुंठा नहीं आनन्द व्याप्त है। 


शक्ति की आराधना - 

शक्ति पूजा, विशेष रूप से मातृ भाव से शक्ति पूजा भारत की सम्पत्ति है। मातृ 
भाव से पृथक अन्य भावों की शक्ति पृजा का कुछ अंश अन्य देशों में भी परिलक्षित्र होता 
है। यथार्थ में जग्रत्कारण को माँ जमग्रदम्बा कह कर पुकारना केवल भारत में ही दिखाई 
पड़ता है। 


या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।“ 


जड़, चेतन सभी प्रकार के प्राणियों के भीतर कहीं गुप्त और कहीं व्यक्त भाव से अवब- 
- स्थित शक्ति रूपिणी देवी को हम बारम्बार प्रणाम करते हैं। वेद कहते हैं -“प्राचीन होने 
पर भी शक्ति नित्य नीवन है, अव्यक्त भाव से जब वह व्यक्त होती है तब वह नवीन प्रतीत 
होती है। इसी कारण श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे -/चिक की ओट में देवी सदा ही 
खड़ी है।"“ 


शक्ति पूजा में ही साया संसार अनादि काल से लगा हुआ है। शक्ति की आराधना 
के अतिरिक्‍त संसार में अन्य किसी प्रकार की उपासना कभी नहीं हुई और न होगी। जड़ 
और चेतन सभी युग-युगान्तर से जीवन भर शक्ति की आराधना में व्यस्त रह कर भी पूजा 
समाप्त नहीं कर सके, और न कभी कर सकेंगे। यदि कभी कर सके तो वह शक्ति की 
ही सहायता से संभव है- 


"सैषा प्रसन्‍ना वरदानूणां भवति मुक्तये।''“ 


4... दुर्गा, सत्तशती - 5/32-34 
2. स्वामी सारदानन्द -भारत में शक्ति पूजा - पृ0 - 2 
3... दुर्गा सप्तीशती - 4/56 


० आज 
उपनिषद्‌ ब्रह्म को शक्ति-समन्वित रूप में वार्णित करता है। वह अपनी शक्ति से युक्‍त 
होकर अनेक रूप धारण करता है सम्पूर्ण सृष्टि के मूल में विद्यमान उसी की शक्ति सक्रिय 
होकर कार्य करती रहती है इसी शक्ति समन्वित ब्रह्म को श्री रामकृष्ण परमहंस देव "काली" 
अथवा 'मां' कह कर पुकारते हैं, वे कहते है - वे सृष्टि, स्थित और प्रलय दररती हैं, 
उन्हीं का नाम काली है, काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही काली।” निराला ने भी उसी व्यापक 
शक्ति को माता माना है। - 


सारे ब्रह्माण्ड के जो मूल में विराजती है 


आदि-शक्ति-रूपिणी 
शक्ति से जिनकी शक्ति शालियों में सत्ता है 
माता हैं मेरी वे----।“ 


शक्ति स्वाधीन भाव से कारय नहीं कर सकती, फिर भी चैतन्य पुरूष के साथ शक्ति का 
नित्य संयोग रहने के कारण वो नित्य चैतन्यमयी दीखती है। ऋषियों ने कहा है कि "कल्पना 
की सहायता से तुम भले ही शक्ति और शक्तिमान को पृथक कर लो,पर क्स्तुतः उन्हें 
पृथक कर पाना संभव नहीं। 


क) नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्व मिदमृततम्‌। 
(ख) मन योनिरप्स्वन्त: समुद्रे।* 


233... 


अर्थात देवी नित्य स्वरूप है, जगत ही उनकी मूर्ति है- वे ही अखिल ब्राह्माण्ड में व्याप्त 
है, जहाँ से जीव और जगत की उत्पत्ति हुई है। सभी की उत्पत्ति का कारण स्वरूप 
मै ही वह शक्ति हूँ। जो पर ब्रम्ह में सदा विद्यमान है। इसी कारण देवताओं ने शक्ति की स्तुति करते हुए कहा- 


या दंवी स्वेभूतेषु चेतनंत्यांभिधीयते 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।> 


१७७७७४७४७७श७७४श७७७४//७७७७४/७७७७७७४४७७७७७७७७र७७४७॥७७७७४थर/७एएर्न७एश ७) ७र्८नणशआ ७७७७७ ७०० राम आाााा आशा मा आलम अभी मम मूक >कतनमसनो- आइतधक कमरा खधनननका भेतामाकओ नजर: कीक+क+ 


बचनायुत ते - भाग 4 - पृ0 - 425 
निराल - परिमल - पृ0 - 249 
खनत सप्तशती - 4/64 
ऋग्वेद - 0/425/7 - देवी सुक्त 
दुर्गा, सप्तशती - 45/49 
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भारतीय धारमिक इतिहास इस बात का साक्षी है कि शिवावतार शंकराचार्य तथा भांक्त 
मूर्ति श्री चेतन्‍न्य देव आदि महान अवतारों ने भी शक्ति उपासना का पवित्र आदश प्रस्तुत 
कर शिवोक्त-तंत्रशास्त्र की यथार्थ मादा संस्थापित की। 


श्री शंकराचार्य द्वारा लिखित शिव, दुर्ग की स्तुतियां और विष्णु सहस्त्रनाम का भाष्य 
तथा श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अन्नपूर्णा देवी की इष्ट देवी के रूप में उपासना संवंबिदित 
है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव भी माँ काली के अनन्य उपासक थे। इन्हीं के प्रभाव से 
बंगाल में शक्ति पूजा का प्रचार था। निराला का प्रारम्भिक जीवन इसी शक्ति भूमि में बीता 
भारतीय धर्म दर्शन में पुरूष-प्रकृति शिव-शक्ति, राधा-कृष्ण आदि युग्मों में सरलता से 
पुरुष एवं नारी भावों की स्थिति स्वीकृत कर ली गई है। वस्तुत: शक्ति भी शिव के समान ही 
परस्पर द्वन्द्र विमुक्त, निराकार, निरंजन और नित्य है। अभिव्यक्ति बाधा ही उसे व्यक्त 
रूप में सगुण-साकार रूप प्रदान करती है। 


मातृ रूप में ब्रह्म शक्ति की कल्पना स्त्रोत्र और शक्ति साहित्य में प्रचुर मात्रा 
में दिखाई देता है। दुर्गा, सप्तशती के 44 (ग्यारहवें) अध्याय में देवी को जगत की आधारभूत 
"महीस्वरूपा" "अनन्तवीया/' "विश्वबीज' "परमामाया'  “भुवि मुक्ति' हेतु आदि कहा है। 
सप्तशती, आनन्द लहरी, देवी भागवत, एवं अन्य सम्प्रदाय ग्रंथों में देवी को 'नारायणी' 
"वैष्णवी' “माहेश्वरी” “जयन्ती', 'मंगला' “काली" “कंपालिनी' “श्यामा' “सरस्वती” “मूमेन्द्र- 
पीठ संस्थिता भी कहा गया है। ''सरस्वती' और नव दुगी| में इस प्रकार अभेद सिद्ध होता 
है। निराला के काव्य में भी देवी को ही विश्व- रूपा, विराट रूपिणी, श्यामा, सरस्वती 
आदि विभिन्‍न नाम भेदों से देखा गया है। 


शक्ति-पूजा के सन्दर्भ में महर्षि अरविन्द का विचार है कि "भगवान का सेवक 
होना कुछ चीज है, भगवान का दास होना उससे भी बड़ी चीज है----- भला वह मनुष्य कृष्ण 
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4. डा0 श्याम बहादुर वर्मा - श्री अरविन्द साहित्य दशैन - पू0 -64 
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आधुनिक काल के हिन्दी साहित्य में भी शक्ति आराधना का विपुल भण्डार दिखाई देता 
है। भारतेन्दु जी शक्ति रूपिणी राधा रानी के उपासक थे,“ पंडित प्रताप नारायण मश्रन मा 


४ सह | न बल > 
भगवती दुर्ग की उपासना की। ठाकुर जगमोहन सिंह भी मां दुर्गा के अनन्य भक्त थे। 


द्विवेदी युग में भी शक्ति पूजा का स्वरूप पूर्ववत दिखाई देता है।''प्रियप्रवास' मे यशोंदा न॑ 


कृष्ण के मथुरा गमन की बात जान व्याकुल हृदय से भगवती जगदम्बिका का स्तवन किया « 


कलुष-नाशिनी दृष्ट-नि्कंदिनी 
जगत की जननी भव-वल्लभे। 
जननि के जिय की सकलाव्यथा 


जननि ही जिय है कछ जानता 2 


छायावाद युग में भी इसी मातृशक्ति की थाराधना उपलब्ध होती है। मातृभाव से 
शक्ति आराधना जो भारत की अपनी सम्पत्ति है, की जो अवधारणा निराला में उपलब्ध 
होती है, वह श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द का ही प्रदेवय है। उनके प्रभाव 
का प्रत्यय है। वास्तव में रामकृष्ण के आविभाव से ही नारी प्रतीक में अत्यन्त शुद्ध रूप 
से शक्ति पूजा साकार हुई। यद्यपि निराला काव्य किसी सम्प्रदाय विशेष का आग्रह नहीं 
रखता फिर भी उसमें मां के विविध रूपोपासना से जम्बद्ध स्‍तवन और गीत मिलते हैं। निराला 
शक्ति तत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि "शक्ति तत्व की समालोचना करने पर उनके 
एक ही आधार में प्रसव और प्रलयंकारी विरोधी गुणों का समावेश हो जाता है। आजकल 
के दा्शनिकों का भी यही सिद्धान्त है कि शक्ति का न नाश है और न चझ्स हाँ गुप्त और 
व्यक्त भाव अवश्य होता है।* इसी में आगे "शक्ति' की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए 
कहते हैं कि शक्ति अर्जुन हमारा ध्येय होना चाहिए-सच तो यह है कि जिसमें भाव शक्ति 
या धारणा शक्ति कम है, वह अपने से अधिक शक्तिशाली के साथ आदेश का भाव नहीं 
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2 भारतेन्दु हरिश्चन्द्र - जयति जयति श्री राधिका----- | 

2. पुरवहु सब मम आस - दुगौ दुगोति नाशिनी - डा0-- जगमोहन सिंह - श्यामा स्वप्न 
3. अयोध्या सिंह उपाध्याय दीप - प्रियप्रवास - तृतीय सर्ग - छन्‍्द - 49 

4 सूर्यकान्त त्रिपाठी निगला - चयन - पृ0 - 452 
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रख सकता। जिसमें शक्ति की मात्रा कम होती है उसे स्वभावतः यह ज्ञान हो जाता है 
के प्रतियोगी की शक्ति अधिक है। 

विवेच्य युग में शक्ति-पूजा सम्बन्धी प्रार्थना निराला के काव्य में सबसे अधिक 
दखाडू देती है। यह प्रभाव निराला पर बंगाल की भूम ने दिया। निराला को विद्वानों ने 
ओज का कवि कहा है। आचाय॑ नन्‍्द दुलारे वाजपेयी ने तो इन्हें "नवीन कविता-कामिनी 
के अनुपमरत्न' कहा है।” निः:संदेह नियला पौरूष और ओज के कवि है। ओज, शक्ति 
का ही प्रतिफल है। शक्ति और सौन्दर्य के इस कवि ने विविध रूपों में मातृशक्ति के दर्शन 
किये हैं, पर शक्ति का परम्परा पुष्ट रूप-चित्रण कवि का अभीष्ट नहीं। निराला के काव्य 
में मातृ शक्ति कहीं भारत माता, कहीं सरस्वती तो कहीं दुगों, कालिका आदि का रूप धारण 
कर लेती है। कवि ने शक्ति के उग्र रूप की ही आराधना की है, और अपनी भक्ति इसी 


शक्ति के चरणों पर निवेदित की है। 


दर्गा, काली, श्यामा - 
“राम की शक्ति पूजा" में निराला ने शक्ति का रहस्यात्मक वर्णन भी प्रकृति के 
तत्वों की संश्लिष्ट - योजना के रूप किया है। 


देखो बन्धुवर, सामने स्थित जो यह भू-धर 
शोभित शत-हरित-गुल्म-तृण से श्यामल सुन्दर 
पारवती कल्पना है इसकी, मकरन्द-विन्दु , 
गरजता चरण-प्रान्त पर सिंह वह, नहीं सिन्धु 
दशद्क समस्त हैं हस्त, और देखो ऊपर 
अम्बर में हुए दिगम्बर अचित शशि-शेखर 
लख महाभाव-मंगल पद तल धंस रहा गर्व 


मानव के मन का असुर मन्द हो रहा खर्व।> 
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मा दुगा शक्ति और तेज की देवी हैं। उसके इसी स्वरूप की आराधना करते हुए राम क 
रूप में निराला कहते है कि - 


देखा राम ने-समाने श्री दुगों, भास्वर 

वामपद असुर-स्कन्ध पर रह. दक्षिण हरि पर 
ज्योतिर्मय रूप, हस्त दश, विविध अस्त्र सज्जित 
मन्‍्द स्मित मुख, लख हुई विश्व की श्री लज्जित।: 


मां दुगो की यह छवि (दश भुजाओं वाली) महिषासुरमर्दिनी की छवि है, जिसका राम 
को दर्शन होता है। बंगाल में शारदीय नवरात्र में देवी क॑ इसी रूप की पृजा होती है। यह 
प्रभाव निराला पर बंगाल से ही पड़ा था। जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है। कवि 
ने पार्वती के कालिका रूप का भी वर्णन किया है। धारा की प्रख्चवरता ही कालिका की गति 
है। वह बालिका धारा रूपिणी पार्वती ही अपने अपार शक्ति का प्रदशन कर कालिका बन 
गयी है - 


समझे थे जिसे बालिका 
आज ढहाते शिला-खण्ड--चय देख 
कॉपते थर-थर-- 


शिला-खण्ड--नर-मुंड-मालिनी कहते उसे कालिका।” 


काली आधद्या शक्ति रूपिणी है। काली सृजन और प्रलय दोनों का प्रतीक है। निराला ने काली 
के विध्वंसक, भयंकर और विकराल रूप का ही आवाहन किया है। "आवाहन' शीर्षक 
कविता में कवि श्यामा-काली को असुर विनाश नृत्य के लिए अनुरोध करता है। निराला 
उस परमात्मतत्व के व्यापक भीम-भाव से भय की प्राप्ति नहीं करते। कवि का भक्त भी 
खड़ग खणप्पर धारिणी मुण्डमाल विभुषित, मां श्यामा की भीमा मूर्ति में वात्सल्य-भावभरिता 
मां की विमलता के दशेन करता है। उसकी कामना है कि संसार के असुरों को मारने के 
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लिए मां श्यामा के उस भयानक रूप में प्रकट होने पर वह उसके खप्पर में अंजलि भर- 
भर कर रूघिर भरे। उसे ज्ञात है कि गां विविध रूप से प्रकटित होती है। इसका ये रूप 
"दैत्यानां देह नाशाय भकक्‍ता-नामन्धाय' ही आयुधों को देवानां हितायां धारण करती है। कवि 
की दृष्टि से मां श्यामा के उस विराट नृत्य के मोहक अवसर पर कर-तल-पल्लव-दल 
से निर्जन वन के सभी तमाल ताल देते दिखाई पड़ेंगे 'सिन्धु राग का आलाप होगा, उसकी 
उत्ताल तरंगों की भंग्रिमा से नि:सृत घोष में “मूंदग के सुस्वर क्रिया कलाप होंगे और मां 
' निझर के झर-झर स्वर मे सरगम सुनायेगी- 


एक बार बस और नाच तू श्यामा| 
सामान सभी तैयार 
कितने ही हैं असुर, चाहिए कितने तुझको हार? 


कर-मेखला मुण्ड-मालाओं से बनमन-अभिरामा- 
# 2५ ( ८ 


भैरवी भेरी तेरी झज्झा 

तभी बजेगी मृत्यु लड़ाएगी जब तुझसे पज्जा 

लेगी खंग और तू खप्पर 

उसमें रूधिर भरूँगा मां। 

मैं अपनी अंजलि भर भरा: 
कहना न होगा कि इसमें मां श्यामा की सृक्ष्म परन्तु विराट रूप की कल्पना है जो स्वामी 
विवेकानन्द की “नाचुक ताहाते श्यामा' का हिन्दी रूपान्तरण है। 


निराला के शक्ति आराधना में कुछ प्रतीक शाक्त दर्शन से प्रभावित हैं। 


मृत्यु रूपिणी मुक्त कुत्तला । 
मां भी नहीं किसी को चाह 
मृत्यु स्वरूपा मां है तू ही 

सत्य स्वरूपा सत्याधार ।2 
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अपनी परमाराध्या भगवती के चरणों में अपने काव्य सुमनों को अर्पित करते समय उनके 


हृदय का बांध टूट गया अपनी वेदना कातर वाणी में निराला मां भगवती से पूछते हैं - 


देवि तुम्हें मैं क्या दूँ! 

क्या है कुछ भी नहीं, ढो रहा व्यथं साधना-भार 
एक विफल रोदन का है यह हार एक उपहार 
भरे आंसुओं में है असफल कितने विफल प्रयास 
झलक रही है मनो वेदना करूणा पर उपहास 
क्या चरणों पर ला दूँ 

और तुम्हें मैं क्या दूँ? 


निराला को श्याम और नीले रंग से विशेष आकर्षण दिखाई दंता है। क्‍्योंक सारा वातावरण 
उन्हें श्याममय दिखाई देता है। 


जिधर देखिये श्याम विराजे 
श्याम कुंज वन यमुना श्याम। 


एयाम गगन, घन वारिद गाजे।“ 


निराला ने पंचवटी-प्रसंग में भी सीता को शक्ति के रूप में लक्ष्मण के मुख से कहलवाया 
है। लक्ष्मण स्वयं निराला के रूप में मातृशक्ति के चरण-रेणु के लिए लालायित दिखाई 
देते हैं। यहाँ दृष्टव्य है - 


माता की चरण-रेणु मेरी परम शक्ति है- 
माता की तृप्ति मेरे लिए अष्ट सिद्धियां - 
माता के स्नेह शब्द मेरे सुख-साधन हैं। 


ष्फ़ 
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सारे ब्रह्माण्ड के जो मूल में विराजती है- 
आदि शक्ति रूपिणी 

शक्ति से जिनकी शक्तिशालियों में सत्ता है 
माता हैं मेरी वे। “ 


भक्त निराला अपनी इसी माता से जो वर प्रदायिनी है, से उस लोक की याचना करते हैं 
जो चित का लोक है, जहां शिव एवं शक्ति का मिलन होता है और जो आनन्द का धाम 
है। 


अनुद्देलित हुआ चित्सिन्धु जहां है 

मिल रहे हैं जहाँ सृष्टि के सभी शय 
बिना जिसके नहीं स्थिति, रहा है विलय, 
वही हो सही इस देह का अभियान।“ 


“आराधना” और 'गीतिका' के अनेक गीतों में कवि ने मातृ शक्ति की आराधना की है। 
मां के प्रति कवि की भक्ति-प्रार्थना निज स्वार्थ के लिए नहीं, वरन्‌ विश्व कल्याण की भावना 
से प्रेरित है। 


मां मानस के सित शतदल को 
रेनु-गन्ध के पंख खिला दो 
जग के मंगल मंगल के पग 
पार लगा दो प्राण मिला दो 


तरू को तरूण पत्र मंजर दो।> 
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सरस्वती :- 

शक्ति आराधना में आधुनिक कवियों ने मातृशक्ति के जिन विवधि रूपों का सरतवन 
किया, उसमें वीणावादिनी सरस्वती का महत्वपूर्ण स्थान है। मैथिलीशरण गुप्त ने “'साकेत' 
के प्रारम्भ में ही कवियों की आराध्या विद्या की देवी, वीणावादिनी की स्तुति की है। 


अयि दयामयि देवि, सुख दे, सारदे 
इधर भी निज वरद पांण पसार दे। 
दास की यह देह-तंत्री सार दे 
रोम-तारों में नई झंकार दे।* 


निराला ने शक्ति के भयंकर रूप के साथ ही साथ शक्ति के सौम्य रूप का भो 
वर्णन किया है। मानव की आत्मा रूपी शत दल पर वीणावादिनी के युगल चरण शोभित 
हैं। यह चतुभुजी सरस्वती है, जिसके दो हाथों में वीणा एवं एक हाथ में कमल और दूसरे 
में पुस्तक है। शुभ्रतर ज्योति से खिला शरीर और चरणों के पास हंस शोभायमान है, जो 
वीणा के तीव्रमुदु झंकार को सुन रहा है। यह सरस्वती आर्यो. की पूज्या है, जीवन शक्ति 
का प्रतीक है जिसका उल्लास प्रकृति के कण-कण में दिखाई दे रहा है। 


शुभेकुल रंगों की, रागों की शब्दों की 
नित्य नवीना हो बंदित यद्यपि अब्दों की।“ 


निराला का सर्व प्रिय एवं प्रसिद्धगाोतत मां सरस्वती के चरणों में स्वतंत्रता के प्रिय अमृत मंत्र 
को समस्त भारत वष॑ में भर देने के उद्देश्य से निवेदित है। 


वर दे वीणावादिनी वर दे। 
प्रिय स्वतंत्र-रव अमृत मंत्र नव 
भारत में भर दे 
.. मैथिली शरण गुप्त - साकेत - प्रथम सर्ग - पृ0 2 
2. सुर्यकान्त त्रिपाठी निराला - अपरा - पृ0 456 
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कलुष-भेद-तम हर प्रकाश भर 
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नवगति, नवलय, ताल छन्‍्द नव 
नवल कण्ठ, नव जलद-मन्द्र रब 
नव नभ के नव विहग-वृन्द को 


नव पर, नव स्वर दे।: 


"मीतिका' संग्रह के कई गीतों में निराला ने सरस्वती की वंदना की है। “कल्पना के कानन 
की रानी“ जैसे गीत में सरस्वती की वन्दना कर श्री मां का आह्वान किया है। तथा 
निवेदन किया है, कि "जला दे जीर्ण शीर्ण प्राचीन' '3 हैसे निवेदन में निश्चय ही कवि नवीन 
शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा रखता दिखाई देता है। "एक ही आशा में सब प्राण” के 
अन्तर्गत एक वृक्ष के पुष्पों की भांति सभी ऊँच-नीच को समान रूप स॑ अपनाने का बात 
कहकर वंदना की है। 


एक ही आशा में सब प्राण 
बांध मां, तंत्री के से गान 
तोल तू ऊँच-नीच समतोल 


एक तरू केसे समन अमोल।* 


निराला अपनी अकिंचनता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि "तुम्ही गाती अपना गान, व्यर्थ मैं 
पाता सम्मान'? हऐैसे उदार मां के लिए प्रेरणा देना कोई बड़ी बात नहीं कवि कहता है कि 
है मां तुम दुख पूर्ण धरती को त्राण से मुक्त करने के लिए अपने बालकों को प्रेरित 
करो, जिससे प्रेरित हो वह अपने प्राण को धरती की मुक्ति के लिए न्यौछावर कर दें - 
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साथंक करो प्राण 
जननि दुख, अवनि को 


दुरति से दो त्राण ।: 


निराला की शक्ति भावना रूप से अरूप की और संक्रमण करती भी दिखाई देती है। कह मांसलता 
से सुक्ष्ता की ओर प्रयाण करने लगती है। “तुलसीदास” रचना में कवि ने रत्नाव्षी को 
तुलसी की शक्ति के रूप में रूपायित किया है। जो रत्नावली अब तक एक मांसल स्त्री 
थी, वह आग की जलती प्रतिमा के सदृश है। वह बांधने वाली है, तो साथ ही मुक्ति भी 
देने वाली है। शक्ति, मुक्ति और भुक्ति उभय प्रदायिनी है। तुलसी का रत्नावली को सरस्वती 
रूप में देखना कवि की अपनी मौलिक कल्पना है। जो विश्व-हंस पर स्थित नीलवासना 
शारदा सी प्रतीत होती है। 


देखा, शारदा नील-वसना 

है सम्मुख स्वयं सृष्टि-रशना, 

जीवन समीर-शुचि निःश्वसना, वरदात्री 

वीणा वह स्वयं सुवादित स्वर 

फूटी तर अमृत-धार निर्ञर, 

यह विश्व-हंस है चरण सुघर जिस पर श्री ।“ 


ऐसी अलौकिक प्रतिमा का दर्शन कर तुलसी का मन पुनः उर्ध्वमुखी हो जाता है, और 
आकाश के बहुरंगी स्तर पर क्षण में पार कर जाता है। संस्कारों के धूसर समुद्र के ऊपर 
एक तारिका चमक उठती है। उसी में शारदा का रूप लीन हो जाता है। केवल अरूप की 
महिमा शेष रह जाती है - 

4. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - गीतिका - पृ0 58 
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धमकी तब तक तारा नवीन 
इुति नील नील, जिसमें [विलीन 


हो गयी भारती, रूप क्षीण महिमा अब।” 


श्री जयशंकर प्रसाद ने भी कामायनी की श्रद्धा को विश्व मोहिनी शक्ति के रूप में 
प्रस्तुत किया। वह स्वयं अपने आप में महामाया है, त्रिपुर सुन्दरी है, अर्थात श्रद्धा सैन्दय- 
शक्ति का प्रतीक है, और मनु के जीवन के सहज भाव से यह सौन्दर्य शक्ति आत्मसमपणें कर देती है 
सौन्दय॑ के सहज सात्विक ज्ञान होने के कारण मनु आनन्द की खोज में तरह-तरह के 
अनुष्ठानों एवं यज्ञों से सोम तथा विलास-आकुलि जैसी आसुरी प्रवृत्त्यों के प्रवाह में बहते 
चले जाते हैं। गंगा की धारा पास बह रही है, पर उसमें मनु वारूणी की उत्तेजना ढूढ़ते 
है। आनन्द की लीला यद्यपि समस्त विश्व के परिव्याप्त है, किन्तु मनु उस आनन्द को 
नहीं प्राप्त कर पाते।” 


आनन्द शक्ति, सौन्दर्य-शक्ति से ही प्रादुर्भुत होती है। चेतना का उज्ज्वल वरदान, 
सौन्दय ही महाचिति सा समस्त विश्व मे व्याप्त है। वह लीलामय आनन्द का सर्जन कर 
रही है। विश्व, इसी चिति सत्ता में अपनी आँखे खोलता है। 


कर रही लीलामय आनन्द- 

महाचिति सजग हुई-सी व्यक्त, 

विश्व का उनन्‍्मीलन अभिराम- 

इसी में सब होते अनुरक्त। 
4. . सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - तुलसीदास - पृ0 47 
2. डा0 सुरेन्द्र मोहन प्रसाद - शाक्त दशैन और हिन्दी के वैष्णव कवि - पृ0 322 
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नारी से जुड़ा हुआ काम तत्व भी उसकी एक शांति है जिसका स्वरूप मंगल मंडित है। 
यही मूल शक्ति सृष्टि का कारण बनती है- 


वह मूल शक्ति उठ खड़ी हुई 
अपने आलस का त्याग किये 
परमाणु बाल सब दौड़ पड़े 


जिसका सुन्दर अनुराग लिए।* 


यही चिति-शक्ति सम्पूर्ण विश्व का आधार है। चिति शक्ति के स्वरूप में सत्य॑ शिवम्‌ सुन्दर 
की ही अभिव्यक्ति है। प्रश्याद जीने इसभाव को बड़े ही सुन्दर ढंग से व्यक्त किया- 


चिति का विराट-वपुमंगल 


वह सत्य सतत चिर सुन्दर। 


श्रद्धा के संस्पशे त॑ मनु की सारी व्यथा शेष हो जाती है। फलस्वरूप मनु श्रद्धा 
में मातृमूति का दर्शन करते हैं। श्रद्धा यहाँ लोक की अग्नि में तपकर स्वर्ण प्रतिमा के समान 
हिमशिखरों से भी उन्नत दिखाई देती है ऐसे अनुपम दिव्य मूर्ति में श्रद्धा शक्तिमयी मातृमूति 
के रूप में दिखाई देती है। यहाँ निराला के तुलसीदास की तरह ही योजना की गयी है। 


तुम देवि]| आह कितनी उदार 
यह मातृमूर्ति है निर्विकार, 

हे सर्व मंगले। तुम महती, 
सबका दुख अपने पर सहती 
कल्याणमयी वाणी कहती 

तुम क्षमा निलय में हो रहती 

मैं भूला हूँ तुमको निहार- 

नारी सा ही। वह लघु विचार।” 
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नारी का यह सर्वनंगला रूप मां भगवती का ही रूप है। 'दुगों सप्तशती में भी इस सर्व 
मंगला भगवती की अराधना की गयी है - 


"सव मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके' 
शरणे त्रयम्बिके गौरी नारायाण नमोस्तुते। “ 


इसी परम शक्ति के रहस्य को जान लेने के बाद मनु का श्रद्धा के साथ अद्दय सम्बन्ध 
स्थापित हो जाता है। जिस प्रकार शक्ति और शक्तिमान में अभेद है। यहाँ सामरस्य के 
स्तर पर पहुँच कर मनु और श्रद्धा में बस नाम का अन्तर रह जाता है। इड़ा इसी का 
अवलांकन करती हुई कहती है - 


चिर मिलित प्रकृति से पुलकित 
वह चेतन-पुरूष - पुरातन 
निज शक्ति तरंगायित था 


आनन्द-अंबु-निधि शोभन। 


समाहार :- 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि छायावादी काव्य में भक्ति का स्वरूप लोकॉन्मुखी 
है। द्विवेदी काल में भक्ति को आधुनिक सन्दर्भों. से जोड़ा गया। व्यक्तिगत कोरी एकान्त 
साधना का बहिष्कार किया गया। इस दृष्टि से छायावादी काव्य, भक्ति संवेदना की गहराई 
को लिए हुए है। भारतीय धामिक परम्परा में द्विवेदी युग के पूवे भक्ति का स्वरूप व्यक्तिगत 
ही दिखाई देता है, लेकिन छायावाद में व्यष्टि की जगह समष्टि को महत्व प्रदान किया 
गया। पूरा का पूरा छायावाद युग सभी को समान रूप में देखने को आग्रह रखता है। छायावादी 
भक्‍त कवियों ने केवल अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं की, वरन्‌ अपनी मुक्ति के साथ 
ही साथ समष्टि के कल्याण की कामना रखते हैं। वे ऐसी “प्रखर सदाशयता' की याचना 
करते हैं जिसमें समस्त जाति जीवन ही निरामय हो जाय। छायप्वादी कवि प्रसाद मनु के 
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माध्यम से ऐसे भाव की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि - 


औरों को हंसते दखों मनु 

हँसों और सुख पाओ 

अपने सुख को विस्तृत कर लो, 
सबको सुखी बनाओ । 


छायावाद के सभी कवियों ने शक्ति की आराधना की है। आलम्बन उनका भिन्‍न-भिन्‍न अवश्य 
रहा है, लेकिन उद्देश्य एक ही दिखाई देता है। किसी ने दुर्गा, की आराधना की है, तो 
किसी ने सरस्वती और भारत माँ की। पर वस्तुतः परमशक्ति एक ही है, इसमें भेद नहीं। 
शक्ति और शक्तिमान में भी कोई भेद नहीं है। अज्ञानवश हम उसमें भेद उपस्थित कर 
देते हैं। प्रसाद ने कामायनी में इसी द्वयता को नष्ट कर अद्दय की स्थापना की है। जहाँ 
सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है। 


समरस थे जड़ या चेतन 
सुन्दर साकार बना था 
चेतनता एक विलसती 


आनन्द अखण्ड घना था। 


# औ के के के 
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निराला के काव्य में भक्ति का स्वरूप :- 

व्यक्तित्व एवं संस्कार:- 

छायावादी काव्य चतुष्टयी के बहु-स्पा्नी प्रतिभा से सम्पन्न, नवीन कविता-कामिनी 
के अनुपम रत्न भाषा और उछन्द के असाधारण प्रयोक्‍ता तथा हिन्दी में गीतों की नई परम्परा 
को जन्म देने वाले” सार्वभौम प्रतिभा के शुभ्ररूप” महाकबि निराला का जन्म प्राकृतिक सुषमा 
के बीच प्रभात कालीन- प्रकाशमान कोमल किरणों के साथ सन्‌ 4896 ई0 में बसंत पंचमी 
के पावन दिन को बंगाल प्रान्त के मेदिनीपुर जिले में महिषादल नामक रियासत के जमादार 
पंडित राम सहाय तिवारी के परिवार में हुआ था । इनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी 
उत्तर प्रदेश के उन्‍नाव जिले में गढ़कोला नामक गांव के निवासी थे। जो जीविकोपाजैन के 
उद्देश्य से बंगाल के प्रवासी नागरिक थे। निराला का जन्म उनकी दूसरी पत्नी की कोख 
से हुआ था। बालक निराला की ओज-तेजमय मुखाकृति के अनुरूप 'सूर्यकान्त" नाम रुखा 
गया।” निराला जी का बाल्यकाल राज दरबारी वातावरण में व्यतीत हुआ पालन-पोषण 
उनकी प्रारम्भिक शिक्षा राजपुत्रों के साथ सम्पन्न हुई। जिसका प्रभाव निराला के व्यक्तित्व 
की नींव है। अभी निराला चलना ही सीख रहे थे, कि विधि ने उनसे मां की ममता व स्नेह 
छीन लिया। मां की ममता व दुलार से वंचित बालक प्रारम्भ से ही दुख व संघणष झेलने 
के लिए सन्‍नद्ध हो गया। पिता के जीवन में अन्य परेशानियों के अतिरिक्त पत्नी वियोग 
का यह दूसरा अवसर था। दो-दो पत्नियों की मृत्यु के कारण श्री राम सहाय जी भी बहुत 
खिन्‍न और उठ्विग्न रहने लगे और उनके स्वभाव में असामान्य कठोरता आ गयी। बालक 
निराला मातृ-स्नेह से अंकिंचन तो हो ही गये थे, पिता का कठोर स्वभाव भी उन्हें पितृ- 
स्नेह से वंचित कर दिया। इन प्रतिकूल पारिस्थितियों के योग से निराला के जीवन में आत्मानेभेरता 
व विपत्तियों में अडिग रहकर उनका विरोध करने की क्षमता का संचार हुआ। स्नेह से 
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वंचित बालक का उद्बत होना स्वाभाविकहै। बालक की प्रव॒ुत्ति ही होती है बन्धन तोड़ता और 
स्वच्छन्द कार्य करना। जहां तक निराला का प्रश्न है, वह तो मातृविहीन थ ही लाइ-प्यार 
मिला नहीं मिली पिता की ताड़ना। स्वयं निराला का कथन है कि "मारते वक्‍त पिताजी इतने 
तन्‍मय हो जाते थे कि उन्हें भूल जाता था कि वह दो विवाह के बाद पाये हुए इकलौते 
पुत्र को मार रहे हैं। मैं भी स्वभावनबदल पाने के कारण मार खाने का आदी हो गया था। 
चार-पांच साल की उम्र से अब तक एक ही प्रकार का प्रहार पाते पाते सहनशील भी 
हो गया था; और प्रहार की हद भी मालूम हो गयी थी।: यह हद यहाँ तक थी कि -- 
जब बालक बेसुध हो गया, तभी ताड़न क्रिया बन्द हुई।” पिता के इस व्यवहार मे पले 
निराला निर्भक, आत्म विश्वासी और सहिष्णु होते गये, साथ ही साथ 3ैेद्रोही प्रवात्ति भी 
यहीं से पनपी। डा0 राम विलास शमों ने उनकी इसी निभीर्कता का पारिचय इस प्रकार दिया 
है - 'निराला जी के व्यक्तित्व में निभीक्रत और उद्वण्ढता कूट-कूट कर भरी थी। श्मशान 
और नगर में वह पूर्ण स्वच्छन्दता से विचरते थे। डलमऊ में अवधूत का टीला उनका ठीहा 
था। महिषादल में भी वह मसान में घूमने जाया करते थे। बरसात की अंधेरी रात में खेतों 
और मैदानों को पार करते जरा भी भय नहीं होता था। उनकी निरभीकता दुःसहास की 
सीमा तक पहुँची हुईं थी। इसका असर उनकी बातचीत पर भी था। वह बनावटी शिष्टचार 
को तोड़ते हुए निहवन्द्र भाव से बातें करते थे, सुनने वाला क्या सोचे और समझेगा, इसकी 
उन्हें परवाह नहीं थी।” निराला के व्यक्तित्व में यह निभीर्कता पिता के कठोर अनुशासन 
का प्रभाव तो था ही मुख्य रूप से राज परिवार से जुड़े रहने का भी प्रभाव है। 


युगीन एवं वंशीय परम्परा के अनुसार चौदह वर्ष की अल्पावय अवस्था में निराला 
जी का विवाह भी फतेहपुर जिले के चांदपुर की एक कन्या मनोहरा देवी के साथ हो गया 
था। मनोहरा देवी एक सुन्दर और गुणवती महिला थीं। वह स्वभाव से सौम्य, रूचियों से 
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सुसंस्कृत, प्रवृत्ति से धर्म परायण , और साहित्यानुरागेणी थीं। विवाह के पूर्व नेराला का 
बंगाली, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, हिन्दी भाषा के प्राते उनका 
रुझान विवाहोपरान्त ही हुआ, क्‍्योंके उनकी पत्नी मनोहरा देवी को हिन्दी का अच्छा ज्ञान 
था। सरस्वती" की प्रतियों को लेकर उन्होंने हिन्दी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। स्वयं 
निराला ने "गीतिका' के समपेण में लिखा है - "जेसकी हिन्दी के प्रकाश से प्रथम पारिचय 
के समय मैं आंख नहीं मिला सका -- लजाकर हिन्दी की शिक्षा के संकल्प से | कुछ 
काल बाद देश से विदेश पिता के पास चला गया था, और उस हिन्दी-हीन प्रांत में, बिना 
शेक्षक के, सरस्वती की प्रतियां लेकर, पद-साधना की और हिन्दी सीखी थी। इस सन्दर्भ 
में बच्चन सिह का कथन है कि बंगाली कवि निराला को हिन्दी का कवि बनाने का श्रेय 
उनकी पत्नी को प्राप्त है। --- श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला को '"'नेराला बनाने में उनकी 
पत्नी का उतना ही हाथ है जितना कालिदास को कालिदास बनानें में विद्योत्तमा का, और 
तुलसीदास को तुलसीदास बनानें में रत्नावली का पत्नी सम्पर्क ने बाल्यकालीन एकाकी, 
स्नेह रिक्त जीवन को माधुयय एवं प्रेम से सिक्‍त कर दिया। नियाला जी मनोहरा देवी को 
अपने जीवन में आना वरदान मानते थे। निराला जी का कहना था कि उन्होंने अपने जीवन 
में उनसे अधिक सुन्दर अन्य कोई स्त्री नहीं देखी थी। लेकिन जिस नारी ने निराला के 
व्यथित जीवन में व्यय खींच कर अथाह अनुराग, साहस और जीवन के प्रति राग उत्पन्न 
किया, निराला को हिन्दी का प्रेमी बनाया वह उनकी जीवन यात्रा में अधिक दूर तक साथ 
न दे सकीं। जीवन के उबड़-खाबड़ रास्तों को साथ चलकर पार तो किया लेकिन जैसे ही 
कुछ समतल मार्ग, मिला उनका साथ छोड़ गयी। उमर अभी मात्र 24 वर्ष ही थी तरूणाकस्था 
भी नहीं बीती थी। पत्नी की इस असामायिक मृत्यु का निराला के व्यक्तित्व पर जो प्रभाव 
पड़ा उससे उग्र वुत्ति और भी जाग्रत हो गयी जो पत्नी के कारण कोमलतर बनती जा रही 
थी। इस अभाव को निराला कभी भूल नहीं सके, मनोहरा देवी की छाया उनके स्मृति 
में हमेशा सजीव रूप में दिखाई देती रही। “सरोज स्मूर्ति' में एक स्थल ऐसा भी आया 
जब प्रिया के रूप की स्मृति पुत्री के रूप की स्मृति में संक्रमित होने लगती है। 


न्‍असलंक कराना. सनक, रकॉपामकामप+ ५-९. .%अकल॥ “रत. पमनाभदीक+, आ८-पा+न ५ धमप्ापमाजक- २8>+वमाकतक.्रएजजरका पसााल्‍ा७५पहीन, प्कातापनातमप, सदा, मक>या»०॥ 2०७>अकज५ ५3 पका, ताक, 'क:+मान, "जातक "जज ४११६ 'ार।रकापा6/ नाक» ्यीनमतन. व्यातादाढ, अत कअकीमान उकन+>अार। जरप-नय जरा पछक+82>५.. ्रहमाममनाक +पभ+कक १उकाभ८ा> 2७ मारनय्वट “ात-न्‍कम, 'अतनन्‍माक *कारा-नपका- परकपमकन ते भास्‍ाकंअमाज् "ढाकामारपरल "०3७०रअआपड “07७५७ क+>लक- प्कापशइअभकम; %७१८पकान, 'म्ममासपरभ+ पप-भफापतन.. नाता, नामक, जलतनतभप७ माामंकीडक जााकपमफ- बमम्न्‍न्‍यामाण, शजकामा प्पन्‍कइट 
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पर बांध देह के दिव्य बांध 

छलकता दूगों के साथ-साथ 

फूटा कैसा प्रिय कण्ठ-स्वर 

माँ की मधुरिमा व्यंजना भर 

मेरे स्वर की रागिनी वहीं 

साकार हुई दृष्टि में सुघर 

समझा मैं क्या संस्कार प्रखर।“ 


पत्नी वियोग ने निराला की कोमल वृत्तियों पर कुठाराघात किया। पत्नी की मृत्यु से निराला 
विक्षिप्त से हो गये। वह घण्टों श्मशान में बैठे सोचते रहते थे। मां का स्वर्गवास निराला 
की जीवन-भित्ती की पहली दरार थी, और वह दरार स्त्री के देहान्त से और भी स्फीत 
हो गयी। वस्तुतः निराला अगाध और विशाल हृदय के महामानव थे, सब कुछ समा लेने 
को क्षमता उनके अन्दर थी। इस मनोवेदना को काल की तरह निगल ग्रये, शंकर की भांति 
वियोग-विष पी गये, नीलकंठ स्वयं हो गये लेकिन दुनिया को सुधापान ही कराया। उनके 
काव्य में लौकिक श्रृंगार भावना दिव्य-श्रृंगर-भावना के रूप में व्यक्त हुआ।“ 


पत्नी की मृत्यु के बाद ही निराला पर एक के बाद एक पारिवारिक विपत्तियां 
आती गयी। पहले पिता का निधन फिर चाचा का। यहीं से निराला के ऊपर परिवार का 
दायित्व, आर्थिक विपन्नता का बोझ फलस्वरूप दुःख, दर्द और संघ की कभी न खत्म 
होने वाली कथा आरम्भ हो गयी, जिसने और कुछ न सही निराला को दृढ़ता और औदाय, 
विश्वास और दपेतो दिया ही जिसमें तपकर वह और उदीप्त हो उठे। यद्यपि परिस्थितियां 
विषम थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से काम लिया। नौकरी की खोज में पुनः बंगाल गये नौकरी 
भी मिल गयी, लेकिन काव्य-साधना में बाधा उत्पन्न होने से उसे भी त्याग दिया, इधर 
काव्य-साधना उधर पारिवारिक संकटों का सामना इन दोनों पाटों के बीच में फंसा उनका 


जीवन एक प्रकार की विशेष अन्यमनस्कता से भर गया। फलतः काम में शिथिलता होने 


कक रत पनताहनकट+ सकन>५--3+३७ +क्मारंबाल- (नमपनक- 3 ऐटॉ॑रमपरा, सा फंरवाक, :रकतत-न+»प 'जााखत मम -जापताका-+2. :डढाताअ+न अमससाम«के ?मस्‍ताकमाथएन %४-+रताव, उममानमन्‍मज +कका»०पापभ: .रकअलथसाना आ७र४प्मपानऊ, ५३७3 पका» -8५७०स+७म-. भक्त शदसाशपकंफ काम, उफपपरमलपोक पयााधप९+#. 'अकातभफ, पक+त+ 2 कमान. साध: ५4४वर५थमड २ कमान वा 2%:४०+सक “ज«क-अमपनना नधपन+म मनन पृ पवपाएत अफय्हकमपा "अोफनयाक्‍तथ: अमसताा-+ पार ,2>#ता४ "ाअपााक 'मजमकमपकक+, साकार. का; 2्हपएकाआ४+, तफ्रनालरगार, साया, ध>नरमकना७ पड़जावाादा+५. प्रमन्‍कारबन्‍फ- माफ शपामायामकरण॥ 'पराधयकारा "वार, 


4. "गीतिका' के समपर्ण में निराला ने लिखा - “जिसने अन्त में अदृश्य होकर मुझसे 
मेरी पृणे-परिणीता की तरह मिलकर मेरे जड़ हाथों को अपने चेतन हाथ से उठाकर 


-ल थाम - 


लगी। अन्ततांगत्वा नौकरी से त्याग पत्र देकर सन्‌ 4920 में घर वापस लौट आये। घर 
लौट अना कोई समाधान नहीं था। जीवका की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। आर्थिक 
विपननता के कारण मातूविहीन पुत्री "सरोज" और “रामकृष्ण' के प्रति भी वह अपने आनेवाय 
पितृ-कतंव्य से वांचेत रह गये। और पुत्री के अन्तिम क्षणों में निरूपाय दर्शक मात्र बने 


रहे। 


धन्ये, मैं पिता निरर्थक था, 


कुछ भी तेरे हित न कर सका।“ 
उसकी अल्पाधिक सुश्रुषा भी वहन कर पाये। उन्हें इस बात का खेद अन्त तक रहा। 
इसके पीछे उनकी उपाजन अक्षमता का हाथ था स्वयं निराला ने स्वीकार भी किया। 


3स्तु मैं उपाजैन को अक्षम 


कर नहीं सका पोषण उत्तम। 


पिता को पुत्री और पुत्र के प्रति दायित्व निवोह में अपने वाली परेशानी तो थी ही साहेत्यक 
क्षेत्र में भी उनकी कम कटु आलोचनाएं नहीं हुई। उनके द्वारा प्रतिपादित मुक्त छन्‍्द का 
भी अत्यधिक विरोध हुआ, उसे केंचुआ छन्‍्द, रबड़ छन्‍द आदि कहकर उपहास किया गया।“ 
अपने सहधर्मियों से भी उन्हें विरोध ही मिला। निराला ने स्वयं इस स्थिति पर कहा कि 
“बीस वर्षो एक साथ काम करके भी मैं अभी अपने मित्रों की ममता का पात्र नहीं बन 
सका।"” "विशाल भारत' के संपादक बनारसी दास चतुर्वेद्री ने तो उनका घोर विरोध किया, 
यहाँ तक कि उनके एक निबन्ध "वर्तमान धर्म का शीर्षक" "“साहित्यक सन्निपात' बदलकर 
उसे प्रकाशित किया व आलोचकों से उस पर सम्मति देने को कहा। इस प्रकार उन्हें आजीवन 
परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा व दुख सहने पड़े, कवि स्वयं अपनी दुखद जीवन व्यापार 
पर लम्बी सांस छोड़ता हुआ कह उठा। 


का 
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दुख ही जीवन की कथा रही 
क्या कहुँ आज जो नहीं कहीं? 


ऐसे बाधित जीवन गाते के बारे में कहा भी क्या जा सकता है। संघर्ष जीवन की सहचरी 
बन गयी है । जहां भी कदम आगे बढ़ता है वहीं विरोध पैदा हो जाता है। 'राम को 
शक्ति-पूजा' में निराला की ही आत्मग्लानि राम की आत्मग्लानि बनकर व्यक्त हुआ है। 


घिकु जीवन जो याता ही आया है विरोध 
धिक्‌ साधना जिसके लिए सदा ही किया शोध।“ 


इस विरोध और आलोचना से निराला ने समझौता नहीं किया। वह टूटेएकनहींसौ बार टूटे 
लेकिन उन्हें एक बार भी झुकना पसन्द नहीं। उन्होंने कभी-कभी संघर्षों को आमंत्रण भी 
दिया। जीवन भर उदात्त, उर्ज और पौरूष का प्रमाण प्रस्तुत करते रहे। संघर्ष और विरोध 
उनके जीवन तथा साहित्य में गतिरोध लाने की अपेक्षा नई गति ही देता ग्रया। संघर्ष से 
ही विकास होता भी है और निराला के व्यक्तित्व का विकास इस संघर्ष ने खूब किया।“ 
निराला ने परिस्थितियों के सम्मुख कभी भी हार स्वीकार नहीं की। जीवन-संघर्ष का यह 
अप्रतिहत भट पलायन वृत्ति का पोषक कभी नहीं बना। चाहे मानसिक दबाव कितना भी 
न बढ़ा हो। जीवन के उत्तराद्ध में यह मानसिक दबाव इतना बढ़ गया कि मानसिक विश्रम 
व विक्षिप्तता की अवस्था तक पहुँच गया। 


निराला जीवन पर्यनन्‍्त खाली हाथ रहे, धन कभी भी स्वार्थ में खर्च नहीं किया 
परार्थ के लिए मुक्तहस्त लुटाते रहे। अर्थाभाव ने उन्हें और उदार बना दिया था। जब कभी 
भी कहीं से कुछ अर्थ प्राप्ति होती थी तो वह उसे किसी दीनदुखी को दे देते या किसी 
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विद्याथी की फीस दे देते, अथवा अतिथि सत्कार में व्यय कर देते। बड़े प्रयत्न से बनवाई 
रजाई , कोट जैसी नित्य व्यवहार की क्स्‍्तुएं भी जब दूसरे दिन किसी अन्य का कष्ट दूर 
करने के लिए अन्तर्धान हो गयी, तब अर्थ के सम्बन्ध में क्या कहा जावे, जो साधन मात्र है।: 
अपरा' का 2400 रू0 का पुरस्कार मुंशी नवजादिक लाल की विधवा पत्नी की सहायता 
के लिए पचास रूपये प्रति मास बंध गया। महादेवी वर्मा जी ने जब इस सन्दर्भ में उनसे 
यह प्रश्न किया कि "उक्त धन का कुछ अंश भी क्या वह अपने उपयोग में नहीं ला सकते 
के उत्तर मे निराला का कथन था कि वह तो संकल्पित अर्थ है। अपने लिए उसका उपयोग 
करना अनुचित होगा।” निराला जी ने अर्थ की परवाह कभी नहीं की। जब पाया कर्ण के 
के हाथों खर्च किया। एक बुढ़िया मां की भिक्षा-वात्त समाप्त करने के लिए पूरे तीन सौ 
रूपये निराला ने दे दिये और खाली हाथ घर लौटे हैं।” यही कुछ उदाहरण है जिसके 
कारण उन्हें कर्ण और औघड़ दानी आदि विशेषणों से विभूषित किया जाता है। वास्तविकता 
यह थी कि निराला जी ने आर्थिक महत्व को समझा था, अर्थाभाव ही था कि सरोज का 
इलाज नहीं करा सकें, पुत्र रामकृष्ण को उचित शिक्षा और दीक्षा नहीं दे सके। कई बार 
ऐसे अवसर भी आये जब उन्हें भूखे पेट सोना पड़ा। ऐसी स्थितियों से गुजरा व्यक्ति का 
उदार होना निराला के ही बस की बात थी। आज का मनुष्य जो अर्थाभाव में जी रहा 
है समय- लाभ या अवसर की प्राप्ति पर सब कुछ समेट लेने की आकांक्षा रखता है। अपना 
कोश रूद्ध कर देना चाहता है। फिर भी सन्तुष्ट नहीं होता। निराला जी ऐसे वर्ग विशेष 
पर कुठराघात करते है और कहते हैं - 


रुद्ध कोष है, क्षुब्ध तोष 
अंगना-अंग से लिपटे भी 
आतंक-अंक पर कॉप रहे हैं।* 
4! महादेवी वमो - पथ के साथी - (निराला) - पृ0 50 
2 महादेवी वमो - पथ के साथी - (निराला) - पृ0 52 
3. उमाशंकर सिहं - महाकवि निराला का निरालापन - पृ0 76 
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निराला जी के जीवन में घोर आथिक जटिलताएं उत्तरोत्तर भीषण रूप धारण करती 
जा रही थी, फलत: वे जीवन में एक बेचैनी, वितृष्णा और अभाव का अनुभव भी करते 
थे। यही कारण था कि कहीं स्थिर न होकर निजी आवास छोड़कर परिव्राजक का जीवन 
व्यतीत करते रहे। कभी महिषद्लल तो कभी लखनऊ तो कभी प्रयाग। काव्य साधना निरन्तर 
चलती रही। अस्थिर चित्त के कारण उनके काव्य में यह स्पष्ट दृष्टिगोचर है "एक ओर 
विषाद' निराशा के स्वर है, रहस्य और भक्त का प्रश्नय है,तो दूसरी ओर समाज के विद्रप 
और विकलांगता पर करारा व्यंग प्रहार भी कम नहीं। निराला के व्यक्तित्व का निर्माण संघर्षो 
से हुआ था। निराला का जीवन संघर्षों की राह का पथिक है। जो संघषे में ही अपना 
पाथेय स्वयं दूढता हैं, और विकास पथ पर चलता ही जाता है। “कुकुरमुत्ता' नामक कविता 
में निराला का व्यक्तित्व कुकुरमुत्ता के प्रतीक रूप में समाहित देखा जा सकता है। निराला 
ने अपने वैयक्तिक अनुभूति को ही कुकुरमुत्ता के शब्दों में व्यक्त किया है। उनका कहना 
है कि कुकुरमुत्ता बिना किसी आश्रय के ही बढ़ता है, उसे खाद की आवश्यकता है, न 
ही पानी और सरंक्षण की। दूसरी ओर गुलाब है, जो सुविधा भोगी व्यक्ति का प्रतीक है, 
जो बराबर खाद-पानी, सेवा की मांग करता है। नि:सन्देह निराला जी का जीवन गुलाब 
की तुलना में कुकुरमुत्ते का जीवन है जो बिना किसी की परवाह किये अपने लक्ष्य की ओर 
एक विचित्र मस्ती के साथ आगे बढ़े थे। 


निष्कर्षत: निराला नाम आते ही आंखों के सामने पौरूष, विद्रोह और अपराजेयता 
की साकार मूर्ति प्रतिभासित हो उठती है। और कानों में स्वर गुंज उठता है, "तुम हो महान 
तुम सदा हो महान है नश्वर यह दीन भाव कायरता, कामपरता, ब्रह्म हो तुम पद रज 
भर भी है नहीं, पूरा यह विश्व भार? सामान्यत: हम निराला को अप्रतिहत यौवननद के 
रूप में ही स्मरण करते हैं जो किसी बाधा विरोध या अवरोध को नहीं मानता अपनी उच्छल 
तरंगों से उन्हें पार करता हुआ अपने ग्रन्तव्य की ओर बढ़ता जाता है। निरंतर अभाव अभियोग, 
वियोग, अन्याय, अत्याचार से जुझते रहने कारण उस सिहं गर्जना में वेदना का *करूण स्वर 
भी उभरता चला गया है।* 


40७०५०७५% लामाआाहामा। आवकाइामोने भयवाहनरॉरषं।१ उकलाआआएा गननाकामिग+ फा्ाभााा 9 ९2१७ गाम्यपाताः सथाा+मादाास- अामाकाकाय जमानपता७ अधादमनोआाा-3७2ाआाका >मपरफनभसकः भाव #माााााा+ मशयााफाा 4माफराआाओ: पपाक्रमाथा। सादे धयााादमता अरदााााधाक वंधाावाा+ प्रकानेकित! अम्मा चरामीगी: मदायकंआन भाद्रमाएआ परमाकााा॥ भवास्‍ाशकाक ४०० 2॥५००%७॥+ १००जररकाक थराशमाताा+ सहंमपफरोमिन। पैकाआायाक्‍क अ॑॥+ लक: भे॥+भमकाा+ “दाांकमॉिकन ैशेकरहरमाएं 'ाामनकाक; सा॥20+७०॥ ब़हरंभभअा॥ प्रभात अगड़मंत्मेमिंग अनायारभमका, मा22मजा वंका्रलाकथ। १७०५आनाक सा७++भाता।' अनार वा ४०पताण। भशरववाक, मेमपालकॉब्त 
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निराला जी पर स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी सारदानन्द जी 
का प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव के कारण एक ओर वह वज्रादपि कठोर थे, तो दूसरी ओर 
कुसुमादपि मृदु। उनका व्यक्तित्व पौरूष तथा करूणा के सम्मिलित योग का निमांण है। 


इस प्रकार विभिन्‍न पारिवारिक साहित्यिक और सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव 
से निमित निराला का व्यक्तित्व हिन्दी साहित्य में अप्रतिम और अद्वितीय है। उनके इसी 
व्यक्ति का उनन्‍्मेष उनके काव्य में हुआ। 


काव्य विकास:- 

चेतना के विकास का क्रम भी अपनी सीमाएं रखती हैं। जीवन की रेखायें और 
युग की परिस्थितियां भी अवश्य कवि को प्रभावित करती हैं। परन्तु किसी भी कावे की 
चेतना का निर्माण या विकास जितनी बाध्य परिस्थितियां करती है उससे कहीं अधिक आतंरिक 
परिस्थितियां। यही कारण है कि बाह्य परिस्थितियों की समानता होते हुए भी मानव चेतना 
में उसकी प्रतिक्रियाएं भिन्‍न-भिन्‍न देखी जाती हैं।* 


निराला सर्वतोमुखी प्रतिभा के कलाकार हैं।क्या कविता, उपन्यास, कहानी, निबन्ध 
रेखाचित्र आलोचना.आदि विभिन्न क्षेत्रों में उनकी पैठ थी, किन्तु इनका यश पुष्प कविता-कानन में 
खिला। आधुनिक हिन्दी साहित्य में निराला जी विद्रोह, क्राँति और परिवर्ततन के कवि माने 
जाते हैं। विरोध, संघषे को स्वीकार अपनी काव्य-धारा को नवीन मार्ग से प्रवाहित करने 
की जैसी सामर्थ्य निराला में है वैसी हिन्दी के किसी अन्य कवि में नहीं है।“ निराला जहां 
एक ओर इस वातावरण की देन थे, वहीं उसके प्रति विद्रोही भी थे। उनका युग सांस्कृतिक 
जागरण और राष्ट्रीय आन्दोलन का युग था। इसलिए उनके काव्य में एक ओर बंगाल के 
नवीन जागरण और स्वामी विवेकानन्द के दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है, तो वही 


_सलदमना हा आमनउमभथम+ सादबिकमकाप ५ा८आधराआाआाएस, मात अनापारीा, आना त्रमप १ जद एक 2जककड/ू- >कासकलमकमतीन उकवामनअ#प:,व१०+-॥४८, सधमाबपबब8 ४०५2>मपकन ताक का *मफरम+मदबे 'नाापरमीमस: अासपरफ+४० "५ कनीमायाका। फक्ाम:खा+न. पषमकाकपााथक +ंकमकवा.. 





4. ओकार शरद - निराला स्मृति ग्रंथ -- पू0 227 
2. ओकार शरद - निराला - स्मृति ग्रंथ - पृ0 45 


है: ८0 2 (2 


दूसरी ओर सरजनीतिक श्रृंखला और सामाजिक पुरातन रूढ़ियों को चुनौती देते दिखाई देते 
हैं। “भिक्षुक', "दीन' "वह तोड़ती पत्थर” "विधवा' आदि रचनाएं इसी चुनौती को व्यक्त 
करती हैं। वही वह अपने साहित्य में उस अव्यक्त शक्ति को भी स्थापित करने की वांछा 
रखते है, जे कण-कण में व्याप्त जनमंगल करती है। निराला का कथन है कि "हम साहित्य 
में अपनी बहुत दिनों की भूली हुई उस शक्ति को आमंत्रित करना चाहते हैं, जो अव्यक्त 
रूप से सबमें व्यक्त अपनी ही आंखों से विश्व को देखती हुई अपनी ही भीतर से उसे डाले 
हुए है। पानी की तरह सहस्त्र ज्ञान धाराओं में बहती हुई, स्वतंत्र किरणों की तरह सब 
पर पड़ती हुई मधुर, उज्जवल, अम्लान, मृत्यु की तरह नवीन जन्मदात्री सर्व शाखाओं 
की तरह अगणित प्रसार से फैली हुई, प्रत्येक मूर्ति में चिर कमनीय है।” महत्व निर्धारण की 
दृष्टि से साहित्य की विविध विधाओं के साथ निराला की प्रतिभा का सम्बन्ध स्थापित किया 
गया । नवीनता, क्रान्ति, उन्मुक्तता के गायक निराला भी परम्परा और संस्कार के कवि 
हैं।: जिन्होंने अपने जीवन का कण-कण मां भारती के पद्पदमों में निष्काम भाव से 
समर्पित कर दिया।> छायावादी कवि निराला ने प्राकृतिक और मानवीय श्रृंगर के अतिरिक्त 
अपनी रचना के प्रथम प्रयास से ही विनय और प्रार्थना के गीत लिखते रहे। 


डोलती नाव, प्रखर है धार 
सेंभालो जीवन-खेवन हार| 
तिर तिर फिर फिर 
प्रबल तरंगों में 
घिरती है, 
डोले प्र जल पर 
डग मग डग मग 
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फिरती है, 
टूट गई पतवार 


जीवन खेवन-हार। “ 


इन तमाम विषयों पर एक साथ दृष्टि डालने वाला कवि निःसन्देह अप्रतिम कवि होगा। 
उनकी कविता का जो स्वरूप हमारे समक्ष उपलब्ध है उसमें विकास की अनेक ,पद्धतियो 
एवं सम्भावनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे डा0 बच्चन सिहं ने (कवि की रचनाओं में परिवर्तन 
बिन्दुओं को लक्ष्यकर चेतना-विकास का विभाजन प्रस्तुत किया है।“ लेकिन ये निधोरण 
निराला के वास्तविक काव्य विकास का निर्धारण सही मायने में नहीं कर पाता, क्योंकि 
निराला की समस्त रचनाओं एवं उनके प्रकाशित संग्रहों के अवलोकन से स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होता है कि निराला एक ही समय में विभिन्‍न रचना स्तरों को एक साथ वहन करते चले 
हैं। दूधनाथ सिंह ने लिखा है कि - संसार की किसी भी भाषा में ऐसे कवि बहुत कम 
होंगे, जो रचना स्तरों के अनके रूपों को एक साथ वहन कर सकें और लगातार अनेक 
मुखी अर्थों वाली कविताएं रचने में समर्थ हो। इसका प्रमुख कारण यहीं था कि निराला 
ने जीवन को एक ही साथ अनेक स्तरों पर जिया। उनके हृदय में पड़ी दुख की छाया 
उन्हें बार-बार उस बिन्दु पर ले जाती रही जहाँ पहुँचकर ''दुखी भाई' दिखाई देता है। 


मैंने "मैं" - शैली अपना 
देखा दुखी एक निज भाई 
दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे 
झट उमड़ वेदना आई।* 


निराला जी का स्वे-साधारण के प्रति कभी भी रिक्त न होने वाला यह प्रेम प्रगतिवाद के 
प्रभाव का प्रतिफलन नहीं है। क्योंकि तत्कालीन साहित्य में उस अवधि में प्रगतिवाद का 


अपन मसडरानकापन, नमनमासंमवमाहक, इंजजर+का&नमासप-फफीधा अपलापतपयकए, "पाा्काइान परउ-3्-++, "मय शोक पर्माउाअ०ज# -रसछलनल-मकन वमधलरआक-न "पथ ४ उमनथम- रकम: सधमाकानन्‍का..४म8३33, >पकामप-नलन 'लपन७मन५न :3५०/जस"#, काम पाममाा३+४०8 >पभामरयका+ कमा फ्छफपकपातद, ऋ-धकलयाकार अर्थ» परपमकल-त०+ अडोरपाछ “पलपल परकआ०«७ पधमना०-न समकामनपउयाक मल पपमनकमेक शलाअप-»मा अलनन्‍पापमाए अत 'ानानयालकत। तजमन्‍मतवोनरी आराम अजपूजबा-अ, अकामएथ-एसओ, समानआमनपपरे भाप, धउना+अाऊक ,3७००++फा, भमराकमका१क पाला परामरनपार+न "रन्‍यापा+ सअटलपारकाओ हमामतपजमाक ताक पशकाव+माा आरमजकाक, 
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कही नामों निशान भी नहीं था। ये तो कवि के सम्वेदना का प्रवाह है,जो सर्व साधारण 
के तिरतकार को सम्मान दिलाने के सोपान तक बहा ले जाने का उपक्रम है। यही उपक्रम 
आगे चलकर और गाढ़ा होता जाता है। 'परिमल" संग्रह के "अधिवास' 
कविता के अतिरिक्त यह स्वर विधवा) 'भिक्षुक! “दीन, “अनामिका' संग्रह की "तोड़ती-पत्थर' 
*कुकुरमुत्ता, “नये पत्ते" संग्रह की 'खजोहरा! रानी और कानी/ 'मंहगू मंहगा रहा और "आराधना" 
के मानव जहां बैल घोड़ा हैं शीर्षक कविता में सुनाई देता है। 


निराला का काव्य संग्रह विषयवस्तु, भाव सम्वेदना और भाषिक संरचना की एकरूपता 
से दूर है, जब कि प्रसाद जी के काव्य में भाव सम्वेदना, शिल्प और भाषिक संरचना 
सभो धरातलों पर रचना प्रक्रिया का विकास एक समान एकरूपता के साथ हुआ है। इस 
दृष्टि से देखाजाय तो पंत जी की कविता में कई शुरूआतें हैं और अन्त भी कइट। प्रसाद 
जी को भांति शुरूआत और अंत एक ही नहीं है, न ही निराला जी के अनुरूप रचना प्रक्रिया 
में अनेक उद्देलन ही दिखाई देता है। पंत जी जिस समय एक भाव सम्वेदना लेकर चले 
उसे पूर्णता प्रदान की। “वीणा? “पल्लव' और “गुंजन जो पंत की प्रारम्भिक रचना सन्‌ 4948 
से 32 में लिखी गयी पूर्णरूपेण सौन्दर्य चेतना से अनुप्राणित है। तो युगान्त' युगवाणी' और 
ग्राम्या' भू चेतना समन्वित। गुंजन से पंत ग्राम्या की भूमि पर उतर आते है और पुनः वापस 
गुंजन की भूमि पर नहीं लौटते। इसी प्रकार अपनी उत्तवर्ती रचनाओं स्वर्ण किरण और स्वर्णघूलि ' 
की अरविन्दवादी भावभूमि पर जब पहुँचते है तो सिर्फ अध्यात्मिक चेतना ही दिखायी देती 
है, वहाँ ग्राम्या का भाव तिरोहित जाता है। लेकिन विवेच्य कवि, पंत की भांति अलग-अलग 
शुरूआत नहीं करता बल्कि एक साथ अनेक शुरूआत दिखाई देती है।उनके जीवन में परिवर्तित 
भाव के अनुरूप जहाँ है वही रूक जाती हैं। 


निराला जी की काव्यात्मक उपलब्धि भी यही है इनकी शुरूआतों का कहीं अंत 
नहीं। 

निराला जी मुख्य रूप से मुक्तक के ही प्रणेता रहे, सिर्फ दो खण्ड" काव्यों की 
रचना की। निराला जी के कवि जीवन का फ्रस्फुटन सन्‌ 4946 से माना जा सकता है, 
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क्योंकि इनकी पहली रचना "जुही की कली” द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक एवं आदशवबादी 
दृष्टिकोण के प्रतिरोध में लिखी गयी। आलोचकों की ऐसी मान्यता है। साहित्य भूमि में 
इस रचना के अंकुरण के उपरान्त उनकी काव्य धारा निरन्तर अनामिका से शुरू होकर 
'सान्ध्य का कली तक अप्रतिहत गति से प्रवाहित हुई। 


अध्ययन की सुविधा के लिए इनकी काव्य संपदा में उपलब्ध तेरह संग्रहों को दो कालों 
विभकत करना आवश्यक है। 
4. सन्‌ 4946 से 4940 तक की रचनाएं। 


2. सन्‌ 4940 से 4960 तक की रचनाएं। 


जिन्हें क्रमश: हम पृवर्वर्ती और परवर्ती. काव्य कृतियों की संज्ञा भी दे सकते हैं। 


पूर्ववर्ती, कृतियों' परिमल (सन्‌ 4930) गीतिका (4936) अनामिका (4938) और 
तुलसीदास (4938) हैं। इन कृतियों में प्रकृति, समाज, दर्शन, संस्कृति, देश- प्रेम श्रृंगार 
आदि अनेक विषयों से सम्बद्ध रचनाएं संकलित है। इस काल की रचनाओं में भाव और 
शैली दोनों दृष्टियों का उत्कर्ण दिखाई देता है। इसी काल में महाकवि ने "तुलसीदास" और 
"राम की शक्ति पूजा" जैसी सशक्त एवं सफल प्रबन्ध-काव्यों की रचना की। निराला जी 
का काव्य विकास "परिमल" "गीतिका” तक एक विशेष दिशा का निर्देशक है। उनकी 
"राम की शक्ति पूजा” और “तुलसीदास आदि वृहत्तर काव्य रचनाएं एक दूसरे उत्थान की 
प्रतिनिधि है। निकला जी की ये प्रारम्भिक कृतियों विवेकानन्द के दर्शन से प्रभावित है। 
इन संग्रहों में विद्रोह का स्वर एक तरफ उभरता है, तो दूसरी तरफ सामाजिक चेतना। अवसाद 
भी मुखरित है। “पारस' नामक कविता में कवि सर्वव्यापी प्रभु का स्तवन करते हुए अपने 
जीवन की समस्त विजय- पराजय, आशा, सुख और समस्त भय प्रभु में ही तन्‍्मय कर देने 
की आकांक्षा करता है। 

जीवन की विजय, सब पराजय 

चिर्अतीत आशा, सुख, सब भय, 


सब में तुम, तुममें सब तन्मय, 


0 हु 


कर-स्पशै रहित और क्‍या है? अपलक असार। 


मेरे जीवन पर, प्रिय यौवन-वन के बहार।“ 


'परिमल' कृति से ही निराला कवि रूप में प्रतिष्ठत हुए। इस कृति में कवि की चेतना 
का वह सामान्य रूप है जो साधारण रूप से अनुभूति के सभी विषयों का संस्पर्श, करती 
है। जिसमें कवि चेतना सहज रूप में अभिव्यक्त हुई, जो जिज्ञासा, आस्था, करूणा विद्रोह 
और सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित है। इस संग्रह की "तुम और मैं' और '“कण' कविता 
में कवि ने ब्रह्म और जगत के संबंध में अपनी जिज्ञासा की अभिव्यक्ति की है। ब्रह्म इस 
संसार में ही व्याप्त है। या ये संसार ही प्रभु में व्याप्त है, दोनों एक हैं या इनमें भेद 
है। 


तुम होअखिल विश्व में 
या यह अखिल विश्व है तुममें, 
अथवा अखिल विश्व तुम एक।” 


कवि इस गुत्थी को शीघ्र की सुलझा लेना चाहता है, ब्रह्म की तथा इस जगत की वास्तविकता 
को जान लेना चाहता है क्योंकि - 


क्षीण हुए अन्तर में है आभास, 


प्रिय दर्शन की प्यास, 
ताक रहे आकाश।_ 


क्स्तुत: "परिमल" में कवि के काव्य सुमन का पूर्व विकास है।* इसी प्रकार "गीतिका" में 
भी विवेच्य कवि अपने विविध झंकारों से हृदय वीणा का प्रेम सौन्दर्य, प्रकृति के तारों पर 
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अलापे गये गीतों में स्व॒रों का समारोह प्रस्तुत किया है। जिसमें विनय का राग तो है ही, 
दर्शन, उन्मुकत प्रेम और श्रृंगार के साथ ही मानवतावादी चेतना का भी प्रसार स्पष्ट है। 
"गीतिका' के प्रथम गीत में ही प्रार्था करते हुए कवि वीणावादिनी से देश के मंगल की 
प्राथंना करता है - 


वर दे, वीणावादिनी वर दे | 

प्रिय स्व॒तंत्र - रव अमृत-मंत्र नव 
भारत में भर दे | 

काट अन्ध-उर के बन्धन-स्तर 
बहा जननि, ज्योर्तिमय निर्भर, 
कलुष-भेद-तम हर प्रकाश भर 
जगमग जग कर दे | 

नवगति, नवलय, ताल-छन्द नव, 
नवल कण्ठ, नव जलद-मन्द्र रव, 
नव नभ के नव विहग-वृन्द को 
नव पर, नव स्वर दे |“ 


इसी प्रकार "जागो जीवन धनिके'“ में कवि मां भारती से देश को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न 
बनाने की प्रार्थना करता है। "भारति जय विजय करे में भारत देश के गौरव का वर्णन 
करता है तो “बन्दूं पद सुन्दर तव” में जन्मभूमि का।अपनी जन्मभूमि के कल्याणार्थ उसे 
अपना सवेस्व त्यागना पड़े तो भी वह इसमें गौरव का अनुभव ही करता है। कवि प्रार्थना 
करते हुए कहता है कि हे मां जीर्ण-शीर्ण हुए मान्यताओं एवं परम्पराओं को नष्ट कर दो 
और नवीनता के प्रकाश से प्रकाशित करो - 


_अल्यासाट सपरेब-का२..सक;मीवलमम जाम, /उमारममएम, बाद रा; पंपाकार-फेजा: "ःमकवंधब-न पाका-७/मकोशर) पामाधममा>प;+ +मभारपससत मम पापा भातराकाा, जान -मनप्ा तनाव +०नादपरन बरस जता 'हनपमा अनयअममखएत: व्या०कामरफा '"पोकाकामन १कामकवकाका ;रथ:/ोपक।. ५३४०७ «मतजनतामलेतन साथ .2कपनन-ना तरीका. आतमपारा ९०काापयाक "त॑०काम++ पंणजकशथाए “लाना माने. कामामरर+ «काठ. जा एनजकन:+ पड़पमास्‍-क <कामाकम्एमस, ॥४+हफीनल.23ल्‍कलकाएम वसा सआरलाकक।, >मन्‍मकषपवााक 2लफनाना४ मत पकवान +फराअमपाा दमयकटक वसंत रेलवे: कमा, गस्नएथ उकरमयम धरना सज़रकनन्‍भकार, 
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जला दे जीण॑-शार्ण प्राचीन, 
क्या करूँगा तन जीवन-हीन ? 
मां, तू भारत की पृथ्वी पर 
उतर रूप मय माया तन धर, 
देवद्रत नरवर पैदा कर 

फैला शक्ति नवीन ॥+ 


बी] 


निराला पर विवेकानन्द का प्रभाव पड़ा। विवेकानन्द दे नवविश्वमानववाद से निराला 


जी प्रभावित रहे “बुझ तृष्णाशा-वेषनल झरे' में इसी मानवतावाद की चर्चा प्रस्तुत करते 
हुए कहतेहै मनुष्यों की तृष्णाशा, विषानल शांत हो जाय, सभी मानव एक दूसरे से परस्पर 
स्नेह बंधन में बंध जाय और धरा शोषण जन्य दुख से दूर हो जाय। 


बुझे तृष्णाशा-विषानल झरे भाषा अमृत-निझेर , 


उमड़ प्राणों से गहनतर छा गगन ले अवनि के स्वर। 
५ ह. है. २५ 


मिटे कर्षण से धरा के पतन जो होता भयंकर, 

उमड़ प्राणों से निरन्तर छा गगन लें अवनि के स्वर। 

बढ़े वह परिचय बिंधा जो क्षुद्र भावों से हमारा, 
क्षिति-सलिल से उठ अनिल बन देख लें हम गगन कारा, 
दूर हो तम-भेद यह जो वेद बनकर वर्ण-संकर, 

पार प्राणों के करें उठ गगन का भी अवनि के स्वर।“ 


"अनामिका” संग्रह में 'परिमल' और '“'गीतिका' के स्वर एवं शिल्प का ही प्रौढ़ रूप दिखाई 


| असम हारने व्यका2मंपाम आधा, थ५+कानद पर ज+प-पेनया- ८3 काछ,+ अ३8-++ाला >प+अकोआ० #रपपधारा, मापा अका३+२७०७ जषकतकमटहक 'कानमधबण ॥ 2-७ हाथक-पा 2य०५2परे व "पुथा्वाक८ हनन समसवकमा- अममतानम, प+नकेपा+ अली मोपाउामा++आत ापन्पन्‍मनथ्रा 2 स+ “परत अन्कननः-ताया सध)कनडकान हधयकाा कानमंनपन्‍मओ अमल मजकाननाननान वजन कील इल्‍मयान्‍क, +त्ाता-अ०- जमाना, पराम्ाथकम५ आज बयजमर प्कजपपअदरग 'कला-वम8, +-वालरमपाका काजकाममा+भन लमपरपक०3,. उमअभथ-, पराशान॥ परकमजम»गन«ः फंटना+22८ पका साफाकनतपात वजअमवमकान ७2+8०मपरामा- तोपआजमजमात- 0क्याएममफ पंकमल्‍्कनरभ+ #धथम, 


सूर्यकान्त त्रिपाठी नियला - गीतिका - पृ0 37 
सूर्यकानत त्रिपाठी निराला - गीतिका - पृ0 94 
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निराला के परवर्ती काव्य संग्रहों में - कुकुमुत्ता (942) अणिमा (4942), बेला 
(4946), नये पत्ते (4946), अर्चना (4950), आराधना (4953), गीत गुंज (4954) 
एवं सान्ध्य कक्नली (4969) हैं। इन काव्य-कृतियों मे निराला जी का परिवर्तित दृष्टिकोण 
स्पष्ट परिलक्षित है। इस भाव भूमि पर पहुँच कर कवि का दृष्टिकोण व्यंगात्मक एवं उपहासात्मक 
हो गया जिसमें कुकुरमुत्ता विशेष प्रसिद्ध है। कुकुरमुत्ता के बाद “आणिमा" में कवि पुनः 
रहस्यवादी हो जाता है। बेला में कवि ने गजलें लिखीं ऐसा कवि ने हिन्दी के विषय में 
उदूं की !शकायत को दूर करने के लिए किया, लेकिन “बेला के कई गीत" "गीतिका” परम्परा 
के भी हैं जिसमें कवि की रहस्यानुभूंते प्रगाढ़ से प्रगाहतर हो गयी है। जहाँ कुकुरमुत्ता में 
एक अनगढ़पन है वहाँ बेला में सहज नेसमिक प्रांजलता के दर्शन होते हैं। "नये पत्ते" में 
कवि ने जीवन की यथार्थ-भूमियों का आकलन प्रस्तुत किया है, साथ ही नये प्रतीकों एवं 
प्रतिमानों की स्थापना भी देखने को मिलती है। "खजोहरा' और "रानी और कानी", मंहगू 
मंहगा रहा।' आदि यथार्थवादी रचनाएं हैं। जिसे हम निराला के हृदय में पड़ी साधारण 
जन के दुख की छाया का सहज विकास कह सकते हैं। आगे की तीनों रचनाओं 'अचंना" 
“आराधना' और “'मीतगुंज' में कवि क्रमश: आत्मगत होता दिखाई देता है। यहाँ निराला 
का स्वर हिन्दी की भक्ति-झयुगीन भाव-धारा की निकटठता ही नहीं समता भी करता है। 
इन गीतों में भक्ति के वैसे ही आर्त्त्त,, जिज्ञासु और ज्ञानी भावों की अभिव्यंजना हुई है, लेकिन 
इस भक्ति को किसी सम्प्रदाय से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता।* इन संग्रहों का मूल स्वर भक्ति 
है। इस भाव भूमि पर पहुँच कर निराला स्वयं कहते हैं कि "अर्चना का अंतरंग विषय 
यौवन से अतिक्रांत कवि के परलोक से संबद्ध है, इसलिए यहां सम्मति का फल निष्काम 
ही होगा।' इतना ही नहीं वह आगे यह भी कहते है कि अर्चना के विषय में प्राचीन परम्परा 
से इतना ही कहना पयौप्त होगा कि - 


भाव कुभाव अनख आलस हूँ 
राम जपत मंगल दिशि दसहू।“ 


4.. धनज्जय वर्मा - निराला काव्य पुनमूल्यांकन - पृ0 436 


2. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - अर्चना स्वयोक्ति 


5 


निराला जी की इस स्वयोक्ति के आलोक में यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, कि निराला जी 
श्रृंगरिक और सौन्दर्य काव्य की भूमिका को त्यागकर विनय और आत्म साधनात्मक काव्य 
प्रणयन में प्रवृत्त हुए और अप्रत्याशित ही विनय और भक्ति की आर्तत्तवाणी में गा उठे। भारतीय 
परम्परा में इंश्वर-स्तुति और भक्ति एकआवश्यक पारिणति रही है। प्रत्येक बड़े साधक ने 
भक्ति को जीवन क॑। मुक्ति का चरण लक्ष्य माना है। कोई इसे जीवन के अभावों की प्रतिक्रिया 
रूप क्षतिपूति कहे अथवा किसी जाति या व्यक्ति की अमार्क्सीय दृष्टि या सामाजिक एवं वैज्ञानिक 
दर्शन का अभाव पर यह भारतीय जीवन प्रणाली का आवश्यक मोड़ है।* निराला की यह 
परिणति स्वाभाविक और भारतीय जीवन के अनुकूल है। इसे किसी वैज्ञानिक दुष्ट का 
अभाव या नैराश्य अथवा पराजय का परिणाम नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उनके पूर्ववर्ती 
काव्यों में भी इस प्रकार के गीतों की संख्या कम नहीं है। "निराला में यह (भक्ति की 
कलस्वता) प्रारम्भ से ही है। परिमल, गीतिका, बेला में कितने ही गीत इस कोटि के हैं। 
"अचंना" में यह स्वर वयस के प्रभाव के कारण कदाचित अधिक भाव-विगलित हो गया।£ 
यहाँ कवि का अहं पूर्णतया नष्ट हो जाता है और अपने को पतित और भिखारी कहने में 
कोई संकोच का अनुभव नहीं करता - 


भज भिखारी, विश्व भरणा 


रूदा अशरण-शरण शरणा।< 
है हु हश 
पतित हुआ हूं भव से तार 


दुस्तर दब से कर उद्धार।* 


क्स्तुतः “अर्चना” को आज के तुलसीदास की “विनय गीतिका' कहा जा सकता है। कवि 
का यही दैन्य भाव उसे भक्तों की पंक्ति में अग्रणी करने में सहाय्य है। 


"आराधना" में पहुँचते-पहुँचते कवि की यह वैयाक्तिक भक्ति भावना और अधिक 
प्रगाढ़ हो गई और भक्ति परक उनके गीतों में शांत और करूण रस का गहरा पुट मिलने 


4... नरेश मेहता-ओलोचना-2 पृ0 - 86 

2. आचार्य जानकी वल्‍लभ शास्त्री - नई धारा - जून - 4957 

3. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - अर्चना - गीत - 3 पृ0 - 49 

4 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - अर्चना - गीत - 95 - पृ0 - 444 
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लगता है। उनकी प्रार्थनाएँ अब शीर्फ अपने लिए न होकर सारे "जाति जीवन की निरामयता'' 


की आकांक्षा रखती हैं। सारे संसार को ज्योतिर्मय देखना चाहता है। इन गीतों में निराला जी की 
मानवतावादी भूमिका भी स्थान-स्थान पर उभरी है। 


रंग-रंग से यह गागर भर दो, 
निष्प्राणों को रस मय कर दो। 
मां, मानस के सित शत दल को 
रेणु-गंध के पंख खिला दो 

जग को मंगल मंगल के पग 


पार लगा दो प्राण मिला दो।+ 


"प्रति जन को करो सफल।“ की वांक्षा से कवि अपने आराध्य से विश्व मंगल की कामना 
करता है और, प्रगति में अवरोध उत्पन्न करने वाले मनोविकारों काम, क्रोध, मद, लोभ, 
अहंकार से भी मानव के मन को मुक्त करने की प्रार्थना करता है - 


मानव का मन शांत करो हे 
काम, क्रोध, मद, लोभ, दम्भ से 
जीवन को एकान्त करो हे।> 


वारने' थ 


और 'नर को नरक जास से वारने' की प्रार्थनात्मक भाव को ग्रहण करने में मानवतावादी 


भावना को बल प्रदान करता है। 


अपने जीवन के पूर्ण विराम की अक्सथा में पहुँच कर कवि "तुम्हीं जीवन में पूर्ण 
विराम' के सत्य तत्व को सहर्ष स्वीकार करता दिखाई देता है। “सांध्य काकली' का वृद्ध 


कवि उस परम शक्ति को ही अपनी निजी जीवन और विश्व जीवन का चरम लक्ष्य मानता 
है। वस्तुतः वह परम शक्ति ही कवि के जीवन और रचना का पूर्ण विराम है - 


| पअल»>ाथाम सत्य हक पंप. असर: “पका ॥+्अता तापसी +पकाकंग.-फासा्जकदान +वामापकान +५४+-+%2९५. 3 यकरपमंदा, चमाथ4/2४, पाक १]०१६०-कस० +प्र्माफतप प्रजा. )+रमन, .लतकरनोफफाण. पपकप्रमए- पाजअममहंम+ "मातम, *काशकलाश. जम: तय, 7५ सडक, उभर पोलनकन्का+ समान्‍यापक-ता प्रकअंभब 7र.पआसमभ. भालननन»०न पकड़ ७७ +परासताम। "अममाशाआ3.#ल्‍पफान पास, साइट माप २८पकरदन वाया, पापा >मथपपतात पाक3५०७ अनरताताकक. मम सनक. सपा “पालामग्पाल- आना, ाथकार्जेसए, लाताममएत %:#कफपमेण: पतला परनगजाक, 


4. . सूर्यकान्त त्रिपाठी निगला - आराधना - गीत -8 
2... सूर्यकान्त तिपाठी निराला - बेला - पृ७ - 84 
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तुम्हारे काम, तुम्हारे नाम 
तुम्हारे लिए सही संग्राम 
तुम्हीं जीवन की घार्टा पर 
विजय की तरणी खेते हो, 
तुम्हीं अपनी पाटी भर कर 
लिखाते हो, लिख लेते हो, 
तुम्हीं जीवन में पूर्ण विराम।“ 


इस पूर्ण विराम की स्थिति में पहुँच कर कवि की बस अब एक ही आकांक्षा शेष रह जाती 
है। जागतिक समस्त संघर्ष, जय-विजय की वांक्षा नष्ट हो जाती है। और कह उठता है 
कि - 

तुम्हारे भाव में सोये 

तुम्हारे भाव में जागे।” 


अपने जीवन के अन्तिम चरण में निराला इस वरदान को प्राप्त कर लेते है, तभी तो कह 
कहते है - 


जिधर देखिये, श्याम विराजे।> 


उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहना अनुचित न होगा कि महाकवि निराला 
परम्परा और संस्कार के कवि तो है ही उन्होंने अपने जीवन का पल-पल प्रभु के पद्पदमों 
में निष्काम भाव से समर्पित कर दिया। 


काव्य-सम्पदा की दृष्टि से निराला जी की कृतियाँ समर्थ एवं महत्वपूर्ण हैं। उनकी 
कुल 43 (तेरह) रचनाऐं प्रकाशित हुई जिसे काल क्रमानुसार इस प्रकार प्रस्तुत किया जा 
सकता है । 


4. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - सोन्ध्य काकली - पृ0 - 57 
2... सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - सांन्ध्य काकली - पृ0 - 57 
3... सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - सांन्ध्य काकली - पृ0 - 20 
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43. 


सन्‌ 


अनमिका (प्रथम) 
परिमल 

गीतिका 

अनामिका (द्वितीय) 
तुलसीदास 


कुकुरमुत्ता 


अणिमा 
बेला 
नये पत्ते 
अर्चना 
आराधना 
गीत-गुंज 


साध्य काकली 


निराला जी की प्रारम्भिक रचनाओं में "अनामिका' का नाम आता है, जिसका प्रकाशन 
4922 में हुआ। लेकिन इस संग्रह में मात्र 7 गीत थे, जिन्हें बाद में प्रकाशित होने 
वाले संग्रहों में स्थान दिया गया। अतः स्वतंत्र अस्तित्व में सुराक्षित उनकी पहली काव्य- 
कृति परिमल ही मानी जायेगी। 


परिमल - 


में सममांत्रक सान्त्यानुप्रास कविताएँ हैं, दूसरे खण्ड में विषम मात्रिक सान्त्यानुप्रास कविताएं 


यह संग्रह सन्‌ 4930 में प्रकाशित हुआ इसमें कुल 78 गीत हैं इसे निराला के सवोत्कृष्ट 
काव्य संग्रह के रूप में मान्यता मिली है। इसका प्रकाशन उस समय हुआ जबकि हिन्दी 
के उद्यान में प्रभात काल ही की स्वर्ण छटा फैली थी। इसमें तीन खण्ड हैं। प्रथम खण्ड 


सन्‌ 
सन्‌ 
सन्‌ 
सन्‌ 
सन्‌ 
सन्‌ 


श्थ 


सन 
सन्‌ 


सन्‌ 
सन्‌ 
सन्‌ 
सन्‌ 
सन्‌ 


ह। 


दो तीसरे खण्ड में स्वच्छन्द छन्द।* 


_सन्‍लयर+ंकनकः एकल, 2 भवाअ वासा8-घढ.. :भपमपमइथ "करवा, पवापकअ:3)- एदममपाकासह्, आकमनार, सपााफप/ाए+ रोड, "राव २७०१०तसाम+ ऋकाममवा३८ "परम: थक ,याउपकापा "आय. >ममाम पाल १ल्‍नधइसफाफ, 'रममभसामा6॥+ सकी "रकम तंधाा४रेअमी, धरम» यप३+ााभजकर पाअावाध2७८ कांप: पलक: पहाम-ा-मप "नमाफॉमिइ[० आफ ारमभाभथ..प्ापापसकक हाथ उनयपध2+ जाम, १ ;तमपकम, आध्मवमाक् फेसपमशफफे#- मम्मे फाआ 6 अपरकपाइामण ;म्कसभ+ भाप “मय, 3० पालक अपमान फ#पमथभाका गायक लकसकमन-. शाम» +रमअर3.. पथदसमनक १स्‍कमरपपन 


3 0 के 


4922 
4930 
4936 
4938 
938 
942 
4942 
4946 
4946 
4950 
4953 
954 
4969 


7 गीतों का संग्रह 

78 गीतों का संग्रह 

407 गीतों का संग्रह 

56 गीतों का संग्रह 

400 बंध जिसमें 600 पंक्तियां हैं। 
दो खण्डों में - कुल-436 पंक्तियां 


95 गीत 
28 गीतों का सग्रह 


96 गीतों का सग्रह 
42 गीतों का संग्रह 
65 गीतों का संग्रह 
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श्री पदमसिंह शर्मा "कमलेश” के शब्दों में स्वच्छन्दर छन्‍द निराला जी की हिन्दी को मौलिक 
देन है।” इस संग्रह में विषय की दृष्टि से कई विभाग किए जा सकते हैं क्‍योंकि 'परिमल" 
अपने विविध कणों से कवि के काव्य सुमन का पूर्ण परिचय प्रस्तुत करता है। इसम॑ "खेवा'", 
"निवेदन, "शेष " "“पतनोन्मुख", "वृत्ति', "प्रार्थना', "आध्यात्मफल', "कण", "हमें 
जाना है जग के पार", पारस”, माया", "तुम और मैं" आदि आध्यात्मिक अनुभूति एवं 
चिंतन प्रधान कविताएँ है, तो दूसरी ओर "जागो फिर एक बार", “छत्रपति शिवाजी का पत्र", 
तथा “यमुना के प्रति' आदि रचनाऐं देश- प्रेम और उद्बोधन का प्रमाण प्रस्तुत करती है। 
प्रेम और नारी सौन्दय के पृष्प भी इस वाटिका में मनोहारी स्थान रखते हैं। "प्रिया के प्रति'', 
उसकी स्मृति “भ्रमर गीत”, “जुही की कली', 'शेफालिका", “पंचवटी प्रसंग, आदि कविताएं 
इस कोटि की है। प्रकृति से सम्बन्धित कविताओं का भी एक अच्छा संग्रह यहाँ देखने 
को मिलता है। आलम्बन रूप में कवि ने प्रकृति के अनेक रूप चित्रित किऐ हैं। "प्रभाती", 
“यमुना के प्रति', “वासंती', “तरंगो के प्रति'ज़लद के प्रति/ "प्रथम प्रभात', 'सांध्य सुन्दरी''शरद 
पूर्णणा की विदाई”आदि कविताएं प्रकृति चित्रण के सशक्त उदाहरण हैं। निराला जन्म लेते 
ही संघषे के पाले में चुन लिए गये। संघर्ष व्यक्ति को एक नवीन दृष्टि प्रदान करती है। 
अज्ञेय ने भी कहा है कि 'वेदना में दृष्टि होती है।” यह दृष्टि निराला को प्राप्त थी, यही 
कारण था कि प्रकृति की मनोहारी भुलैया में पड़कर भी सामाजिक विदुपता को आसानी 
से देख सके। उनकी दृष्टि उस विधवा की ओर, भिक्षुक की ओर पड़ी जो - 


वह इष्ट देव के मन्दिर की पूजा सी 
वह दीप शिखा सी शात-भाव में लीन, 
वह टूटे तर की छुटी लता सी दीन 


दलित भारत की विधवा है।। 
4 श ५ है. श( 
वह आता 


दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। 


र॥+ ऋामामाकताा- अराभातसकपाकापक५ा३५७३+॥७०आामनका अंधना#न»; भमकाअभ पकतकाावकः जॉमिामा' जराइ्रााका "ााथ-+ भपशामाकक४ २४७७७)३३, ९००५०) शाफमकममआ+, पढाशआाा॥- कहा ,रमााााा अइ॥थाा॥७ 230५०३३१३५ पाला गयायारंकक सामतावाका, प्रभककाम्क, 4सवायकाा हपाक)5७ १०७ /२४५०8५9)७ प्यवनााा+॥ प्धमाकापरेण भा७ाताआ+ २५७०पा ;भ+++७०ा आनावााक साधा» 3अपभपभमयाक माया अध्ामाकामा& १एाआंा जनस्‍ाभवाा2), भा दरभभारााकन २७७ सता समाउ+म७७ 4पराकामयां+ १४५४४ कमान साकार: अधााता++ 3४४मरा० का) ,४/वा७+॥+ जाततामभ पालवाम्पन धमाका, 
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पेट पीठ दानां [मिलकर हैं एक 

चल रहा लकुटया टक, 

मुटठाभर दाने को-भूख मिटाने को 
मुहँ फर्टा पुरानी झोली का फैलाता। 4 


है न है. 
इस प्रकार “परिमल” संग्रह विषय वैविध्य, भाव - सौन्दर्य, और अभिव्यंजना-कौशल 


से पूर्ण एक सशक्त रचना संग्रह है। जिसमें कवि अपने समूचे रचना संविधान की प्रस्तावना 
एवं रचना बिन्दुओं को बीज रूप में प्रस्फुटित करता है। निराला की समस्त परवर्ती रचनाएं 
इसी संग्रह के पललवन एवं पुष्पन का परिणाम हैं। '"परिमल" में ही कवि की दार्शनिकता, 
आध्यात्मिकता राष्ट्रीयत, दलितों एवं पीड़ितों के प्रति सहानुभूति अतीत-स्मृति, प्रेम, सौन्दर्य 
और प्रकृति के प्रति कवि की जागरूकता आदि का परिचय मिलना आंसरम्भ हो जाता है। श्री 
गंगाधर मिश्र ने “परिमल संसग्रह" को निराला की प्रतिभा का आरम्भिक आलोक सौरभ कहकर 
संबोधित किया है।“ इस विवरण के उपरान्त मेरा ध्यान अपने विवेचन विन्दु की ओर जाता 
है कि क्‍या निराला में भक्ति है या नहीं? और है तो उसका स्वरूप क्‍या है। इसके उत्तर 
में मैं निःसंकोच यह कह सकता हूँ कि निराला का साहित्य भक्ति से विरल नहीं बल्कि 
सघन है जो उत्तरोत्तर सघनतर होती जाती है। इस प्रथम संग्रह "परिमल' में ही अपनी 
"डोलती नाव' को "प्रखर धार' से निकालने के लिए “खेवन हार" प्रभु से प्राथना करता 
है। क्योंकि उसे इस जग, प्रापंचिक जग में नहीं रहना उसकी कामना तो "हमें जाना है 
जग के पार'।* की है। उसकी ये आशा बनी हुई है इसीलिए तमाम विध्नों के जाल, अगम 
विस्तृत पथ पर विकराल संकट पार करने की कठिन साधना करता द्दैतत्पश्चात कवि को 
आत्मविश्वास प्राप्त होता है और कह उठता है - 


अभी न होगा मेरा अन्त 
अभी अभी ही तो आया है 


>सनान्‍आए७ नाक ऋ2+॥॥ाएक साफराकमाए, अभकलाोनएंन, शारयन्‍्ाहुकी २७७६००ा॥७ ग॥॥७४७१०- अहादाामेमक- साकशभााक, ७७++वार >पाजारमाय॥, 32७७ ००॥०भ, भपामलकाआ पाछीसाविका! "काका ,जपााााा ९७०७५ ३७७७७) पहन पाकाशक। प०००७७७ पाोधिक १ध८ाााातथन भार) "आना अामायपाका भफमां७आय अककाानहाणा ३७७०७ाा४क' एास्‍कामनातत ९७७५७४३३४3 आशा आमानर++.ा भा जामररपशाम >०नमाकाा सइअमदाा४+ “पाक ॥वभ5छा३७, पवमामआ४७ ३:४०भा३+ सधमामायाता। ५०० भा समााकरााकल चंधारानकगकत भा गधा सामामाकाका' साखापोमलंग गाथा फमप-भजा ँ्याइाााा। पामल्‍कागाम भा जावक्कमाज 
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मेरे वन में मृदुल बसन्त। 


गीतिका :- 

निराला की दूसरी समर्थ कृति गीतिका' है। जो एक नहीं 404 गीत-पुष्पों का गुलदस्ता 
है। यह संग्रह सन्‌ 4936 में प्रकाशित हुआ। 'गीतिका हिन्दी के लिए सुन्दर उपहार है। 
उसके चित्रों की रेखाएं पुष्ट , वर्णों का विकास भास्वर है। उसका दार्शनिक पक्ष" ग्रम्भीर 
और व्यंजना मूर्तिमती है। गीतिका में केवल पिक की पंचम पुकार ही नहीं, कनेरी कीसी 
एक ही मीठी तान नहीं, अपितु सब स्वरों का समारोह है।2 इस संग्रह में कवि का नवीन 
दृष्टिकोण गीतों के माध्यम से व्यक्त हुआ। "गीतिका' के गीतों की शैलीगत मौलिकता के 
सन्दर्भ में स्वयं निराला जी का कथन यथेष्ट है,कि "प्राचीन कवियों की शब्दावली संगीत 
की संगति की रक्षा के लिए किसी तरह जोड़ दी जाती थी, इसीलिए उनके काव्य में एकान्त 
अभाव रहता था। आज तक इसका दोष प्रदर्शित होता है। मैंने अपनी शब्दावली को काव्य 
के स्वर से भी मुखर करने की कोशिश की है। हस्व-दीघे की घट- बढ़ के कारण पूर्ववर्ती 
गवैये-शब्दकारों पर जो लांछन लगाता है। उससे भी बचने का प्रयत्न किया है। दो एक 
स्थलों को छोड़ कर अन्यत्र सभी जगह संगीत के छन्द-शास्त्र की अनुवर्तिता की है। भाव 
प्राचीन होने पर भी नवीन-ढंग लिए हुए है।----जो संगीत कोमल मधुर और उच्च भाव 
तदनुकूल भाषा और प्रकाशन से व्यक्त होता है, उसके साफल्प की मैंने कोशिश की है।“ 


'गीतिका' “परिमल' की ही बहुमुखी प्रवृत्ति का विकसति स्वरूप है। इस संग्रह 
में भी बिषयों का वैविध्य पूरवंवत बना हुआ है। इस दृष्टि से इसका स्थूल विभाजन इस 
प्रकार किया जा सकता है। 


4. प्रेम और नारी सौन्दर्य 
2. प्रकृति प्रेम 

3. देश प्रेम (राष्ट्रीयता) 
4 

5 


रहस्यात्मकता 


सरार+बक ककलालपकान), ॑फमध्रदढण वमनाइममाहा» याााम्रहा+ भय 'भेकाकमाकाा अकाावथाा चाभाकादाआााः मामाकिया॥ 2कालाभ ५३ नाइसानभादा॥) वलसकम४+क- अय्ााजा॥ 440+०वाकाक, जमाया पएफरोवाकक वा का पनकासममग़ा-उाकाअमामका/ जयाा2०का भदाााभमावा (ापाा॥280 -नदाकममा्भार,. वादा ल्‍६७४६१९७; फम्याममपाा' आशा सभधाएाा+ दवा पान॥2४७» ,्रधाभक अपमान शाकसाा0 पका स्‍१ामावेम। आधामााधा अप्रमााराक धाम प्रातानिशः फमकमाजर वार्ता जमा /मकानाााक पाया नामााकमा। सलमान नामानन्काको आप्ााओनः स्ातानपमनं पातकामाराक॥ #ादाओरआ! १मभरहाक प्रकमसस्‍ाभा। मेन" धराकालंकील 
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'गीतिका' के कुल 404 गीतों में करीब 20 गीत रहस्यात्मक हैं। गीतिका की "कौन तम 
के पार", जग का देखा एक तार”, "पास ही रे हीरे की खान”, "प्यार करती हूँ अलि इसीलिए 
मुझें भी करते हैं वे प्यार', तुम्हीं गाती हो अपना गान व्यर्थ मैं पाता हूँ सम्मान", "कौन 
तुंम शुघ्र किरण वसना', “कब से पथ देख रही प्रिय”, "मौन रही हार', “कैसी बजी 
बीन', “हुआ प्रात प्रियतम तुम जाओगे चले", "देख दिव्य छवि लोचन हारे। आदि रचनाऐ 
रहस्यात्मक हैं। इसमें अज्ञात सत्ता के प्रति निराला ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है। इसके 
अतिरिक्त विनय, दशन, उन्मुक्त प्रेम व श्रंगाग के साथ ही कवि की मानवतावादी चेतना 


का प्रसार भी है- “गीतिका" के प्रथम गीत में ही कवि वीणावादिनी से देश के मंगल की 
प्रार्थना निवेदित करता है। 


वर दे, वीणावादिनी वर दे। 
प्रिय स्वतंत्र रव अमृत-मंत्र नव 


भारत में भर दे| 
हश 


कलुष-भेद-तम हर प्रकाश भर 


जगमग जग कर दे|+ 


इस प्रकार गीतिका में अनेक स्वरों का समारोह है। इस 404 गीतों की अंजलि में मानव 
मुक्ति साधना है, रहस्यात्मक संकेत हैं ,नारी तथा प्रकृति का रूप चित्रण है ,और देश कल्याण 
के लिए उद्बोधन है।“ इस संग्रह में प्रार्थना परक भक्ति प्रधान कुछ गीत भी संग्रहीत है। जिसमें 

साधना और वरदान की आकांक्षाएँ सम्मिलित रूप में दिखाई देती हैं। निराला की भक्ति 


मूल रूप से शक्ति को निवेदित है। सर्वत्र अपनी प्रार्थना उन्होंने मां को ही स्तवित किया 
है। कहीं मां के चरणों पर॑नर जीवन के स्वार्थ सकल" एवं "श्रम संचित फलों की बलि चढ़ाने 
की कामना करता है तो कहीं मां सरस्वती की वंदना करता है। एक ही आशा में सब प्राण" 
में मां की आराधना है, जिसमें ऊँच-नीच को समतोल करने की प्रार्थना की गई है। 


_सअककदापर पापतपममार पमनरमादा++ -मरशाम-ानाथ.उपएएकामथतात दकप्मवाममा अपमाएफपएण्थ पहापापाएशेन# शकाात आप अरियायअमायत मानव, >नकमत, ५८0 पका. पवकपमसाशलअ सारा; ९०५७० आक ०फजनपध्मानान पसाअ मा धर पााडकअ, ५+मप३ मना, >रदामक +७>अपलातंध, पेलाजसतकए ३:प22/अपवाश.जरकापमा 2 स्ाररपर शरााकापा ८प+ाा+ा+ 200 कंअमा- पानान-+»ॉाय+ पुटमउस्थार+ उ.रम्ा-% जन अपमान मफा-++2+ः एजलामंपाप फाओ-मायम2 #म्का+ाए, नेपलमभवनयाा0, धमाका भ्रम अपाकाातभथ प्राकफतनाप् “सााछ ने, ममता, सारा उनमररथा0, वजनी माफ आधपमरावमा> एमी -पनलनसपन मरलाभएतर #पए+वाामे कमी +०रादक्र/क 2मलनाअना, 
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एक ही आशा में सब प्राण 
बांध मां, तन्‍त्री के से गान 
तोल तू उच्च-नीच समतोल 
एक तरू के-से सुमन अमोल, 
सकल लहरों में एक उठान 
उठा माँ तन्‍त्री के-से गान 


अनमिका (द्वितीय) - 

“अनामिका" नाम संग्रह तो निराला का पहला प्रकाशित संग्रह था लेकिन, परिमल में 
इसकी कविताओं को पुनः प्रकाशित किया गया। इसलिए प्रथम प्रकाशित अनामिका का अस्तित्व मान्य नहीं सन्‌ । 
में पुन अनामिका का प्रकाशन हुआ। जिसका कलेवर 56 गीतों के योग से निर्मित है। इस 
संग्रह में कुछ कविताएँ रवीन्द्र नाथ और विवेकानन्द की कविताओं का अनुवाद हैं। शेष 
मौलिक रचनाएँ हैं। 


उनकी मौलिक रचनाओं में "परिमल' की अपेक्षा अनामिका में तुकांत, अतुकांत, मुक्त 
छंद और गीत सृष्टि का उत्कर्ष कहीं अधिक मिलता है। जिससे उनका उत्तरोत्तर विकास 
स्पष्ट रेखांकित किया जा सकता है। विषय की दृष्टि से अनामिका की रचनाओं में भी 
वैविध्य भाव देखने दो मिलता है। जो क्रमशः रहस्यात्मक, दर्शनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
प्रकृति परक एवं वेयक्तिक लोक नैराश्य और अवसाद को प्रकट करने वाली है। 


अनामिका' के एक छोर पर प्रेयसी जैसी रचना है, तो दूसरे पर "राम की शक्ति पूजा' 
जैसा शक्ति काव्य इसके बीच एक रूप में निराला "तोड़ती पत्थर” वाली श्रमिका के प्रति 
संम्वेदना और सहानुभूति प्रकट करते देखे जा सकते हैं तो वही दूसरी ओर “सरोज स्मृति 
में स्वयं टूटते एवं घोर अवसाद में डूबते दिखाई देते हैं। एक ओर "दान" जैसी व्यंग्य प्रधान 
रचना हैं तो दूसरी ओर ''नर्गिस' जैसी महा- काव्यात्मक कल्पना-प्रधान रचना इन सब से 
प्रमुख रूप उस स्थल पर दिखाई देता है जहां वे एक तरफ पराजय और निराशा में है 


_अीलेलमटयालए खासा, २८2+ाममं): .अमाइसमक्काएण "मदन “व -उाकका+ा .अरमथ++ अमर) तम: पहामरो५ १पममनलेकाए0 जाम. 2+पदरफामाा पापा: पपाउपमीरन ++ापमस्‍ाम हजरइुर-कफी, 2वकअ#शाल 2 उसाइएप-रा+ हअरिम्यजास, +तरार्ककीए.एपरंपपधकल। /पमका+क। <क-अममॉस गाव .द्कपाकनयह। 20$:२44४09४. 34५: दंड, उनका पी -रमम्-आ०. अपमर॑वल&+. 'फामकाभ) .पटफनरमार..९++पया+ अ»5०+नोज. पाक बडा. पाया. "पडता घरापरमयानम- -उसाइमाथाा७ सासरारा+७। परजलकारल्‍ााइ+ जड़ा. काफ-र्ाम++ जानना पहग्रपआवनरस, "ाफारिकए५ मानता पपामनकामाम. एक; सा: +पाएकापादट, आमाककन# वज्ात्धाीनर 'रमाणमाप९+ सरपोस अत्काजबाप, 
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वहीं दूसरी ओर उद्दाम आत्मविश्वास का जागरण गीत गाते हैं। यही निराला के व्यक्तित्व 
को सबसे बड़ी विशेषता हैं। "राम की शक्ति पूजा" "अनामिका की सबसे महत्वपूर्ण एवं 
सशक्त रचना है। 


तुलसीदास - 

तुलसीदास” छायावादी काव्य कला का चरम परिष्कार है। छायावादी काव्य की एक 
परिणति कामायनी है, दूसरी तुलसीदास। तुलसीदास व्यक्ति अन्तर्मम का मनोवैज्ञानिक भूमि 
पर विश्लेषण और इतिहास के परिपाए्व में संस्कृति का अध्ययन है, साथ ही प्रकृति से 
सूक्ष्म व्यक्त सौन्दर्य में आध्यात्मिक सत्ता का दर्शन।+ इसका प्रकाशन सन्‌ 4938 में हुआ। 
विशाल आकार की ये कविता अपने 400 बंन्धों एवं 600 पंक्तियों कों लेकर निराला की 
लम्बी कविताओं में प्रसिद्ध है। समस्त कथा रचना के चार प्रमुख स्तम्भ हैं - भायो पर 
तुलसीदास की आसक्ति, भार्या की प्रेरणा, तुलसीदास का विरक्ति भाव तथा भक्ति भावना। 
"तुलसीदास की कथा यद्यपि अतीत की कथा है, लेकिन कवि निराला ने उसमें सांस्कृतिक 
नवजागरण की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की इस सन्दर्भ में हम उसे सांस्कृतिक काव्य भी कह 
सकते हैं। इसमें कवि की ऐतिहासिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना बाधित नहीं हुई, 
बल्कि उसके स्फुरण में सहाय्य ही हुई। कवि निराला का उद्देश्य भी यही है कि वह 
"तुलसीदास" के माध्यम से सांस्कृतिक पुनरख्त्थान की युगीन मूल चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान 
करें। एक सीमा तक उन्हें सफलता भी मिली। प्रारम्भ के दस छन्दों में निराला ने भारत 
के अध:पतन और इसके सांस्कृतिक अंधकार को वाणी दी है। 


भारत के नभ का प्रभापूर्ण 
शीतलच्छाया सांस्कृतिक सूर्य 
अस्तमित आज रे-तमस्तूय दिड़मंडल 
उर के आसन पर शिरस्त्राण 


शासन करते हैं मुसलमान 


4. घनज्जय वर्मा - निराला काव्य पुनर्मूलल्‍्यांकन - पृ0 - 462 
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: 297 .: 
है उर्मिल जल, निश्चलत्प्राण' पर शतदल। 


"तुलसीदास" की क्स्तुयोजना में परयौप्त नाटकीयता है। इसके बावजूद भी ऐसा प्रतीत 
होता है कि मानो कवि ने अपनी इस ओजल्वी रचना को एक ही भावुक उड़ान में बैठकर 
समाप्त कर दिया है। इस प्रबन्ध काब्य में भी निराला का जन साधारण के प्रति सहानुभूति 
और प्रेम, पूर्व और परवर्ती रचनाओं की भांति देखने लायक हे। सामान्य जन-समाज (शुद्र 
गण) की सामाजिक और आथिक पराधीनता की दयनीय स्थिति का चित्रण करते हुए "तुलसीदास 
में लिखते हैं कि - 


चलते-फिरते, पर निः:सहाय, 
वे दीन, क्षीण कंकाल काय 


आशा-केवल जीवनोन्पाय उर-उर में। 
३ 2५ 2५ २५ 
वे शेष-श्वास पशु, मूक-भाष, 


पाते प्रहार अब हताश्वास 
सोचते कभी, आजन्म ग्रास द्विजगण के।” 


"निराला' के तुलसीदास में “प्रकृति चित्रण'कीवही कुशलता देखने को मिलती है जो उनकी 
प्रथम कृति अनामिका की “प्रेयसी' कविता में व्यक्त हुईं है। यद्यपि यहाँ प्रकृति चित्रण कथात्मक 
सुत्रों के अनुसार सोह्देश्य है, उन्मुक्त या स्वच्छन्द नहीं तथापि उसमें स्वच्छन्छतावादी युग 
का स्वच्छन्दाभास ता है ही - 


तरू तरू, वीरूघध-वीरूध, तृण-तृण 
जाने क्या हंसते मसृण-मसृण, 

जैसे प्राणों से हुए उऋण, कुछ लखकर, 
भर लेने को उर में, अथाह, 


साकायशआ। 'ंपमपार/+ अमवदाएाक यम 'दाओा0) 2प९0७५३४७: आ०+-पामाा! 'ामप्कंमि: >राशा७ा8 ध्राफाममयातरद सशाावाा भहानक ऋधाता#॥४क० पवापनोल्, अभाााा+ चक्कर: ममता! भाारायभा पराााअभाबक भरजधकाक बमान्ालत अधाीक ७५5) वाताइमओ ३६७००७०७४ भशाा्ाओन' सााइाा(> स४2आार 0रहाइकम धशकफामान पेशराफकाक७ परानमामनभ आक्रा#कआक ४नाय॑+मयत पलाइाात #्यान्‍भमान, भरमार: पावााा+फत भवानी व्यांमोमकओं भावकाकााा+ अराकापापलेः वमापकमेंक: समन करमाामाका |लकराओआ शरान्‍तसपक सम 'कोकरमनग: 2पामाओ, मपकमामा। अरमाका। 'कामााा+ अ्राओकी भ्मारि॑ा 4रााकाका 
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: 298 : 
बाहों में फैलाया उछाह 
गिनते थे दिन, अब सफल-चाह पल रख कर।: 


इस प्रकृति चित्रण के अतिरिक्त इस प्रबन्ध काव्य में केवल दो छन्द ऐसे हैं जो यथार्थ में प्रकृति 
वर्णन से सम्बन्धित हैं। 


(क) मग्र में पिक-कुहरित डाल-डाल, 
हैं हरित बिटप सब सुमन माल 
हिलती लतिकाएं ताल-ताल पर सस्मित, 
पड़ता उन पर ज्योति, प्रपात, 
हैं चमक रहे सब कनक गात 
बहती मधु-धीर समीर ज्ञान, आलिंगित। 


(ख) घूसरित बाल-दल, पुण्यरेणु, 

लख चारण-वारण-चपल-दघेनु , 

आ गई याद उस मधुर-वेणु -वादन की, 

वह यमुना-तट, वह वृन्दावन, 

चपला नन्दित वह सघन गगन 

गोपी-जन-यौवन-मोहन-तन वह वन-श्री।” 

"प्रकृति चित्रण” के अतिरिक्त कवि ने देशभक्ति से सम्बन्धित छन्‍द भी लिखे हैं। "तुलसी" 
के रूप में कवि देश और संस्कृति के उद्धार का दृढ़व्रती बनकर महाभिष्क्रिमण करता है। 


करना होगा यह तिमिर पार - 
देखना सत्य का मिहिर-द्वार- 


उपकशकाउ24 धाम पम्प अशमममामा> व्राकआ3-ाए+ याउ॥॥ताात अधायाजर॥क) 3%8९७७७७ १मकाएक। फंड, ९३७७०, '्रकामगाहक )काकाभाा ५५००. ग्राहक» जंशायाका >ाकफ+भकन,.नामपाका#' पामममउतात, *ेमापकादक नावथयकाक, आकासाकान मामा, 
सकवांकत 2+म्याकायका, न्योड७»»७०० जाककवाकभ+ वाकालइल्‍ााा 2+अमवफाााक। /्ाामा8 पपाफ्ाान पाएपा+वा७+ प्कमारमा+ अध्याय? मकावाएभादढ, १ाकाकअा ँमडाकामिए' ल्‍माहोड९७+ा धरमइमक०+. कक-पाआा, अकाममनमाकक, 
कमा ७७७ 
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2 
बहना जीवन के प्रखर ज्वार में निरचय- 
लड़ना विरोध से द्वन्द-समर , 
रह सत्यमाग पर स्थिर-निर्भर - 
जाना-भिन्‍न भी देह, निज घर नि:संशय। 


"प्रत्येक आत्मा ही अत्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अन्तःप्रकृति, दोनों का* नियमन 


कर इस अन्तर्निहित ब्रह्म स्वरूप को आंभव्यव्त करना ही जीवन का ध्येय है। विवेकानन्द 
के इस विचार से प्रभावित कवि ब्रह्म के असीम सौन्दर्यानुभव की ओर बाह्य-सौन्दय के 
ही माध्यम से पहुँचना चाहता है। "इस आशय से (रहस्यात्मक दृष्टि) रूपवती रत्नावली ही 
तुलर्सा के लिए उस सौन्दर्य की प्रतीक होकर उस महत्‌ मार्ग की सूत्रधार या माध्यम बनती 


है। 


जिस शुचि प्रकाश का सौर जगत्‌ 
रूचि-रूचि में खुला असत्‌ भी सत्‌ 

वह बंधा हुआ है, एक महत्‌ परिचय से, 
अविनश्वर वही ज्ञान-भीतर 

बाहर भ्रम, भ्रमरों को, भस्वर 

वह रत्नावली-सूत्रधार पर आशय से 


इस पंक्ति में कवि निराला का "रहस्यवादी' स्वरूप दिखाई देता है। कवि प्रकृति का मानवीकरण 


ही नहीं करता वरन्‌ उसमें मातृ शक्ति की महत्ता का अंकन भी करता है। परम-पुरूष 


की पत्नी मातृ शक्ति संपन्‍ना प्रकृति का सतवन करते हुए कवि कहता है। 


यह श्री पावन, गृहणी उदार, 
गिरवर उरोज, सरि-पयोधर 
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सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - तुलसीदास - छन्‍्द - 74, 75 


० कि 


कर-वन-तरू, फैला फल निहारती देती, 
सब जीवों पर है एक दृष्टि, 
तृण-तृण पर उसकी सुधा वृष्टि, 
प्रेयसी, बदलती वसन सृष्टिनव लेती। 
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५ ५ 
ये जिस कर के रे झंकृत स्वर 


गुँजते हुए इतने सुखकर, 

खुलते, खोलते प्राण के स्तर भर जाते, 
व्याकुल आलिंगन को, दुस्तर ४ 

समगिनी की लहर, गिरि-वन-सर 

तरती जो ध्वनित, भाव सुन्दर कहलाते। 


इस विवेचन से स्पष्ट है कि तुलसीदास में निराला का चिन्तन पक्ष हृदय और 
मस्तिष्क के दृढ़ समन्वय और प्रकृति से एकान्वयन का परिणाम है। वहाँ चिन्तन शुद्ध बौद्धिक 
अथवा उपदेश के रूप में नहीं आता। भावना और कल्पना के काव्यात्मक परिवेश से ही 
चिन्तन की आभा विकीर्ण होती है।" निराला की यह रचना समग्र रूप में संकेतिक है, 
जहाँ भारतीय संस्कृतिक के पतन, युग की विकृति, समाज की अधोगति, दर्शन की उत्कृष्ट 
व्यंजना आदि का समावेश किया गया है।” भावुक उड़ानों की चरमपरिणति रहस्यवादी भावना 
के समीप पहुँच गई है, प्रवृत्तिमागी एवं निवृत्तिमागी दृष्टिकोणों का आत्मकल्याण की 
भूमि पर विवेचन भी हो गया है। वस्तुतः ऐसे ही स्थल कूते की इतिवृत्तात्मकता से रक्षा 
करते हुए उसे मनोवैज्ञनिकता प्रदान कर सके हैं।* 


कुकुस्मुत्ता - 
"कुकुरमुत्ता' निराला की सघन सामाजिक चेतना, यथार्थ दृष्टि, प्रगतिशील विचार 
धारा, और व्यंग्य वृत्ति का परिणाम है। यह संग्रह सन्‌ 4942 में प्रकाशित हुआ यह कृति 


4 सूयुकान्त त्रिपाठी नियला - तुलसीदास - छन्‍्द 44, 42 
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दो खण्डों में लिखी गई है दोनों खण्डों को मिलाकर कुल 436 पंक्तियां है। 


'कुकुरमुत्ता' काव्य प्रणयन के पीछे निराला जी का अपना जो भी उद्देश्य रहा 
हा, लेकिन मुझें ऐसा प्रतीत होता है कि निराला जी कुकुरमुत्ता के रूप में पूंजीवाद का 
विरोध करने स्वयं आगे आते हैं। क्सतुत: इस समय तक पहुँकर निराला सामाजिक और 
आथिक वैषम्य से ऊब गये थे। पूंजीवाद का बोल-बाला बढ़ता जा रहा था। नित्य प्रति 
श्रमिकों ( साधारण जन) का शोषण बढ़ता जा रहा था। श्रमिकों का खून चूस कर पुंजीपति 
ऐश्वय भोग करते हैं जिस प्रकार खाद का रस चूस कर गुलाब खिलता है। निराला जी 
ने गुलाब को पूंजीपतियों का प्रतीक माना तथा कुकुरमुत्ते को श्रमिकों का प्रतीक। निराला 
जी स्वयं कुकुरमुत्ते के रूप में गुलाब (पूँजी पतियों) को सम्बोधित कर यही कहते हैं कि 


अबे सुन बे गुलाब 

भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, 
खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट 
डाल पर इतरा रहा है कैपीटलिस्ट 


माली कर रखा, सहाया जाड़ा घाम 
५ है 7 है 


तूने दुनिया को बियगाड़ा 
मैंने गिरते को उभाड़ा।: 


इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि 'कुकुरमुत्ता' एक व्यंग्य प्रधान रचना है। इसका व्यंग्य 
आधुनिकता से कुछ अधिक व्यापक है।“ आचार्य नन्द दुलारे बाजपेयी का विचार है कि 
'"कुकुरमुत्ता में विनोद की सृष्टि अतिरंजित वर्णनों द्वारा की गयी है। निश्चय ही वहां व्यंग 
अपने आप में तीव्र हैं; पर ऐसा होना ही व्यंग्य की सफलता है।_ 


“कुकुरमुत्ता' जिस अवधि में लिखा गया, उस अवधि में हिन्दी साहित्य में प्रगतिशील 
आन्दोलन अपने चरम बिन्दु पर था। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि निराला 
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के ऊपर इस आन्दोलन का न्युनाधिक प्रभाव भी नहीं पड़ा। प्रभाव अवश्य पड़ा, क्योंकि निराला 
के कुकुरमुत्ता की अभिव्यंजना शैली प्रगतिशील शैली है। इस प्रभाव के साथ ही उनकी 
स्वभावगत सांस्कारिक निष्ठा को भी झुठलाया नहीं जा सकता। क्योंकि निराला के व्यक्तित्व 
में जनसाधारण के लिए बहुत सहानुभूति सुरक्षित है, जा उनके प्रथम संग्रह परिमल में ही 
दिखाई देते हैं। "कुकुरमुत्ता' में आकर निराला “सामन्य की प्रतिष्ठा” को स्थापित करने 
के लिए सारी काव्य प्रणाली, शिल्प संगठन और भाषिक संरचना की नये सिर से “छानबीन 
करते हैं यह छानबीन और खोज, और नया संगठन लगभग पुराने के सम्पूर्ण अस्वीकार 
या उसके परित्याग से उपजा है।: 


"कुकुरमुत्ता” वास्तव में अपने विषय-वस्तु, शिल्प की बुनावट और भाषिक प्रयोग, 
व्यंग्य और हास्य सभी दृष्टियों से एक विद्रोही, आधुनिक और महत्वपूर्ण कृति है, जो "काव्य 
अभिजात्य' से मुक्ति का सन्देश देता है। 


अषिमा :- 

इस संग्रह का प्रकाशन सन्‌ 4943 में हुआ। इस संग्रह की रचना तक पहुँचते- 
पहुँचते निराला जी की बेहद निराश हो गये थे। व्यथा निरन्तर बढ़ती जा रही थी, कुकुरमुत्ता 
के प्रणयन में पूंजीवाद का विरोध कर कुछ शांन्ति तो मिली, लेकिन पूर्ण शान्ति नहीं मिल 
सकी, कवि अणिमा में बेहद थका हारा अनुभव करने लगा, “परिमल' का“अभी न होगा 
मेरा अन्त कहने वाला ही कवि अब इतना निराश हुआ कि कह उठा - 


मैं अकेला, देखता हूँ आ रही 
मेरे दिवस की सांध्य बेला। 


कवि इतना निराश है, कि अब अपने मरण की भी कल्पना करने लगा। अस्तु, अणिमा 
के अधिकांश गीतों में वैयक्तिक निराशा और अवसाद का चित्रण तथा परम सत्ता के प्रति 


भाव निवेदन है। छायावाद और प्रगतिवाद के दुराहे पर खड़ा कवि अपने सारे साहित्यिक 
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जीवन का लेखा-जोखा लेकर नये मैदान में उतर रहा है। अनेक कविताओं में भाषा-शैली 
छन्द में पुरानापन है, परन्तु कुछ कविताओं में कवि नये क्षेत्र में आ गया है।: 


“अणिमा' की आध्यात्मिकता तथा भक्ति परक कविताओं का स्वर “गीतिका' से 
मिलता है। यह संग्रह भी भक्ति भाव से भरा हुआ है। प्रकृति के उपादानों को प्रतीक बनाकर 


उनका भक्ति स्वर प्रस्फुटित हुआ। जिसमें उनका आत्मनिवेदन है, और अपनी साधना का 
आख्यान है।“ 


इस संग्रह के प्रार्थना परक गीतों में "जन-जन के जीवन के सुन्दर" दलित जन 
पर करो करूणा', “भाव जो छलके पदों पर', “धूलि में तुम मुझें भर दो', "मैं बैठा 
था पथ पर", "तुम्हीं हो शक्ति', आदि प्रमुख हैं प्राथना परक गीतों के अतिरिक्त "मैं 
अकेला-शांत रस का गीत' आदि रचना में कवि ने आत्मनिवेदन किया है।'अणिमा" में पहुँच 
कर निराला के भक्ति भाव में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगता है। क्योंकि 
इसी भूमि पर आकर नियला परम्परागत भक्ति के विचार से अलग हो जाते हैं। उनकी 
प्राथना अब 'स्वान्त: सुखाय' की भावना त्याग कर '"परहिताय' की ओर उन्मुख हो जाती 
है। दलित जन पर करो करूणा' और “धूलि में तुम मुझे भर दो' आदि प्राथना समस्त 
जगत के कल्याण की भावना से की गई है। 


"अणिमा” संग्रह का एक हिस्सा, साहित्यिक मनीषियों, राजनीतिक तथा धर्मिक 
महात्माओं के प्रशस्तियों से अलंकृत है। इस दिशा में संत कवि रविदास, आचार्य शुक्ल 
जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विजयालक्ष्मी पंडित, महादेवी वर्मा, स्वामी प्रेमानन्द महाराज 
आदि के प्रति श्रद्धास्पद भावों को व्यक्त किया गया है। 


इस प्रकार “अणिमा' में तीन प्रकार की रचनाएं है। एक ओर "मैं अकेला, देखता 
हूँ" जैसी विषाद-मूलक रचना है, तो दूसरी ओर “दलित जन पर करों करूणा' जैसी भक्ति 


प्रधान रचना और तीसरी ओर प्रशस्ति मूलक रचनाऐं। इस संग्रह की सभी रचनाएं सामान्य 
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बेला - 

“बेला' निराला जी के नए गीतों का संग्रह है। जिसका प्रकाशन सन्‌ 4946 में हुआ। इसमें 95 गीत 
संग्रहित है। इस संग्रह में गीतों के अतिरिक्त ऊर्दू फारसी की बहरों के वजन पर लिखी 
गई गजल शैली की कविताएँ भी संग्रहित हैं। स्वयं कांवे निराला ने इस संग्रह का परिचय 
देते हुए लिखा है कि 'बेला मेरे नये गीतों का संग्रह है। इसमें प्रायः सभी प्रकार के गेय 
गीत हैं। भाषा सरल और मुहावरेदार है। ग्रद्य करने की आवश्यकता नहीं है। देश भक्ति 
के गीत भी हैं। इससे बढ़कर नई बात यह है कि अलग-अलग बहरों की गजलें भी हैं, 
जिसमें फारसी के छन्द शापह्त्र का निर्वाह किया गया है।” भाषा मिश्रित है। हिन्दी के साथ 
उर्दू तथा कहीं कहीं संस्कृत भी आ गई है। 


विषय वैविध्य पूर्व संग्रहों की तरह दिखाई देता है। इसमें श्रृंगारिक, प्राकृतिक, 


सामाजिक, राजनीतिक, देशप्रेम के साथ आध्यात्मिक भाव भी व्यक्त हुआ है। 


“बेला' संग्रह में 'रूप की धारा के उस पार" “कैसे गाते हो', “नाथ तुमने गहा 
हाथ', आये पलक पर" "जग के जय के', "प्रतिजन के”, अपने नत बदन, “जीवन 
प्रदीप चेतन", 'मन में आये संचित', “मुसीबत में कटे', आदि भक्ति परक रचनाएँ देखने 
को मिलती हैं। “बेला' में कुछ गीत ऐसे भी हैं जिसमें संसार की क्षण-भंगुरता और नश्वरता 
का परिचय मिलता है। निराला ने संसार की स्वार्थपरता भेद- भाव, छल छद॒म, विडम्बना 
आदि का भी परिचय प्रस्तुत किया। निस्संदेह जीवन के अनुभवों को कवि इस संग्रह में 
निचोड़ कर रख देना चाहता है।“ "आरे गंगा के किनारे” कविता में कवि उन ढोंगी, पाखण्डी 
साधुओं पर व्यंग्य करता है, जो पाखण्ड का जाल फैला कर धर्म के नाम पर अपना स्वार्थ 
और अर्थ सिद्धि करते हैं। निराला ऐसे रचनाकार है जो समाज से संपृक्त रहकर काव्य- 
रचना करते हैं। यही कारण है कि उनकी कविताएं समाज के विविध पहलुओं के चित्रिण 
से ओतप्रोत हैं। ऐसा संभव इसलिए हो गया कि निराला का हाथ नाथ ने पकड़ लिया। 
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नाथ, तुमने गहा हाथ, वीणा बजी, 
विश्व यह हो गया साथ, द्विविधा लजी। 
खिल गये डाल के फूल, रंग गये मुख 
विहग के, धूल मग की हुई विमल सुख, 
शरण में मरण का मिट गया महा दुख 
मिला आनन्द पथ पाथ, संसति स्जजी। 


इस संग्रह तक पहुँच कर निराला का समग्र दुख नष्ट हो गया, क्योंकि प्रभु का 
शरण प्राप्त हो गया। अब भक्ति के आनन्द पथ पर प्रसन्न चित्त निराला का भक्‍त आगे 
बढ़ा जिसकी अभिव्यक्ति अर्चना और आराधना में सुनने को मिलती है। 


नये पत्ते :- 

यह संग्रह सन्‌ 4946 में प्रकाशित हुआ इस संग्रह में सभी प्रकार के आधुनिक 
पद्य देखने को मिलते हैं। इस संग्रह में “कुकुरमुत्ता' की वे सात कविताएं भी संग्रहित हैं 
जिन्हें निराला ने 'कुकुरमुत्ता" के दूसरे संस्करण में निकाल दिया था। अब इस संग्रह में 
कुल 28 गीत है। जिसमें व्यंग्य और हास्य की प्रधानता है। इस दृष्टि से “गरम पकौड़ीं' 
"प्रेमसंगीत'', “रानी और कानी", "खजोहरा” आदि रचनाएं महत्वूपूर्ण हैं। "प्रेम संगीत" में मनचले 
नवयुवकों पर व्यंग्य है, तो “डिप्टी साहब आये', “छलांग मारता चला गया', "कुत्ता भोंकने 
लगा" आदि कविताओं में जमींदारी प्रथा पर व्यंग्य। “राजे ने अपनी रखवाली की” में सामंतवादी 
व्यवस्था पर व्यंग्य किया है, तो “मास्को डायलॉग्स' में उन समाजवादी नेताओं पर व्यंग्य 
किया गया है,जो देश का नेतृत्व भार तो ग्रहण करते हैं, पर पेट अपना भरते है। “चखो 
चला' के माध्यम से कवि प्राचीन काल से अब तक साहित्यिक एवं सामाजिक प्रगति के 
इतिहास पर व्यंग्यात्मक दृष्टि डालता है। कुल मिलाकर “नये पत्ते' संग्रह को “व्यंग्य संग्रह 
कहना अनुचित नहीं होगा। इस संग्रह में निराला का भक्‍त रूप दिखाई नहीं देता ऐसा आभास 
होता है कि इस संग्रह से पूर्व के संग्रह 'बेला' में निराला के भक्त को जो "आनन्द पथ" 


रह 
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की प्रप्ति हुई, उसी पर चलते चले जाने में वह अपना स्वरूप भूल गया। शेष बची रह 
गई विसंग्रतियों पर व्यंग्य कर उसे भी दूर करने के उद्देश्य से "नये पत्तें'की रचना की 
है। बेला की ही भांति इस संग्रह में भी कुछ प्रशस्तियों निराला ने लिखी हैं।जैसे 'रामकृष्ण 
देव के प्रतिं' इसके अतिरिक्त विवेकानन्द जी की कविताओं का अनुवाद भी निराला ने किया 
जिसमें "कालीमाता” और चौथी जुलाई" उल्लेखनीय है। 


अर्चना-आराघना-गीतमुंज - 
अचना का प्रकाशन सन्‌ 4950 में हुआ। इस संग्रह तक पहुँच कर गीतों की भूमि सहज 
हां गई है। वह जन के अधिक निकट है। इसीलिए इसकी भाषा सहज और सरल है। 
विषय को दृष्टि से इन संग्रहों में भक्ति परक गीतां की बहुलता है। अकेले “अचेना" में 
शरणागांते के लगभग 34-35 गीत संग्रहित हैं।। फिर भी "अर्चना" को सामाजिकता से अलग 
करके नहीं देखा जा सकता है। अबतक की अपनी संघषे पूर्ण यात्रा में थका-हारा कवि 
अब अपने आप को पूर्ण रूपेण असमर्थ महसूस करता है। भवसागर को पार करने में वह 
असमर्थ है। अतः “अर्चना” के माध्यम से कवि विश्व-भरण का आश्रय टटोलता हुआ कहता 
हेड 

पतित को सित हाथ गह कर 

जो चलाती है सुपथ पर 

उन्हीं का तू मनन कर-कर 


पकड़ निश्शर विश्व-तरणा।“ 


परिस्थितियां निराला को बुरी तरह तोड़ देती हैं। उनके पास कुछ भी नहीं बचता सिफे 
दीनता शेष रह जाती है जो सब कुछ है एक भक्त को प्रभुकृपा पाने के लिए और क्‍या चाहिए। 
फलस्क्रूप निराला का भक्त भक्ति कालीन कवियों की भांति दैन्यवाणी में बोल उठता है- 
“भज भिखारी “दो सदा सत्संग मुझकों' “हरि का मन से, “'पतित हुआ हूँ', “चरण 
गहते थे', “कठिन यह संसार', "तरणि तार हो" इन पंक्तियों में कवि की दैन्य भक्ति 
सर्वोत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत हुई है। इस सन्दर्भ में डा0 धनज्जय वर्मा की टिप्पणी सही 
है कि 'गीति सृष्ठि का दूसरा मोड़ अर्चना आराधना में मिलता है जहाँ निराला का स्पर 
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० आओ ई - 


भक्ति युगीन भाव धारा की निकटता ही नहीं, समता भी करता है। इन गीतों में भक्ति 
के वैसे ही आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी भावों की अभिव्यंजना हुई है - लेकिन इस भविति 
को किसी सम्प्रदाय से सम्बद्ध न करना होगा।” “अर्चना' के गीतों का मूलस्वर भक्ति परक 
और प्राथना परक है। जहाँ "अणिमा" में कवि अपने विषाद को व्यक्त करते हुए “मैं अकेला 
देखता हूँ आ रही, मेरे दिवस की सांध्य बेला' कहता हैं उसी संघर्ष पूर्ण अवसाद-विषाद 
के चित्र 'अचंना' में यों देखे जा सकते है - 


(क) जैसे मैं बाजार में बिका 
कौड़ी मोल, पूर्ण शून्य दिखा 
(ख) सागर से उत्तीर्ण तरी हों, 
अल्य मूल्य की वृद्धिकरी हो।“ 


अंधेरे से मुक्ति के लिए कवि द्वारा की गई सूर्य की प्रार्थना “परिमल” तक ही सीमित नहीं 


रहती अचना और आराधना में भी अपने उसी स्वरूप में दिखाई देती है। '१रिमल' का भक्त कांवे अपनी प्रार्थना 
में ये कहता है कि- 


जग को ज्योतिम॑य कर दो।| 

प्रिय कोमल-पद-गामिनि। मनन्‍्द उतर 
जीवन्मृत तरू-तृण-गुल्मों की पृथ्वी पर 
हँस हँस निज पथ आलोकित कर, 
नूतन जीवन भर दो | 

जग को ज्योतिम॑य कर दो] 


तो "अर्चना" में पहुँचकर सम्पूर्ण जीवन और जगत, प्रकृति को अंधकार से मुक्त करने की 
प्रार्थना कवि ने की है - 


तिमिरदारण मिहिर दरसो। 
ज्योति के कर अंधकारा। 


तक 
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- गार जग का सजग परसो। 

खो गया जीवन हमारा, 

अन्धता से गत सहारा, 

गात के सम्पात पर उत्थान 

देकर प्राण बरसो। 

क्षिप्रतर हो गति हमारी, 

खिले प्रति-कलि-कुसुम क्यारी, 

सहज सौरभ से समीरण पर 

सहस्त्रों किरण हरसो।. « 


इसी को कवि कभी “खग को ज्योति:पुंज ज्रात' कहता है, कभी अपने लिए "कविता 
के प्रपात' के रूप में तो कभी “अविरत मारण-मरण हाथ' के रूप में मांगता है। इस प्रकार 
की प्राथनाओं में शरणागति का भाव अभी नहीं झलकता है। इसलिए उसकी प्रार्थनाएं अभी 
एक तरह से अरूप-अमूर्त हैं। सूर्य भी यहाँ परम्परागत सूय-देवता के रूप में नहीं आया 
है, बल्कि वह अमूर्त प्रकाश-देवता का प्रतीक ही अधिक है।” 


सच तो यह है कि निराला के भक्तिगीत बहुत माने में तुलसी के भक्‍तायात्मकउद्गारों 
से प्रेरित हैं। संभवत: यही कारण है कि डा0 वचनदेव कुमार ने कहा कि - तुलसी और 
निराला प्रवृत्या एवं मूलतः: भक्‍त हैं।--- दोनों के अधिकांश गीतों में भक्ति की मंदाकिनी 
प्रवाहित दीखती है।” इतना ही नहीं डा0 सुषमापाल ने कहा कि "निराला ने शुद्ध भक्ति 
भावना का परिचय दिया।” ये भक्ति भावना उनके पूर्ववर्ती काव्य में क्षीणकाय रूप में दिखाई 
देती है जो परवर्ती काव्यों में आकर पुष्ट रूप धारण करती है। जो "हारे को हरिनाम" 
वाली मनः स्थिति का बोध नहीं कराती।? क्योंकि हारे और निराश व्यक्ति की दृष्टि पुनः 
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उस क्षेत्र की ओर नहीं लौटती जहां से वह हार चुका है असीम वेदना और तिरष्कार पा 
चुका है। या बाहर मैं कर दिया गया हूँ, का एक पक्षीय भाव ग्रहण करता है। निराला 
ने एक पक्षीय स्वरूप पर विचार नहीं किया अगर उनकी पहली स्वीकृति है कि बाहर मैं 
कर दिया गया हूँ तो तुरत यह भी स्वीकार करते हैं कि “भीतर पर भर दिया गया हूँ।' 
यही कारण था जिससे निराला निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति मार्गी भक्त ठहरते हैं। बार-बार ु सामाजिक 
जीवन की कठिनाइयों को प्रकट करते हैं। 


सन्‌ 4947 से 4949 तक निराला सनन्‍्यासी वेश में रहे। यही वह समय था जब 
कवि ने “अचना' के गीत लिखे। 'इस सन्दर्भ में महादेवी जी का संस्मरण बहुत कुछ उनके 
बारे में स्पष्ट करता है। गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरी कब रंग डाले गए इसका 
मुझें पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान, हवन आदद कर जब वे निकले तब गौरिक 
परिधान पहन चुके थे। अँग्रेछे के अभाव और क्स्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके 
मुँह-हाथ आदि ही नहीं विशाल शरीर भी मैरिक हो गया था, मानों सुनहली धूप में धुला 
ग्रेरू के पर्वत का कोई शिखर हो।----बोले-'अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम, पीपल 
के नीचे बैठ गये दो रोटियाँ मांग कर खा लीं और गीत लिखने लगे।"* निस्सन्देह निराला 
अपने उद्देश्य के शिखर पर पहुँच गये थे, जहाँ उनकी कामना में संतोष का साम्राज्य था। 
अतृष्ति, निराशा, लोभ आशा, आकांक्षा सभी दूर हो गये थे। संत प्रवृत्ति इस समय निराला 
में आ गई थी। अपनी चिन्ता अब उन्हें नहीं रह गई थी, सारे जगत को अपना घर परिवार 
मान चुके थे।: जहाँ भूख का अनुभव हुआ दों रोटियाँ मॉँगी और खा ली। "वसुधैव कुटुम्बकम' 
की भावना 'सर्वे भवन्तु सुखिनि:' के उद्देश्य से कवि निराला "अर्चना", “आराधना, 
में प्रवृत्त हुए- उनकी भक्ति में मात्र व्यष्टि के कल्याण या सुरक्षा का ही भाव नहीं वरन 
समष्टि के कल्याण की भावना का करूणाद्द्र स्रोत प्रवाहित होता है। 


“अचेना'में आकर निराला स्वयं काम, क्रोध, मद, लोभ दंभ आदि से एकांत तो 
हो ही गए थे। गृहस्थ से संन्यासी का चोला पहन चुके थे फिर भी जन कल्याण की साधुवृत्ति 
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उन्हें बार-बार समष्टि के कल्याण की ओर उन्मुख करती है। फलस्वरूप समस्त मानव 
के मन से विकरों को निकालने की प्रार्थना करते है - 


मानव का मन शांत करो हे 
काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ से, 
जीवन को एकान्त करो हे।* 


इसी तरह “आराधना” में कवि समस्त विश्व की चिन्ता में डूबा दिखाई देता है। आतुर हृदय 
दया की भीख मॉगता है - 


द्वर पर तुम्हारे, 
खड़ा हुआ विश्व, 
कर पसारे।“ 


यहाँ कवि भक्त प्रभु के समक्ष जन प्रतिनिधित्व करता हुआ कर तो फैलाता है, पर उन्हें 
भी सलाह देता है जो हरिविमुख है। कवि का कथन है, कि भवसामर से पार जाने का 
एक ही मार्ग है वो है - 


हरि भजन करो भू-भार हरो, 


भव सागर निज उद्धार करो। 
है. क्र मं 


राम के हुए तो बने काम, 
साँवरे सारे धन, धान, घाम।* 


है है हु 
रहते दिन दीन शरण भजले। 


जो तारक सूत वह पद रज ले।? 
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इस नेक सलाह के पीछे भी जन कल्याण की ही भावना कार्य कर रही है। अकेले स्वयं 
की मुक्ति निराला को अभिष्ट नहीं। समष्टि की मुक्ति में ही वह अपना मुक्ति मानते हैं 
तभी तो वह ऐसे चरण शरण के प्रति नमित हैं जिसकी कृपा से समस्त घन, धाम, घान, 
संवर सकता हैं। भकत कवि को अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है अतः प्रार्थना करता है 


विपदा हरण हार हरि हे। करो पार। 
प्रणय से जो कुछ चराचर तुम्हीं सार।“ 


निस्संदेह ऐसे गीतों में कवि बड़ी तन्‍्मयता एवं आकुलता से भवसागर से पार जाने की कामना 
रखता है। समस्त वासनाओं से निवृत्ति' की याचना करता है। 


दुख हर दे, जल- शीतल सर दे। 
वरदे| पावन उर को कर दे।” 


अपने इसी दुख भरे हृदय को पावन करने के लिए तथा प्रभु की करूणा का कोर पाने 
के लिए एक बार नहीं हजार बार प्रभु को स्मरण करता है, और बार बार स्मरण करते 
रहने की आकांक्षा भी प्रकट करता है। 


कृष्ण-कृष्ण, राम-राम 


जपे हैं हजार नाम।- 


है ५... 
कामरूप हरो काम, 


जपूं नाम राम, राम।* 


इस तरह आराधना में कुल लगभग 32 गीत हैं जिसनें कवि की आत्म -परक, प्रार्थना-परक, विनय 
एवं भक्ति के भाव व्यंजित हुऐ है। इसी संग्रह में निराला का वह महत्वपूर्ण गीत भी संग्रहित है 
जिसे हम इनकी भक्ति भावना का केन्द्रीय बिन्दु मान सकते हैं। 
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५ 
मराहूँ हजार मरण 
पाया तव चरण शरण।< 


आराधना में निराला के भक्‍त हृदय की कोमलतम्‌ अनुभूतियों का प्रकाशन आत्म 
निवेदनात्मक शैली में हुआ है। 


"आराधना के बाद निराला जी का गीत संग्रह "गीत गुंज"” सन्‌ 4954 में प्रकाशित 
हुआ। इस संग्रह में 44 गीत संग्रहीत हैं। वस्तुत: 'अचेना' "आराधना के गेय गीतों के 
ही अनुरूप “गीत गुंज" में भी गेय गीत संग्रहीत हैं। मनोभावना एवं काव्य कौशल में भो 
कोई वैभिन्‍न नहीं दिखाई देता। ये तीनों रचनाएँ निराला जी के आत्म समर्पण और प्रपत्ति 
भावना का प्रतिनिधित्व करती हैं। हू आराधना" में “हजार मरण' के पश्चात पाये प्रभु चरण- 
"शरण के प्रति उनका झुकाव नित्य प्रति बढ़ता ही दिखाई देता है। वयस के प्रभाव और 
मानसिक विकारों की वृद्धि से कभी-कभी उन्हें आभास होता है कि ऐसा न हो कि भ्रम 
वश प्रभु से मन ऊब जाय। अतः भक्त कवि प्रार्थना करता है कि - 


सुख का दिन डूबे डूब जाय, 
तुमसे न सहज मन ऊब जाय।“ 


हर हर रॉ 


पार पारावार जो है, स्नेह से मुझ को दिखा दो 
रीति क्या, कैसे नियम, निर्देश कर करके सिखा दो।” 


आदि कविताएँ अलौकिक शक्ति के प्रति आत्मनिवेदन के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। यहाँ 
पहुंचकर निराला को “'जिधर देखिये श्याम विराजे, का आभास दृढ़ विश्वास पाता दिखाई 
देता है। परन्तु “गीत गुंज" में प्रकृति सौन्दय के प्रति आकर्षण का भाव भी विपुल मात्रा 
में दिखाई देता है। सांन्ध्य काकली का प्रकाशन सन्‌ 4969 में निराला जी के मृत्यु के 
8 साल बाद प्रकाशित हुई। इस संग्रह मे निराला जी की वे कविताऐँ संग्रहीत है जो अब 
तक किसी कारण वश प्रकाशित संग्रहों में स्थान नहीं पा सकी थीं और जीवन के अन्तिम 
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दिनों में लिखी गई थीं। ये अन्तिम कविताएं अनेक दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। उनके 
विचारों, आस्थाओं ही के सम्बन्ध में नहीं, उनके मानसिक असनन्‍्तुलन की उग्रता के सम्बन्ध 
में पैदा हुए मतभेदों को भी दूर करने में सहायक है। 


निराला जी का यह संग्रह '“गीतिका' “आराधना', "अचंना' आदि की आत्म- निवेदनात्मक 
अन्तमुंखी प्रवृत्ति की एक कड़ी है। "सांध्यकाकर्लीा” में निराला जी का स्वर अपनी पूर्व॑वर्ती 
ओजल्विता से रहित हो जाता है। अब सिर्फ कसक, वेदना और मृत्यु की छाया से उत्पन्न 
गम्भीर अवसाद ही दिखाई देता है। "यहाँ' "जागो फिर एक बार" "एक बार बस और 
नाच तू श्यामा” के सृजनकर्ता निराला,यह स्वीकारते हैं कि - 


आग सारी फुक चुकी है 
रागिनी वह रूक चुकी है 
याद करता हुआ जीवन 

जीर्ण-जर्जर आज तीली।+ 


निराला एक सच्चे भकत हैं। यही कारण है कि वह जय और पराजय में कोई भेद नहीं 
मानते उन्हें तो बस प्रभुचरण की कामना है। वह प्रत्येक समय, सोते, जागते प्रभु में ही 
तन्‍्मय रहना चाहते है। 


तुम्हारे भाव में सोये 
तुम्हारे भाव में जागें 


तुम्हारे रव सुने, सूने 


सदन आचरण अनुरागे। 
० ५ है 


पराजय लाख, लोखों जय 
तुम्हारे केतु के संचय 

कुतो भय स्थान पाकर, मृण 
मयी के श्री चरण लागे।” 
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इस संग्रह की अन्तिम कविता विशेष महत्व की है क्योंकि इसे कविता में मां वीणा वादिनी 
के गुणों की चचों व्यक्त है। इसमें आश्चयं क्या कि भक्‍त निराला सरस्वती के वरद- पुत्र 
ने अपनी अन्तिम कविता वाग्देवी के सम्मान में लिखी। 


हाथ वीणा समासीना, 

विशद वादन रत प्रवीण। 
घिरे बादल गगन मण्डल, 
तरल-तारक नयन अविचल, 
दार के झंकृत सुकोमल * 
कराहत कर का नगीना। 
राग सावन मनो भावन, 
भामिनी के भवन पावन, 
दीप्ति नयनों की सुहावन 


नाक का हिल रहा मीना।। 


अतः उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाकवि निराला का काव्य अनेक मोड़ो 
से होकर अपनी काव्य यात्रा पूरी करता है, जो उनके विषय वैविध, संघष पूर्ण जीवन एव 
सांस्कारिक जीवन वृत्त का परिणाम है। जीवन-गत अनेक बाधाओं को सहर्ष स्वीकार करता 
हुआ कवि एक ऐसे शरण स्थल की खोज कर लेता है, जहाँ पहुँच कर उसका श्रात 
क्लांत मन और शरीर सुख और शान्ति से भर जाता है। विषय वैविध्य एवं समय परिवर्तन 
के साथ ही साथ अभिव्यक्ति में भी परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर है। 


निराला छायावादी, क्रान्तिकारी, एंव विद्रोही कवि के साथ ही साथ एक भक्त 
कवि भी हैं जिसकी अभिव्यक्ति हमें प्रथम संग्रह से ही देखने को मिलती है। हाँ ये सच 
अवश्य है कि उनका यह भाव पूवेवर्ती रचनाओं की अपेक्षा परवर्ती, रचनाओं में ज्यादा विकास 
पा सका है। जिन गीतों अथवा भावों को कवि की पराजय अथवा नैराश्य से. सम्बद्ध किया 
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जाता है,वे गीत और भाव भक्ति के प्रथम सोपान हैं। भक्त पहले अपनी स्थिति की दयनियता, 
मायाबद्ध अपनी विवशता, कातरता व्यक्त करता है, तत्पश्चात ईश्वर वन्दना और भक्ति।7 
परवती विनय गीतों में निराला अधिक आत्मोन्मुख दिखाई देते है। यही उनके काव्य का 
विकास मार्ग है। 


भक्ति का आलम्बन और आयाम - 

निराला काव्य में भक्ति का आलम्बन संगुण-साकार न होकर सगुण निराकार है। 
नये नये आयाम लेती हुई उनकी भक्ति चेतना अपने अजसु प्रवाह से काव्य में प्रवाहित हुई 
है, जो कवि की स्वतत्र चेतना का ही परिणाम है, उसे किसी वाद के घेरे में आबद्ध नहीं 
किया जा सकता। 


कण-कण में देवताओं और देवियों का अनुभावन करने वाला भारत _भूमि पर जन्मा 
प्रत्येक भक्त या व्यक्ति देवी-देवताओं के प्रति अत्यन्त विनत रहा है। सार्वभौमिक सावेकालिक , 
शाश्वत, आनन्ददायी सत्ता के अस्तित्व को अंगीकार करके जन-जन ने उस परमसत्ता 
के प्रति अपनी भाव सुमनाजलि अर्पित की है। आस्था प्रसन्‍न निराला भी इस भाव सरिता 
में बहने में पीछे नहीं रहे है। कवि ने मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम, जगज्जननी जानकी, वीणा 
वादिनी मां शारदा, विमल गंगा, श्यामल कालिन्दी, नटवर नागर श्याम, के उच्छल सौन्दर्य 
का उन्मुक्त कंठ से गान किया है। जो मध्यकालीन भक्ति काव्य के सहश है। निर्गृण के 
क्षेत्र में जिस प्रकार आत्मा- परमात्मा का सम्बन्ध निरूपण हुआ है, उसी तरह कवि निराला 
के काव्य में भी दिखाई देता है। 


निराला का साहित्य अद्ठित और भक्ति का सुन्दर समन्वय, है। हिन्दी की अपनी 
निर्गेण और सगुण परम्परा का भी उनकी चेतना पर गहरा प्रभाव है, विशेषत: कबीर और 
तुलसीदास का। कबीर की अख्खड़ता और तुलसी की प्रौढ़ तथा साहित्यिक अंन्तदृष्टि और 
सशक्त अभिव्यंजना उनके काव्य में दिखाई देती है।” 
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रहस्य दशुन हो या अध्यात्मिक दर्शन दोनां "प्रम' की सुदृढ़ नींव पर अपना सिद्वान्त 
रूपी महल खड़ा करते है। इस प्रेम-तत्व को रहस्यवादियों ने अव्यक्त कहा है परन्तु वहीं 
घनीभूत होकर व्यक्तित्व का रूप धारण कर लेता है। कबीर को भी "हरिं-जननी मैं बालक 
तोरा' "हरि मोरा पिऊ मै हरि बहुरिया' “राजाराम भरतार' “कबीर कूृता राम का" के द्वारा 
ब्रह्म में प्रतीक सम्बन्ध स्थापित करने पर ही भावत भावना की अभिव्यक्ति में सफलता 
मिली। भारतीय भक्ति की परम्परा में परमात्मा के संगुण और निमृण दोनों रूपों, को को 
मान्यता मिर्ली है। निराला जी एक ओर शुद्ध अद्वैतवाद की विवेचना एवं स्वीकृति करते हुए 
'पंचवर्टी प्रसंग', "तुम और मैं' आदि कविताएं प्रस्तुत करते हैं तो दूसरी ओर “गीतिका 
और “अर्चना, "आराधना", 'गीत*गुंज" आदि के गीतों में भागवत भक्ति एवं प्रपत्ति परक 
वैष्णवी भक्ति की धारा प्रवाहित करते हैं। “भक्ति' यद्रपि द्वैत भाव उत्पन्न करती है। 
पर यह भी सच है कि अधिकारी भेद के अनुसार इन चारों (भक्ति, योग, कर्म, ज्ञान) 
में से किसी को लिया जा सकता है। “पंचवटी प्रसंग" में निराला जी ने अपना यह सिद्धान्त 
स्थापित किया - 


"द्ैतभाव ही है भ्रम, तो भी प्रिये, 
भ्रम के भीतर से भ्रम के पार जाना है।: 


जहाँ योग एवं ज्ञान चिन्तन प्रधान हैं वहां भक्तिभाव प्रधान है। ब्रह्म के आदि दैविक रूप 
की कल्पना करके उसके साथ भाव सम्बन्ध स्थापित करनेको.बात भक्तिकहलाती है। ईश्वर 
के प्रति परानुरक्ति ही भक्ति है।“ भक्ति को श्रद्धा और प्रेम का योग भी कहा ग्रया 
है। भक्त में श्रद्धा तत्व की प्रधानता होती है। तो भी वह उसमें प्रेम का सम्बन्ध जोड़कर 
उसे पिता, माता, स्वामी आदि के रूप में देखता है जब प्रेमतत्व की 
प्रधाता हो जाती है, तो क्रमशः सखा, पुत्र या प्रियवम के रूप में 
देखने लगता है। निराला भी एक भकत होने के नाते ब्रह्म से सम्बन्ध स्थापित 
करने में पीछे नहीं रहे। निराला उस विराट सत्ता को कहीं अनन्त, कहीं श्यामा, कहीं 
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अतीत और असीम कह कर पुकारते हैं तो कही “कारण संसार क विश्व रूप' जैसे लम्बे 
पदां का भी प्रयोग करते हैं। तो कहीं उसे मां रूप में देखा और कहीं जननि और देवि 
रूप में, नारी रूप में, कवि ने उसे किरण मर्या, ज्याति्मयि, ज्योत्स्नामयि, सुन्दरि और 
आश्रम-वासिनि कहकर पुकारता है। कर्भी उस सत्ता को प्रिय, परमप्रिय, प्रियतम, प्रम 
प्रकाश, चिर प्रिय दर्शन आदि संबोधनों से संबोधित करता है। कही-कहीं कवि ने उसके 
लिए श्रद्धासंचक संबोधन भी प्रयुक्त किए हैं जैसे- "प्रभो” वन्धु, मायाकर, हरि, करण- 
कारण-पार आदि। “आराधना में तो एक गीत में उसे एक साथ विभिन्‍न संबोधनों से संबोधित 
किया है। 


जय, अजेय, अप्रमेय 
जग-जग के परमपार 
जय शिव, जय विष्णु, विष्णु 


शंकर, जय कृष्ण, राम: 


ब्रह्म के लिए प्रयुक्त इन विविध संबोधनों के प्रकाश में उनका उदार दृष्टिकोण स्वतः: ही 
स्पष्ट हों जाता है जो अन्य किसी कवि में दृष्टिगांच नहीं होता। “शत विध नामानुबन्ध 
बान्धव हैं निराकार' कह कर निराला ने कोई नई स्थापना नहीं की। बहुत पहले ही वैदिक 
ऋषि “एक रुद्विप्रा बहुधा वदन्ति' कह कर उस एक का नाना नामों से स्तवन कर चुके 
थे। निराला ने पुनः भक्ति को उसी भाव-भूमि पर पुनजिर्वित करने का प्रयास किया और 
सफल रहे। 


जय अजेय, अप्रमेय 

जग जग के परम पार- 
गरल कंठ हे अकुंठ, 

बैठक बैकुंठ धाम, 

जय शिव, जय विष्णु विष्णु 


शंकर, जय कृष्ण, राम। 
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शतबिध नामानु बन्ध 


बान्धव हे निराकार।< 
है. > है 


कृष्ण कृष्ण, राम राम 


जपें हैं हजार नाम “2 


यहाँ कृष्ण और राम पदों का प्रयोग भी व्यापक धरातल पर हुआ है। वे सगृण, निराकार 
के उपासक थे, सगृण-साकार के नहीं। निराला मूलतः: मातृ-शक्ति के उपासक थे। उनकी 


ये उपासना “परिमल” की "आवाहन” कविता में सर्वप्रथम दिखाई देती है। यह सीधे मां 
काली की प्रार्थना है। निराला ने म्तू शक्ति के रूप में कभी माँ दुर्ग, सरस्वती, और भारत 
माता की प्राथना की, तो कभी सरस्वती (भारती) और भारत माता को एकमेव कर के 
अपनी प्राथना निवेदित की। 


भारति जय विजय करे 
कनक-शस्य-कमल धरे। 
लंका पदतल-शतदल 
गजि तोमि सागर-जल, 
धोता शुचि चरण युगल 


स्तव कर बहु-अर्थ-भरे (4 


इन विविधताओं के बावजूद ढेरों मातृ-वन्दना के गीत ऐसे हैं जिनमें जननि या माँ 


सेम्बोधन एक दम अमूर्त है। उसे किसी भी अर्थ में ग्रहण किया जा सकता है। 


सहज पड ४५ प्रकराावॉ॥ अद्पेल ७४8७ धतकानल्‍्मनक. 


हे जननि तुम त पश्चरिता 
जगत की गति, सुमति भरिता। 


कामना के हाथ थक कर 
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रह गये मुख विमुख बक कर 
निःस्व के उर विश्व के सुर 
बह चली हो तमस्तरिता 
विवश होकर मिले शंकर 

कर तुम्हारे है विजय वर, 
चरण पर मस्तक झुका कर 


शरण हूँ, तुम मरण सरिता।: 


(ख) प्रात तव द्वार पर 


आया, जननि, नैश अन्ध पथ पार कर। 
( है. भी है. 


अवसन्न भी हूं प्रसन्न मैं प्राप्त वर 
प्रात तव द्वार पर। 


# ६. 
धन्य जीवन कहाँ-मात:, प्रभात-धन , 


प्राप्ति को बढ़े जो गहें तब पद अमर- 
प्रात तब द्वार पर“ 


(ग) अनगिनत आ गये शरण में जन, जननि- 
सुरभि-सुमनावली खुली, मधुऋतु अवनि। 
स्नेह से पंक-उर 
हुए पंकज मधुर , 
उध्वे-दूृग गगन में 
देखते मुक्ति-मणि। 
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देश लख हँसी दिशि, 
अखिल के कण्ठ की 


उठी आनन्द-ध्वनि। “ 


(घ)। एक ही आशा में सब प्राण 
बाँध माँ, तन्‍त्री के-से गान। 
तोल तू उच्च-नीच समतोल 
एक तरू के-से सुमन अमोल, 
सकल लहरों में एक उठान 


उठा माँ, तन्‍्त्री के-से गान।£ 


दुर्ग या शक्ति की आराधना का भाव निराला ने बंगाल की भूमि से प्राप्त किया। इसी प्रभाव 
और भाव ग्रहण के क्रम में निराला ने विवेकानन्द की कविताओं का अनुवाद भी किया। 
जिसे हम “आवाहन' कविता में देख सकते हैं। 


एक बार बस और नाच तू श्यामा| 

सामान सभी तैय्पार, 

कितने ही हैं असुर, चाहिए कितने तुझको हार ? 
कर-मेखला मुण्ड-मालाओं से बन मन अभिरामा- 


एक बार बस और नाच तू श्यामा]_ 


कहना न होगा कि इसमें श्यामा की सूक्ष्म परन्तु विराट रूप की कल्पना को साकार रूप 
प्रदान कर निराला जी ने स्वामी विवेकानन्द के “काली-भक्ति” सम्बन्धी विचारों का बचा 
हुआ भाव भी स्पष्ट कर दिया। श्री रामकृष्ण देव इसी दैवी शक्ति को काली अथवा माँ 
कह कर पुकारते थे। निराला ने भी उसी व्यापक एवं विराट शक्ति को माँ माना। जिसका 
उल्लेख वे "पंचवटी प्रसंग में करते हैं - 
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दश लख हँसी दिशि, 

अखिल के कण्ठ की 

उठी आनन्द-ध्वनि। “ 

एक ही आशा में सब प्राण 
बाँध माँ, तन्‍्त्री के-से गान। 
तोल तू उच्च-नीच समतोल 
एक तरू के-से सुमन अमोल, 
सकल लहरों में एक उठान, 


उठा माँ, तन्‍्त्री के-से गान।< 


दुगा या शक्ति की आराधना का भाव निराला ने बंगाल की भूमि से प्राप्त किया। इसी प्रभाव 
और भाव ग्रहण के क्रम में निराला ने विवेकानन्द की कविताओं का अनुवाद भी किया। 


जिसे हम "आवाहन' कविता में देख सकते हैं। 


एक बार बस और नाच तू श्यामा। 

सामान सभी तैय्पार, 

कितने ही हैं असुर, चाहिए कितने तुझको हार ? 
कर-मेखला मुण्ड-मालाओं से बन मन अभिरामा- 


एक बार बस और नाच तू श्यामा]_ 


कहना न होगा कि इसमें श्यामा की सुक्ष्म परन्तु विराट रूप की कल्पना को साकार रूप 
प्रदान कर निराला जी ने स्वामी विवेकानन्द के “काली-भक्ति' सम्बन्धी विचारों का बचा 


हुआ भाव भी स्पष्ट कर दिया। श्री रामकृष्ण देव इसी दैवी शक्ति को काली अथवा माँ 
कह कर पुकारते थे। निराला ने भी उसी व्यापक एवं विराट शक्ति को माँ माना। जिसका 
उल्लेख वे 'पंचवटी प्रसंग" में करते हैं - 


८» 2 ]0 00 


सारे ब्रह्माण्ड के जो मूल में विराजती हैं 
आदि-शक्ति-रूपिणी , 

शक्ति से जिनकी शक्ति शालियों में सत्ता है, 
माता हैं मेरी वे।: 


वैसे निराला जी के भक्ति सम्बोधनो में "जननि' या "माँ" सम्बोधन अन्य सम्बोधनों, से अधिक 
बार प्रयुक्त हुआ है। उनके सारे भक्ति गीतों में लगभग 23-24 गीत सिर्फ इस "जननि 
संबोधिन से ही अभिव्यक्त हुए हैं।“ 


"भक्ति-योग-कर्म-ज्ञान एक ही है" मानने वाले भक्त निराला निवृत्ति मुखी न 
होकर प्रवृत्ति मुखी है, क्योंकि उनकी आकांक्षा मुक्ति की नहीं भक्ति की है। यही कारण् 
है कि निराला माया आदि शक्ति के प्रति समर्पण की भावना से प्रेरित होकर कहते है कि 
जिस प्रकार सलिल प्रवाह में बहता हुआ गृहहीन, लक्ष्यहदीन, यन्त्र-तुल्य शैवाल-जाल परमात्मा 
की प्रेममयी प्रेरणा पाकर अंत में असीम सागर में मिल जाता है उसी प्रकार - 


मैं भी त्यों त्याग कर सुखाशाएँ 

धर-द्वार-धन-जन , 

बहता हूँ माता के चरणामृत-सागर में, 

मुक्ति नहीं जानता मैं, भक्ति रहे काफी है।< 
क्योंकि मां का चरण निराला के लिए - 


माता की चरण-रेणु मेरी परम शक्ति है - 
माता की तृप्ति मेरे लिए अष्ट सिद्धियां- 


इन्हीं प्रार्थनओं के सहारे निराला जी शरणागति की उदात्त्त भाव भूमि पर उतरते हैं। इस 
भूमि पर अवस्थित भक्त कवि केवल अपनी मुक्ति की ही आकांक्षा नहीं रखता वरन्‌ अपने 
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घी का के 


साथ ही साथ सारे जीवन, सारे मनुष्यों यहाँ तक कि प्रकृति को भी मुक्त करने की 


करते हैं। 


(क) 


जग की दुगम बाधाओं से 
मुझें बचाओं 
मेरा पथ आलोकित कर दो 


प्राणों में नव स्पन्‍्दन भर दो।+ 


माँ अपने आलोक निखारो 


नर को नरक आस सेवाले।“ 


दलित जन पर करो करूणा 
दीनता पर उतर आये 


प्रभु तुम्हारी शक्ति अरूणा।: 


माँ मानस के सित शतदल को 
रेणु गंध के पंख खिला दो, 
जग को मंगल-मंगल के पग 
पार लगा दो, प्राण मिला दो, 
तरू को तरूण पत्र मर्मर दो।* 


इस बिन्दु पर पहुँच कर निराला शरणागति की परम्परा से अलग एक नई 


की शुरूआत करते दिखाई देते हैं। क्योंकि एक मात्र निराला ही दुःखी और संत्रस्त 
वरन समस्त दुःख अवनि के परित्राण की कामना देखने को मिलती है। यहाँ निराला 
महषि की भॉति आत्म कल्याण और मानव कल्याण तथा आत्ममुक्ति मानव मुक्ति 
सम्पूर्ण विश्वमुक्ति को साथ साथ लेकर चले हैं।” मानव मुक्ति के लिए कवि 
करने को भी प्रस्तुत है। 
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बहुत तुम्हारे मारे मारे 

फिरते हैं हारे बेचारे 

चेतन मधु-गन्ध के सहारे 
उन्हें प्राण दो, मुझे हरो हे। 


संसार के दुख दैन्य से पीड़ित भक्त मातू -चरण में विश्व हिताय नत है- 
नर जीवन के स्वार्थ सकल 
बलि हों तेरे चरणों पर माँ 


मेरे श्रम-संचित सब फल४ 
५ है. 9८ 


द्वूग-जल से पा बल, बलि कर दूँ 


जननि, जन्म-श्रम-संचित फल। 
है है ह.श 


तेरे चरणों पर देकर बलि 


सकल श्रेयश्रम संचित फल। 2 


शरणागति की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण "अर्चना" संग्रह में "दूरित दूर करो नाथ" गीत 
में देखने को मिलता है, जहाँ कवि अपने जीवन रण में हार गया है, जिससे उसके संगी- 
साथी भी उसे छोड़ दिये हैं अब तक अकेला आश्रय हीन अपनी मर्मव्यथा का प्रकाशन इन 
शब्दों में करता है - 


दुरित दूर करो नाथ, 
अशरण हूँ, गहो हाथ 
हार गया जीवन-रण 

छोड़ गये साथी जन 
एकाकी नैश-क्षण। 
कण्टक-पथ , विगत पाथ। 
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: उंटव -. 


देखा है, प्रात किरण, 
फूटी है मनो रमण 

कहा तुम्हीं को अशरण 
शरण एक तुम्हीं साथ।। 


भक्ति दशैन की विपुल परम्परा में निराला जी का विश्वास अटूट था। वे व्यक्तिगत 
जीवन में परम्परा विरोधी थे, फलस्वरूप नई स्थापनाएं प्रतिफलित हुई। सम्पूर्ण जीवन-जगत 
रुम्पूण जाति-जीवन की निरामयता की उनकी आकांक्षा उनकी मौलिक स्थापना है। लेकिन 
इस कथ्य के आधार पर यह कहना की निराला काव्य शरणागति की पारम्परिक स्थापनाओं 
एवं सिद्वान्तों को वहन नहीं करता अनुचित और असत्य होगा। 


शरणागति का अर्थ है शरण में जाना। “शरण गूहरक्षित्रों:' “अमरकोष” के इस कथन 
के अनुसार शरण का अर्थ रक्षक| शरण का व्युत्पत्तिगत अर्थ है "श्रूणाति दुःख अनेन' 
अथौत दुख को नष्ट कर देने वाला। बोलचाल में शरण शब्द का प्रयोग रक्षा, आड़, ओट, 
सम्बल आश्रय स्थल, घर, रक्षक आदि अर्थों में किया जाता है।” प्रायः भक्ति साधना के 
क्षेत्र में इसे आश्रय स्थली के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। ''श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
में ऋषि की विनीत उक्ति है - 


यो ब्रहमाणं विद्धाति पूर्व यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै 
तहं देवमात्मधुद्धि प्रकाश मुम॒क्षुवं शरणमहं प्रपचे। 


अर्थात जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है, और जो समस्त 


वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, मैं मुमुक्षु आत्मज्ञान विषयक बुद्धि के प्रकाशक उसी देव 
की शरण में जाता हूँ। 
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शरणागति के अंगों के बारे में अब तक जो कुछ भी कहा गया, उनमें सबसे प्रामाणिक 
और सर्व प्रथम विभाजन "अहिर्बुधन्य संहिता" में देखने को मिलता है। इस संहिता के अनुसार 


शरणागति के प्रमुख छः: प्रकार हैं, जिनको माध्यम बनाकर भक्‍त शरणागति प्राप्त करता 
है। 


आनुकूल्यस्य संकल्प. प्रतिकृल्यस्य वर्जनम्‌ 
राक्षेष्यतीत विश्वास: गाप्तृत्ववरंण तथा 


आत्मनिक्षेप का्पेण्ये पड़विद्या शरणागति:।+ 


उपनिषदों में अंकुरित षड़- विद्या शरणागति की महत्ता का प्रतिपादन “"बाल्मीकीय 
रामायण" , "श्री भगवतगीता' आदि में भी दिखाई देता है। "बाल्मीकि रामायण" में स्वयं 
प्रभु श्रीराम ने अनके स्थलों पर इस साधना का लवाष्कृष्टता एवं महत्ता पर प्रकाश डाला 
है। श्रो राम विभाषण की शरणागति के प्रसंग में कहते है कि - 


सकुदेव प्रपननाय तवास्मीति चयाचत्े 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्वतममा ॥ 


अर्थात मेरा यह व्रत है, कि एक बार भी "मै तुम्हारा हूँ, यह कहने वाले प्रपन्‍्न (शरणागत) 
को मैं सब प्राणियों से अभय दे देता हूँ। इसी प्रकार गीता के 48वें अध्याय के 66वें श्लोक 
में भगवान श्री कृष्ण ने सम्पूर्ण धमों का त्याग करके अपने शरण में आने वालों को अभय 
एवं मुक्ति प्रदान करने का कक्‍्चन दिया। 


सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । 
अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचच:।_ 


कलोबीपेदास+ ॥ाककरेंध ८४ माआऊ)ा॥ परंपअराकमए: बरपानेकतरःआ४+ अपॉससपीकर, (जग कका नाकाम कॉलरदुनका ऑषकएजामाकर; धयन्‍पजा०बक केसपाकाप्नगात, धतमाआरपबतघ॥ >आाेसमकांो+ फ्रमषारददा जलललाप अरया-दिक फतधरावटपइक दामन: सकशापिकशाा+ चाकांलमिका धउपशरपपपत सदधवाताअो पराकाभाशलका 0कोेअसनाकओ। पकरापरवानिगपन..शयाकासफाकत' दकामेरसकतात. पाराकाइक् जउपानयााका अदामनय-कात इ्रमाकाप/परआ॥ फउतनभाकापमाः पधयान्‍कलपाक >फल+ममावलत #वपयाापद कक २टडाभव अममासन्मापाद इड/नफमन्‍इक मेगाारारएफ, परनाान्‍रल पावानुआामप्ष१न्‍ वाफाकायी पवोडध्पा॑+क+ वपाकिपत बनहाीतंशा;क शसपक़नवायक मम .परपनधममाप- धकफ मेरी! भैयफानहामकमतान हसमसनमतद.8 पीकर पटक का 8अरेक/आत्स.पइुढातीन। आना, 


4. अहिर्बुधन्य संहिता - 2/27/30 
बाल्मीकीय रामायण - 6/48/33 
3. भगवद्‌ गीता -- 48/66 


हे 8 


शरणागतों को आश्वस्त करने वाले ये मंत्र प्रभु की प्रतिज्ञा होने के कारण भावुक 
भक्‍तों द्वारा चरम मंत्र कहे जाते हैं। शरणागति की यह परम्परा अहिर्बुधन्य संहिता, लक्ष्मी 
संहिता, भारद्वाज संहिता आदि वैष्णव आग्रमों एवं अलवार भक्तों के पदों के साथ ही समस्त 
मध्य युगीन भक्‍तों-संन्तों एब भक्ति सम्प्रदाय के आचार्यों में शीर्षस्त स्थान पाती रही। श्री 
रामानुजाचाय ने तो इसके आधार पर एक नवीन मार्ग "प्रपत्ति मार्ग' का निरूपण ही कर 
दिया। इनके अनुसार ज्ञान, कर्म और भक्ति में जैसे भक्ति श्रेष्ठ है उसी प्रकार भक्ति 
में भी सबसे सुगम मार्ग प्रपत्ति का है। इस मार्ग के पथिक को न ज्ञान की आवश्यकता 
है, न विद्याभ्यास और योग-साधना की फिर भी यह मार्ग सर्व सुगम और सबसे छोटा मार्ग 
है। जो मनुष्य सर्वतोभावेन भगवान की शरण में आता है, उसे भगवान अविलम्ब अपना 
लेते हैं।। श्रीयुत्‌ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि भक्त में श्रवण, कीर्त्तन आदि 
प्रकार तो केवल उपलक्षण भर ही हैं। भक्ति के लिए केवल एक ही बात आवश्यक है 
अनन्य भाव से भगवान की शरणागति, अहैतुक प्रेम, बिना शर्त. आत्मसमर्पण।” 


हिन्दी साहित्य का भक्ति काल तो पूरा का पूरा ही इस शरणगति एवं अहैतुकी 
प्रेम से भरा हुआ है। आधुनिक काल में भी ये धारा सूखी नहीं हाँ क्षीण रूप में अवश्य 
दिखाई देती है। 


अहो हरि बस अब बहुत भई। 

अपनी दिसि बिलौकि करूनानिधि कीजै नहि नई। 
जो हमरे दोसन को देखो तो न निबाह हमारौ। 
करिकै सुरत अजामिल गज की हमरे करम बिसारौ 
अब नहिं सही जात कोउ विधि धीर सकल नहीं धारी 
हरिचन्द को बेगि धाइ कै भुज भरि लेहु उबारी। 


अषटावबमबलन' हम्मशकमभन्ाा फमह+राफभकी सरपमप्वह९: पका परात्पाा्रदीन सपपमरादलीक अनापरणपभल सामथधनः ८दकतसमा प्धायानपयदलक 3-.सकउतएा प्लजनाबान ककापन+मासा पवन मढफाजालकामा व्रजअन्‍कामककट तकमरंभरजल्‍८+: सना पवयसप-थ+-॥ /नहगकमछल्‍वा मवाधलकामम ;तरदमदकन चययाजंफ फपपप्ोेलॉपन अष्काजनकरकका ८रंशककी+ अदरक अमर <टाा॥>पकन .“कामानाााथ धरीनाली करथाअनकतफ ॥्कलकृनलॉनन, ४७ड-रपयत प्र-मिकाकप १+2+०ध्ाकाआत परछरटोक, अाटपएकलआ+ अलपदमशेकक अंपपम८ बहटजटरर>ओ /ाधायापणर कापरफपकमाक >पाफतपिममकण ॥वारन्‍क+्आक 'मकामकानपभक खकलर रा: धरणा-ापरञा ऋध-8० पा हज, )७अफतारा ० >ेदकापंजेशुकन ६ल्‍+छमतनतक ०2९२४धअजरय परमात्मा, 
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यह आत्मसमपंण कवि की अनन्य श्रद्धा का परिचायक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र तो 
रूर और तुलसी का अनुकरण करते हुए यहां तक कहते हैं कि- 


प्रभु तजि शरण काको जाऊँ 
आशकरिये योगजन के एक ही तो ठांऊ।* 


तो मैथिली शरण जी ने राम के चरण शरण की अनन्यता का वर्णन लक्षण के मध्यम से 
व्यक्त किया है। राम के अनन्य भक्‍त लक्षण जी गुह राज से कहते है कि राम के चरणों 


में अपना सर्वस्व समर्पित करके मैं तो कभी का इस भवसागर से पार उतर चुका हैं। 


मैं तो निज भव -सिन्धु कभी का तर चुका 


राम चरण में आत्म समर्पण कर चुका।” 


शरणागति और प्रपत्ति :- 
महाकवि निराला की सम्पूर्ण गीत रचना का एक बड़ा हिस्सा शरणागति या प्रपत्ति 
भाव के गीतों से भरा हुआ है। सच तो ये है भक्ति कालीन विस्तृत क्षितिज पर उन्समुक्त 


प्रसार में फैली यह भाव धारा रीतिकाल में अत्यन्त क्षीण हों गयी, और आधुनिक काल 
में भी बहुत कम भाव-सरिताएं इस दिशा की तरफ बढ़ी, लेकिन इस विवेचन क्रम में जब 
निराला काव्य का दर्शन किया तो स्पष्ट हुआ कि निराला जी एक मात्र ऐसे प्रपनन्‍्न भक्त 
है जिनमें शरणागति के सभी अंगों का पूर्णछपेण विकास देखा जा सकता है। 


4. आनुकूलस्य संकल्प: - 

शरणागति का प्रथम सोपान अनुकूलता का संकल्प है इस सोपान पर पहुँचकर भक्त 
को यह विश्वास होता है कि सम्पूर्ण. त्रैलोक्य में अगर कोई सार वस्तु है, तो वह है प्रभु। 
बिना उसकी कृपा के भवसागर से उद्धार संभव नहीं निराला जी अपने भक्त गीतों में प्रभु 
के महत्व का प्रतिपादन तो करते ही है। साथ ही ईश्वर से यह प्रार्थना भी करते हैं कि 


_अरहरहमासकार: हकपासकके'अनर: दपपत्टसााइुआक वा्ाजामरपत्पावस: पक दशपा्पून सापा्फीलछपी: पपकामामकाण संरमपती-कमके व अंकममोवका १६पलपम3 ऋकाकारपसमतपी उरअमआासआम .कपुरेकिदप अरया-रालाल ्पामाभाताम ,कइडर-तह७ ३६०७३ चाफारा+भामपाल, काानअपु! 5०:8७७८ मर मुकपमाकयपए+ मम सममलकपना.दम्का(म-प: दमा २८य्कन परइस्‍ीजफजका तकरवपा४माा७ +सावानपरे :&2य8अलजात,. ४ कासत पमायपनपफान फमपरनमफसाथ २०करा-मकेपक, 'इजामजदाफो 3कममामरमेकक, तययाामोकरशयोत डर ंप४०.%/धकराकमप+, या तरसपर करवा; मा समा परक्ापरसक, परटापरमममााए..परप्रनककी, ॥लनानरेनभज. प्रसन्न, गन करके, ७७७७ 00 आल ०७0० | आाभााका 
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है प्रभु मुझे अपने शरण में स्थान दो और अग-जग के तम को विनष्ट कर सर्वत्र ज्योति 
विकीण, कर दे, और अपनी करूणा दृष्टि से व्यष्टि और समष्टि सबका कल्याण कर दे। 
हे ईश्वर मेरे पापों का शमन करों। मेरा हाथ पकड़ो। अब मैं आपकी शरण में हूँ मेरा जीवन 
आपको पाकर ही "पूर्ण विराम' पा सकेगा। 


(क) 


जग को ज्योतिर्मय कर दो। 

प्रिय कोमल पद गामिनी। मन्‍्द उतर 
जीवन्मृत तरू-तृण-गुल्मों की पृथ्वी पर 
हँस हँस निज पथ आलोकित कर 
नूतन जीवन भर दो 

जग को ज्योतिर्मय कर दो। 

तुम्हारे काम, तुम्हारे नाम । 

तुम्हारे लिए सही संग्राम 

तुम्हीं जीवन की घाटी पर 

विजय की तरणी खेते हो, 

तुम्हीं अपनी पाटी भर कर 

लिखाते हो लिख लेते हो, 

तुम्हीं जीवन में पूर्ण विराम। 


भक्‍त शरणागति में जाने के लिए उद्यत होकर संकल्प करता है कि अब मैं प्रभु की इच्छा 
के अनुकूल रह कर ही जीवन यापन करूँगा । ईश भजन ही एक मात्र मेरा उद्देश्य होगा- 


(क) 


भजन कर हरि के चरण मन | 
पार कर मायावरण मन | 
कलुष के कर से गिरे है 
देह-क्रम तेरे फिरे हैं 
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सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - परिमल प्रार्थना (प्रारम्भ गीत) 
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विपथ के रथ से उतर कर 

बन शरण का उपकरण मन |£ 
(ख) उन चरणों में मुझे दो शरण 

इस जीवन को करो हे मरण 

बोलूं अल्प, न करूँ जल्पना 

सत्य रहे, मिट जाय कल्पना।” 
(ग) आये नतवदन शरण 

जग के उद्धत जनगण 

कठिन समर के कारण 

शत-शत वारण-वारण 

गृह के खुल गये काज 

अपनो से मिटी लाज, 

मंगल के साजे साज।> 


अपनी जीवन-न्यात्रा में अनेकों बाधाओं के कारण कवि बेहद थका महसूस करता है। अब 
भवसागर पार करना उसे कठिन लग रहा है। “अर्चना' में कवि विश्व भरण का आश्रय 
टटोलता हुआ कहता है - 


पतित को सित हाथ गह कर 
जो चलाती है सुपथ पर 
उन्हीं का तू मनन कर-कर 
पकड़ निश्शर विश्व-तरणा।* 


2... प्रतिकुलस्य वर्जनम्‌ :- 
प्रभु की अनुकूलता के संकल्प का पूरक है, उनके प्रतिकूल, विरूद्ध विमुख बनाने 
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वाले व्यक्तियों विचारों, पदार्थों आदि का वर्जन-परित्याग। निराला जी ने अनेक कविताओं 
में भक्ति मार्म में आने वाले बाधक तत्वों का खण्डन किया है। इन बाधा उत्पन्न करने 
पाले तत्वों को संतो ने षघट्विकार की उपाधि दी। इन षट्विकारों से निराला भी दूर जाना 
चाहते हैं और समस्त मानव को भी इससे मुक्त रखना चाहते है। अतः प्रभु से उनकी 
प्राथना है कि - 


मानव का मन शान्त करो हे 
काम, कोध, मंद, लोभ, दंभ से 
जीवन को एकान्त करो हे। 
हर 2५ / 
रूखे मुख की रेखा सोये 
फूट फूट कर माया रोये 
मानस-सलिल मलिनता धोये, 


(क 


प्रति मग से आक्रान्त करो हे।” 


षट्विकारों से भुंक्त तो आवश्यक है ही उससे भी आवश्यक है दुर्जनों से छुटकारा, क्योंकि 
दुःसंग आदि के कारण ही मन में काम, क्रोध, अभिमान आदि दुर्भाव पैदा होते हैं। इसलिए 
कवि प्रभु से याचना करता है कि दुर्जनों एवं हरि विमुखों का संगेन हो। हे प्रभु आप मुझे 
दे सको तो - 


(क) दो सदा सत्संग मुझको 
अनूत से पीछा छुटे, 
तन हो अमृत का रंग 
दो सदा सत्संग मुझको। 
(ख) वहीं चरण शरण बने 
कटे कलुष गहन घने 


लगे है तुम्हीं से मन।” 
2220 न्त शास्त्री - भक्ति और , शुरणागति पृ0 406 
सुरवृकान्त त्रि न्तत्रि - पृ0 64 


| 

की 
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काम रूप, हरो काम 

जपूं नाम, राम, राम।' 
तुमसे लाग लगी जो मनकी 
जग की हुई वासना बासी 

गंगा की निमेल धारा की 
मिली मुक्ति, मानस की काशी 
हारे सकल कर्म बल खोकर 
लौटी माया स्वर से रोकर।“ 


प्रभु की अनुकुलता ग्रहण करने और प्रतिकुलता के वर्जन का भाव भक्‍त के हृदय में साथ- 
साथ उदित होना चाहिए शरणागति का यह सिद्धान्त भी निराला काव्य में व्यक्त हुआ है। 


भकक्‍त कवि एक ओर प्रभु से यह उज्र्थना करता है कि “मन चंचल न करो" अर्थात चंचलता 
को दूर करो तो दूसरी तरफ "“ ज्योतिम॑य स्वरूप में उतरने की प्रार्थना करता है। 


मन चंचल न करो| 

प्रतिपल अंचल से पुलकित कर 
केवल हरो-हरो-(मन0) 

तुम्हें खोजता मैं निजैन में 
भटकूँ जब धन जीवन-वन में, 
भेद गहन तम मनो गगन में 
ज्योतिर्मयि, उतरो|“ 


रक्षिष्यतीति विश्वास: 


यह शरणागति सिद्धान्त का तीसरा अंग है। इसके अन्तर्गत भक्‍त यह विश्वास करता 


है कि प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। जब तक भक्त में इस पूर्ण आस्तिकता का प्रवर्तन नहीं होता, 


अर. ऋए-माममोए+ पक्का आवरपाकंक, 
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और वह प्रभु पर रक्षिष्यतीति विश्वास नहीं करता तब तक उसकी भक्ति सफल नहीं होती। 
क्योंकि जीव को भगवान ने तो स्वीकार कर ही रखा है, केवल विश्वास की ही देर है।” 
अतः स्पष्ट है कि शरणागति की भूमिका में प्रभु के प्रति पूर्ण भरोसा का होना अनिवार्य 
है। भक्‍त कवि निराला भी अपने आराध्य पर पूर्णभरोसा करते दिखाई देते हैं निराला जी 
में एक ओर ज्ञानी की उदात्त्त आकांक्षा है तो दूसरी ओर आत्ते की विध्वल प्रणति का भाव। 
अतएव अपने आराध्य को छोड़कर इस जग में उन्हें किसी की आशा नहीं रहती। इसीलिए 
अनन्य विश्वास के साथ प्रार्थना करते है कि - 


भवसागर से पार करो हे| गहवर से उद्धार करो हे 
विपुल काम के जाल बिछा कर, जीते हैं जन जन को खा कर 


रहूँ कहाँ मैं ठौर न पाकर, माया का संहार करो हे।” 


क्योंकि एक मात्र प्रभु ही ऐसे हैं जो मेरे विपदा को हर सकते हैं। कवि इस विश्वास के 
साथ प्रार्थना करता है - 


विपदा-हरण हार हरि हे करो पार। 
प्रणव से जो कुछ चराचर तुम्ही सार।< 


प्रभु मैं आश्रय हीन हो गया हूँ, तन भेग्न और मन रूग्ण हो गया है, तथा जीवन विषण्ण 
वन बन गया है। अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐंसी अवस्था में सभी सगे-सम्बन्धियों 
ने मेरा साथ छोड़ दिया है। कोई साथ नहीं है। हे प्रभु ऐसी अक्स्था से उबारने वाले एक 
मात्र आप ही हैं कोई दूसरा नहीं - 


भग्न तन, रूग्ण मन, 
जीवन विषण्ण वन 
क्षीण क्षण-क्षण देह 
जीर्ण. सज्जित गेह, 
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घिर गये हैं मेह, 
प्रलय के प्रवर्षण 
चलता नहीं हाथ 
कोई नहीं साथ, 
उन्नत, विनत माथ, 


दो शरण, दोषरण। “ 
अपने आराध्य पर निराला जी को पूर्ण विश्वास है, तभी तो वे कहते हैं - 


तुम ही हुए रखवाल तो उसका कौन न होगा? 
फूली-फली तरू डाल तो उसका कौन न होगा?“ 


प्रभु अशरण-शरण हैं उन्होंने शबरी, गज और गणिका आदि की रक्षा की है, वह अवश्य 
मेरी भी रक्षा करेंगे - 


शबरी, गज, गणिकादि की 
हुए कृष्ट प्रसारिक 

पारिक, मैं सांसारिक 
अविधा हो व्यंग्य नाम 
गणता मेरी न गई 

आई फिर ज्योति नई, 

तेरे दिव्यता उनई, 

तेरी मेरी प्रकाम। 


निराला जी भी गोस्वामी तुलसीदास की भांति "कहों जाऊँ कासों कहां और ठौर न मेरे” की भाँति 
ईएवर की अनन्यता पर विश्वास रखते हुए कहते है कि - 


सराभर लो लिकदरसॉमिकान फांध्मआआ वायसाममत्रााक (ोगरकेकाअत श्रालजरम सगडनंको आधा मधमरामधाः २७॥आधावका+ (माकामककत #02024। जप्रवकिरक सावमाजेमिको' ववोजनेंकान+ भ्रामक भराामंबीक+ वर्क! साय ध७ामनेा अजाा३ काका भाफामााना सामम्माय! 2ााामाजपः ३॥३/००३ पाना असाकाााक0 पपस००ाा०म पायमकाांमंप॥ कह कारगर! शेधाअभातदा ॥कमारयात जरकओॉआक प्रधामानामों: साााभ्याद्राए' #फकममभमात ामफंकिता। ॥कमंरंआाथः करका्केम भ्राभकाशरोक ॥०७००१म०नो अतनमंक धमफ४ंभ।३ मरलमभग्) भक्ााभभा७ शाम भा शैमचालमार ७0;2872॥4 आमं्रभभा॥) परवकाध्ममार' सापतकरन्‍भतत काफितेतन भमकतीयिके: #/ााा७४आआ 
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कोई नहीं और 
एक तुम हो ठौर 
दूर सब जन पौर 


भव से करो पार।: 


गेप्तृत्व वरणं -- 

अपने रक्षक के रूप में एक मात्र प्रभु का वरण ही शरणागति का चौथा अंग 
है। यह सर्वविदित है कि जब व्यक्ति किसी परेशानी में घिरता है तब ऐसी सत्ता का स्मरण 
करता है, जो उसे बचाने में पूर्णछपेण समर्थ होता है। जिसमें परत्व और सौलभ्य ये दो 
गुण परिपूण मात्रा में हो। ऐसे गुण को धारण करने वाला प्रभु के अतिरिक्त और कौन है, 
क्योंकि ईश्वर न केवल सर्वपर है, वे सर्वसुलभ भी है वही कण-कण में समाया हुआ है 
जो सॉशल्यि , वात्सल्य, करूणा ,मार्दव आर्जव , सौहार्द , औदार्य , कृतज्ञता आदि गुणों की धारणा किये हुए है 
हुए कवि निराला ऐसे गुणों के पुंज प्रभु पर अपना सर्वस्व अधीन कर देते है जब उनकी जीवन नैया भवसागर के 
मध्य में जाकर डोलने लगती है, प्रखर धार उसे तोड़ने लगती है, तब इस भयंकर स्थिति 
में भक्त निराला ह का 'अहं" छूट जाता है, तब वह अपना सर्वस्व प्रभु पर छोड़ जीवन नैया 
को संभालने के लिए आमंत्रित करते है- 


डोलती नाव प्रखर है धार, सँभालो जीवन-खेवन हार। 
तिर तिर फिर फिर 

प्रबल तरंगों में 

घिरती है, 

डोले पग जल पर 

डगमग डगमग 

फिरती है, 

टूट गई पतवार - 

जीवन-खेवन हार|“ 
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मर 27७ मी 
(ख) भज भिखारी, विश्व भरणा । 


सदा अशरण-शरण शरणा ।4 


अपनी असमर्य अवस्था का वणेन कर भक्त कवि प्रभु के चरणों में जाने की कामना व्यक्त 
करते हुए प्राथेना करता है कि - 


हार गया जीवन रण, 
छोड़ गए साथी-जन 
एकाकी, नैश-क्षण 


कण्टक-पथ, विगत पथ ।“ 
ऐसी दशा में प्रभु को वरण करता हुआ कहता है - 


दूरित दूर करो नाथ, 
अशरण हूँ गहो हाथ।“ 


5. आत्मनिक्षेप :- 

आत्मनिक्षेप का अर्थ, है आत्मसमर्पण इसे शरणागति का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना 
जाता है। क्योंकि यह अवस्था ऐसी है जिसमें हम शेष सभी अंगों को समाहित देख सकते 
हैं। आत्मसमर्पण करने वाला भक्त उसी दशा में अपना समर्पण करेगा जब वह निर्मल चित्त 
धारण करते हुए काम, क्रोध आदि मनोविकारों को त्याग कर प्रभु में अनन्य विश्वास के 
साथ इसका वरण करेगा। आचार्य वेदान्तदेशिक ने “न्यासदशकम्‌" में लिखा है कि- 


अहं, मद्रक्षणभरो, मद्रक्षणफलं तथा। 
नमम श्रीपतेरेवेत्यात्मानं निक्षियेद्‌ बुध: ।॥* 


कारक अ्/ामारा ऋकटलपरतक १रसलमित: ७ १४०समल्‍कजआम "-यब्रव्पवास- पा्दासाशकाथार 33223:“बशक' परायाकपवोघकसा: #जसरेकधमालार, वुमसापमाफननी अकारपबपकज) साथानप्ककरनयाह, ढकन+िजल। #माऐफेखापली:.उ23करपमन सनन+नलिजा ,मलारामकाका हमला पार+्ाधतमन उजममममाककी जंपाअइडी से प्रताा७८१०॥२, पारउंकअमकामए -कॉकतफडबभ मत आपम कोकीन /सापहवे॑काल.>माीटकनपण, कटरा फथमापयाय..सपकाॉलत।.. "पका क्काया,. कलर कंस पार >ला++काका जानी अफइ:राधयान...ससदररपीकमो गाज मपमाना ;4०७४-+2४७ अ्काहमपसैन, गमकाानअऊपन "एस ताककामढकातक वाहक). अपन अयायाााजाक, वशकार-नमानः अ्पपानाारू0, आर थन्‍लान्‍का-+ काएमाकाफनोप सामान उकमंथा0 तमाम बदकाक्ा 


सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - परिमल - पृ0 49 
सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - अर्चना - पृ0 22 


4 

2 

3. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - अर्चना - पू0 22 
4 आचार्य वेदान्तदेशिक -- न्यासदशकम्‌ - 4 


' 336 :. 


अथोत मैं स्वयं, मेरा रक्षण भार और मेरा रक्षण फल, मेरा न होकर प्रभु का 


ही है, इसे स्वीकार कर इन सबको प्रभु को समर्पित कर देना ही आत्मानेक्ष५ है।” भक्त निराला 
भी 'तवदींय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समरपैयेत्‌' की भावना लेकर करूण कातर स्वर में सर्वस्व 
समपित कर प्रभु को पुकारते है. - 


कितने बार पुकारा खोल दो द्वार, बेचारा। 
मैं बहुत दूर का थका हुआ, चल दुखकर श्रमपथ रूका हुआ, 
आश्रय दो आश्रम वासिनी, मेरी हो तुम्हीं सहारा।” 


इसी प्रकार “परिमल" में परमाराध्या भगवती के चरणों में अपने काव्य सुमनों को अर्पित 
वबरते समय वे भाव विगलित हो जाते हैं, और अभश्रुपूरित नेत्रों से कहते हैं माँ मैं तुम्हें क्या 
दूं भैरा क्या है, जो कुछ भी है वह तो सब आपका ही है, मेरे पास तो बस एक विफल रोदन का हार है वह भी 
आपको उपहार स्वरूप भेंट कर रहा हूँ। 


(क) 


_सरथवस+क, समन फापकओ अल>वरकान, 4याट आफालकादे, 


देवि, तुम्हें मैं क्या दूँ? 

क्या है “कुछ भी नहीं, ढो रहा व्यर्थ साधना-भार , 
एक विफल रोदन का है, यह हार एक उपहार। 

भरे आंसुओं में है, असफल कितने विफल प्रयास, 
झलक रही है मनोवेदना करूणा पर-उपहास 

क्या चरणों पर ला दूँ? 

और तुम्हें में क्या दूँ? “ 


तन, मन, धन वारे हैं, 


परम-रमण, पाप-शमन, 


'अरकााबाह' "कोाआकाओ बकााममालोम। हकपपे/क+ तरमओ कम :संडररनमगेी! अाभशवाकक ऋालतमममार धाकाअपमांध॥ पका) 42भ+ऑजक ॥९:न्‍भाकला अफ्रफे-अके मदामफमक +ो॥४/भ॥ अध+अवानो+ असिकफेपेकी समेत? ेकमििकर ]्ाइआ0कंक सरमंमरि आाकाातावका कमआमपेवभाए' वमपतकीका। ज़तकाभंपतारे 444कामाओा पावन ्ाकनेआ पा सकापारवामंपा अकाफनेमिति (॥ाकरोक आ/ा॥ककक अमोशेकर री! #%0एाममेनंड शाम, ५मकभाफाकत काने धमणराामंत्रमं शकआतररकेआ |ाभममामपड़) ऋन+४म७०॥ पालामभाना ७४७ #3:+माताता सलाकोवंनन फदलमनअआ 0अंदकानोननक धवन ऋासभाक आधदवाकाअआ0 मरना शरारती, 


विष्णुकान्त शास्त्री - भक्ति और शरणागति - पृ0 485 
सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - गीतिका - गीत-58 
सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - परिमल - पृ0 95 


:. 337 :. 


स्थावर जंग्रम-जीवन , 
उद्दीपन, सन्दीपन, 
सुनयन रतनारे हैं | 
भक्तों के आशुतोष ।: 


कार्पण्य :- 


कार्पण्य अथौत दैन्य शरणागति के आदि, मध्य और अंत में उपस्थित उसका महत्व- 


पूण और शरणागति का अन्तिम अंग है। बोलचाल में कृपण का अर्थ कंजूस है, किन्तु कृपण 
का विशिष्ट अर्थ है, गरीब, दयनीथ, अभागा या असहाय।“ भक्त के क्षेत्र में प्रभु के 
समक्ष दैन्य निवेदन अत्यन्त प्रशस्त एवं शरणागतों के लिए अनिवार्य माना जाता है। 


त्यागो गवेस्य कार्पण्य श्रुतशीलादिजन्मन:। 

अंग सामग्ग्रसम्पत्तेर शक्तैरपि कर्मणाम्‌ 

अधिकारस्य चासिद्वे देशकालगुणक्षयात्‌। 

उपाया नैव सिद्धय्यन्ति ह्नयाया बहुलास्त था ।। 
इतिया गर्वहानिस्तद्‌ दैन्य॑ कार्पण्यमुच्यते। 


लक्ष्मीतंत्र के इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान, शील आदि से उत्पन्न गर्व का 
त्याग कार्पण्य है। साधन भूत अंग सामग्री की असमपन्‍नता, तदनुकूल कमे करने की असमर्थता, 
अधिकारहीनता आदि को भी कापैण्य कहते हैं। बल्लभाचाय जी ने तो यहॉ तक कह दिया 


कि साधन सम्पन्न व्यक्ति प्रभु को प्रसन्‍न नहीं कर सकता। उनकी तुष्टि तो भक्तों की 
दीनता-निस्साधनता ही है। 


परदे लकलंस मन परय-मावपाक: इसरामभाकरो॥ 'कबकआ#५, .कमासाा॥% सक।गमा पहउकामातद सएक( पाफीआ6४७००, हक यहा. च८तारनकास़जा- गा#-नकववा. रमातभासाण..हफापान्‍कबआ, जरररिकरतिलिमक- कपल्स, 'इरधमंमवमक+ अन्कषप्मकृ "तक कक गफलरपकाराद: ५०४०७+भाक्ा। प्याज फारथाजकरदट, पीछे ७+न्‍कामल»ा+० उसमसासमाे, ५30 कापष्यताअरपमना, क्‍या सपनो, पराममनकेपाक, शम्र्ाकमंत्पि: >जफेआपरनथ पाकर, छद्धआामनमास वापस कारपतणमतज5९ धाम आममपलता+ कील किर्पाक, इक क/ममढ 2 वोडका ४2 अकॉमम. ऋ्पलसपप2७ 'रपा्रवकमीे १४४७ आपस १9०+ननयभारड नामक, ८: 'भमाननानकात,.2आ४थ जोक. पाया, नाम, . पालना, 
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न हि साधन सम्पत्या हरिस्तुष्यति कस्यचित्‌ 
भक्तानां दैन्यमेंवेक हरितोषण साधनम्‌ ।“ 


निराला के काव्य में उनकी असमर्थता असम्पन्नता, गर्व का त्याग विभिन्‍न स्थलों 
पर दिखाई देता है। इसलिए उनके काव्य में शरणागति का कार्पण्य भाव भी दिखाई देता 
है। कुछ विवेचकों का कहना है कि “प्रपत्ति का एक अंग है, कार्पण्य जिसका, उदाहरण 
निराला के काव्य में नहीं मिलता है।” विवेचकों का यह कथन उनके सतही दृष्टिकोण 
का परिचायक है। निराला ने अपनी काव्य यात्रा में एक बार नहीं अनकों बार अपनी असमर्थता 
व्यक्त की है। और प्रभु के समक्ष अपने उद्धार की भावना से अपनी दीनता व्यक्त की 
है। अपनी कापैण्य या दीनता दिखाकर प्रभु की सर्वमयता एवं मायावृत्त आत्मा की अहंकारिता 
की उद्घोषणा करते हुए भक्त निराला कहते हैं - 


तुम्हीं गाती हो अपना गान, 
व्यर्थ मैं पाता हूँ सम्मान 


जीवन में निराश कवि अपने “अहं” को व्यागकर प्रभुचरण की कामना करता है। प्रभु पतित- 
पावन, अशरण-शरण है इसलिए प्रभु के समक्ष वह अपने आपको पातित कहने में भी कोई 
संकोच कर अनुभव नहीं करता। 


(क) पतित हुआ हूँ भव से तार, 
दुस्तर दव से कर उद्धार 
तू इंगित से विश्व अपरिमित 


2५ 2 
मैं बस होता हूँ बलि हार।* 
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(ख) भज भिखारी विश्व भरणा 


सदा अशरण-शरण शरणा ।+ 
निराला केवल अपनी ही एकांत मुक्ति के आकांक्षी नहीं वे तो - 


दलित जन पर करो करूणां 
दीनता पर उतर आए 
प्रभु, तुम्हारी शक्ति अरूणा ॥“ 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि निराला के गीतों में भक्ति के सारे सिद्धान्त और 
सारी विशेषताएं उपलब्ध हैं। शरणागति और प्रपत्ति के छवों अंगों (आनुकुल्यस्य संकल्प: , 
प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्‌ रक्षियिष्यति विश्वास:, गोष्तुत्ववरणम्‌ आत्मनिक्षेप और कार्पण्य) का सम्यक्‌ 
निरूपण दिखाई देता है। जिसके केन्द्र में निशाला की यह ध्वनि गुंज रही है। 


रहा तेरा ध्यान, 

जग का गया सब अज्ञान 

गगन छन, ।विठी, सुमन नक्षत्र-ग्रह-विज्ञान 
बीच में तू हंस रही ज्योत्सना-वसन-परिधान 
देखने को तुझे बढ़ता विश्व पुलकित प्राण 


सकल चिंता-दुरित-दुख अभिमान करता दान।“ 


निराला एक उदार उन्मुक्त भकक्‍त भी हैं। वे अपने उपास्य के रूप में अनेक देवि 
देवताओं के नाम गेनाते हैं और अपनी समन्वयात्मक भक्ति का पुष्ट परिचय देते हैं। वस्तुत: 
इस समन्वयात्मक भक्ति का आधार उनका अद्वैत दर्शन है। एक अगोचर सर्वव्यापी ब्रह्म 


न्‍तनस्‍ााकदास: ॥(;मामइम कदर अुकाममजकनकाए' #तउाभाः-.5क /पारपोप्नरबीपओ, ९०३५ ८/अपत>202» ,्ा दाम अकरावप-॥॥ प्रांत अमन्‍कापमाल आप “नवमी प्रर।फरवप: करसााफाक: ७०६, /जवं्भााामा १्कफाक का शलकाओपपेका :ाप०-मापक 8१2." फपुकप+मर ॥भकारमपमप" सोम 2»+ पा कैपारफा५छ ५५७००३३७९० इराएवपन+ "काम ध&3पावममान  मेआामक। पाकाधअे-पभ-++ कंपममभभ« ७४माकक &3+/ममभ+ ९००मामावाक २0०४७+-आकपन पजककनान-नुका काल धमाका ध७५०आ७ंक ८फबममभान+ १०७ ९०४कमाज। धकाामनमा् नडोलकमॉमाक। 'रकनफरोका- पाकपन.ग७ ढेदमानवभारा जी केक. .परयराा+गगा+ सतानोमकीओ ;तरजााामबा सालफरोनकोमिए: फेलामानातसक+ होना 
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की सत्ता में विश्वास रखने वाले निराला अगर विश्व के नानात्व में एकत्व की स्थापना 
करते हैं तो इसमें आश्चय॑ की कोई बात नहीं। "एको5हं बहुस्याम' में विश्वास रखने वाले 
निराला एक स्थल पर सभी देवताओं की एक ही स्थान पर वन्दना करते है। 


निराला काव्य में विविध प्रभाव :- 

उन्‍नसवीं शताब्दी में आधुनिकता की लहर भारत वर्ष में बड़े तीब्र आवेग से*उठी और 
जहां तक उसके मूल तत्व यानी बुद्धिवाद का सम्बन्ध है, हमारे महापुरूषों ने उसे स्वीकार 
भी किया। इन महापुरूषों में भगवान श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती, 
महर्षि. अरविन्द, रवीन्द्र नाथ टैगोरु, गांधी आदि के प्रादुर्भाव से आधुनिक हिन्दी के कवियों 
को प्रेरणा मिली, जिसमें सर्व श्री "निराला" की रहस्य भावना पर शंकराचार्य व स्वामी विवेकानन्द 
का गम्भीर प्रभाव पड़ा। सिद्धान्त: निराला अद्वैतवादी थे। उनकी "तुम और मैं' कविता इस 
वगे की कविताओं का प्रतिनिधित्व करती है। “कण नामक कविता में भी उनका अद्गैत भाव स्पष्ट 
परिलाक्षित होता है - 


तुम हो- अखिल विश्व में 

या यह अखिल विश्व है तुममें, 

अथवा अखिल विश्व तुम एक 

यद्यपि देख रहा हूँ तुममें भेद अनेक ? 
विन्दु] विश्व के तुम कारण हो 

या यह विश्व तुम्हारा कारण ?£ 

निराला की ये जिज्ञासा कोई नई जिज्ञासा नहीं है। आत्मा और परमात्मा को अद्दैत रूप में 
देखने की यह परम्परा बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। छायावादी कवि निराला 
ने वेदान्त दर्शन का सहारा लिया , किन्तु वेदान्त दर्शन के सभी तत्वों को भावाभिव्यक्ति 
का माध्यम नही बनाया। उन्होंने वेदान्त दर्शन के उसी स्वरूप को ग्रहण किया, जिसका प्रतिपादन 
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स्वामी विवेकानन्द ने किया था। निराला द्वारा प्रतिपादित दर्शन अद्दैत है, और उसका मूल 
उपनिषदों में उपलब्ध है। निराला ने समस्त चराचर में एक ही अखण्ड ज्योति की कल्पना 


की है। उन्होंने सर्वप्रथम अध्यात्म दर्शन की बात "'पंचवटी-प्रसंग' कविता में की - 


जिस प्रकाश के बल से 

सौर ब्राह्माण्ड को उद्भासमान देखते हो 
उससे नहीं वंचित है एक भी मनुष्य भाई। 
व्यष्टि और समष्टि में समाया वही एक रूप 
चिद्धन आनन्द कन्द | 


प्रभाव स्रोत की दृष्टि से निराला के व्यक्तित्व और उनके काव्य पर विवेकानन्द 
का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। ऐसे तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव भी पड़ा 
लेकिन, स्वामी विवेकानन्द जी का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देता है। डा0 सुषमा 
पाल का कथन है कि "श्री रामकृष्ण परमहंस को ईश्वर एवं ईश्वर का अवतार मान लेने 
पर भी निराला* ने उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द के प्रभाव को अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यक्ष 
रूप में ग्रहण किया।“ अपने में तथा स्वामी विवेकानन्द में गहरे साम्य का अनुभव कर स्वयं 
निराला ने इस बात की घोषण की है कि “जब मैं इस प्रकार बोलता हूँ तो यह मत समझों 
कि निराला बोल रहा है तब समझो कि मेरे भीतर से विवेकानन्द बोल रहे हैं। यह क्रम 
जानते ही हो कि मैंने विवेकानन्द का सारा वर्क हजम कर लिया है।” पद्म सिहं शर्मा 
"कमलेश" का तो विचार है, कि निराला जी में इस भक्ति भावना के प्रबल होने का कारण 
उनका स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द के प्रभाव में आता है।” यह कथन सत्य ही 
प्रतीत होता है क्योंकि युवाक्‍स्था में जब वे काव्य रचना कर रहे थे उनका संबंध रामकृष्ण मिशन 
और वहाँ के साधुओं से था। उम्र का बत्तीस साल बंगाल में बीता आध्यात्मिक साहित्य 
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के अभिन्न अध्येता थे, यह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है।” ऐसी स्थिति में बंगल और 
स्वामी विवेकानन्द के प्रभाव से निराला को पृथक नहीं रखा जा सकता है। ऐसे प्रभाव 
निर्देश के लिए वीणा शर्मा के उस विचार की ओर हमारा ध्यान जाता है जहाँ निराला "अभिनन्दन 
ग्रंथ/ का सहारा लेकर उन्होंने निराला को "विवेकानन्द का साहित्यक प्रतिनिधि' कहा 
है।: 


स्वामी विवेकानन्द के सेवा एवं करूणा के सिद्धान्त से प्रभावित निराला जी सेवा 
परायणता में ब्रह्म तत्व की उपलब्धि का मार्ग, देखते हैं। जन सेवा में ही "हरिं' को देखने 
वाले निराला का तत्संबंधी दृष्टिकोण उनकी कविता "सेवा प्रारम्भ" और "'अधिवास' में दिखाई 
देता है। विवेकानन्द की ही भांति निराला भी मनुष्य को विधाता की सुन्दर सृष्टि में सर्वोत्तम 
मानते है।” यही स्वामी विवेकानन्द का नवीन मानवतावाद है, इसमें हिन्दू मुस्लिम, सिख 
और ईसाई सभी समान महत्व रखते हैं, तथा एक दूसरे से अभिन्न हैं। 


तोल तू उच्च नीच समतोल 
एक तरूँ केसे सुमन अमोल 
सकल लहरों में एक उठान 
उठा मां तन्‍त्री के से गान।* 


मानव जीवन की महानता में निराला जी को पूर्ण, विश्वास है। 


तुम हो महान, तुम सदा हो महान 
है नश्वर यह दीन भाव, 


कायरता, कामपरता 

4.. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - चतुरी चमार - पृ0 52 

2 वीणा शर्मा. - निराला की काव्य साधना - पृ0 54 

3. सूर्यकान्त त्रिपाठी नियला - अनामिका (दान) - पृ0 24 
4... सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - गीतिका - पृ0 35 


ब्रह्म हो तुम, 


पदरज भर भी है नहीं पूरा यह विश्व भार।: 


निराला काव्य में गीता का निष्काम कर्म-योग भी चित्रित है। मानवतावादी दृष्टिकोण 
के विकास के कारण “वसुधेव कुटुम्बकम्‌' की भावना को बल प्रदान किया है। उनके काव्य 
में युग-दर्शन के रूप में सामाजिक चेतना भी समाहित हो गयी है, और स्वातन्त्य संग्राम 
के कारण उद्भुत राष्ट्रीय जागरण को भी दार्शनिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया गया है। हु 
ज्ञान-भक्ति कर्म और योग की समन्वय चेष्टा "पंचवटी प्रसंग” कविता में उपलब्ध है। 


भक्ति-योग-कमै-ज्ञान एक ही है 

यद्यपि अधिकारियों के निकट भिन्‍न दीखते हैं। 
एक ही है दूसरा नहीं है कुछ - 

हैत भाव ही है भ्रम।“ 


यद्यपि द्वैत भाव भ्रम है, क्योंकि जीव ही ब्रह्म है। निराला ने ज्ञान-भक्ति-कर्म-योग का 
समन्वय स्वीकार करते हुए प्रेमतत्व की महत्ता पर प्रकाश डाला है। यह प्रेमतत्व निराला 
वो मानव प्रेम की भूमि पर ले जाता है। वेदान्त की सीमा में गे तीनों समाहित ही जाते हैं।मैं समझता हूँ, निराला 
काव्य के मूल में अद्वैतवादी जीवन दर्शन है संक्रमणशील जावन अनुभूति की प्रमाणिकता और ईमानदारी वह सूत्र 
है जो उनके पूरे काव्य से होकर गुजरती है।” गीता के निष्काम कर्म का प्रभाव निराला 
की कविता "रे कुछ न हुआ तो क्या" में स्पष्ट दिखाई देता है। 


रे, कुछ न हुआ तो क्या? 
जग धोका, तो रो क्या? 
सब छाया से छाया 


नभ नीला दिखलाया ।2 
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4 सूर्यकान्त त्रिपाठी नियला - परिमल - पृ0 205 

2 चौथी राम यादव - छायावादी - एक दृष्टि - पृ0 463 
3. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - परिमल - पृ0 253 

4... धनज्जय वर्मा. - निराला काव्य पुनर्मूल्‍्यांकन - पृ0 40 


7 उबबव : 


विवेकानन्द के अद्दैत का प्रभाव ग्रहण करके ही कवि निराला एक सच्चे दाशैनिक 
और भकक्‍त का रूप ग्रहण करते है। उनके द्वारा प्रणीत कई अद्दैतवादी गीत ऐसे हैं, जहां 


आभासित द्वैत में भी अद्दैत देखा गया। सम्पूर्ण जड़ और चेतन में एक ही तत्व की प्रधानता 
मानी गयी है। 


जग का देखा एक तार। 

कण्ठ अगणित, देह सप्तक, 

मधुर स्वर-झंकार । 

बहुसुमन, बहुरंग, निर्मित एक सुन्दर हार 
एक ही कर से गुँथा, उर एक शोभा-भार । 
गन्ध-शत अरविन्द-नन्दन विश्व-वन्दन-सार, 


अखिल-उर-रंजन निरंजन एक अनिल उदार।: 


इसे हम निगुण कहें अथवा अद्दैत दर्शन यह निराला के विवेकानन्दी अद्गैत दर्शन का साहित्यिक 
संस्करण है। इसी अद्वेत का रूप "पास ही रे हीरे की खान में भी दिखाई देता है। 


स्वामी विवेकानन्द ने अद्देत दर्शन को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया है, 
जिसके परिणाम स्वरूप सदा ही उन्होंने मानव जीवन की समस्याओं को ध्यान में रखकर 
उसे सरस रूप देने का सन्देश दिया है। निराला ने भी इस विषय पर विचार किया। 


सरल गति स्वच्छन्द 

जीवन, प्रात से लघु पात से 

उत्थान-पतनाघात से 

रह जाए चुप, निर्वन्द्र।” 
4. . सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - गीतिका - पृ0 22 
2... सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - परिमल - पू0 29 


:: 345 :: 


विवेकानन्द जी से प्रभावित होने का ही परिणाम है कि निराला ने उनकी कविताओं (काली 
माता, चौथी जुलाई के प्रति ) का अनुवाद किया, और उनके अनुभूतिवाद शक्ति पूजा, 
सर्वधम समभाव को अपने साहित्य में महाते स्थान प्रदान किया। "राम की | शक्ति पूजा" 
भी विवेकानन्द और रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव ग्रहण का ही परिणाम है। ऐसे प्रभाव 
के सन्दर्भ में श्री सुमित्रानन्दन पंत ने यह कहा है कि "वह विवेकानन्द के चैतन्य से नहीं 
उनके विचार दर्शन से प्रभावित रहे।+ 


निराला के मानवतावादी विचारधारा में भी विवेकानन्द का प्रभाव स्पष्ट रूप से 
दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रभाव का परिणाम है, कि दलितों एवं उपेक्षितों के अस्तित्व की 
रक्षा के लिए निराला बार-बार भगवान से प्रार्थना करते दिखाई देते हैं - 


(क) दलित जन पर करो करूणा 
दीनता पर उतर आये 
प्रभु तुम्हारी शक्ति अरूणा |“ 
(ख) मानव मानव से नहीं भिन्‍न 
निश्चय, हो श्वेत, कृष्ण अथवा, 
वह नहीं क्लिन्न 
भेद कर पंक 
निकलता कमल जो मानव का 
वह निष्कलंक 
हो कोई सर ।४ 
(ग) दूर हो अभिमान, संशय 


वर्ण-आश्रम-गत-महाभय 
4. सुमित्रा नन्दन पंत - छायावाद का पनुर्मूल्यांकन 
2... सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - अणिमा - पृ0 6 
3. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - अनामिका - पृ0 49 
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जाति जीवन हो निरामय 

वह सदाशयता प्रखर दो।: 
जिस तरह मानव कल्याण के लिए विवेकानन्द जी ने स्वार्थ त्याग की बात की, उसी प्रकार 
निराला ने “नर जीवन का स्वार्थ सकल' शक्ति के चरणों में अर्पित कर देने की कामना 
की। 


निराला के ऊपर स्वामी विवेकानन्द के अतिरिक्त स्वामी रामकृष्ण, प्रेमानन्द महाराज 
स्वामी सारदानन्द आदि का भी प्रभाव पड़ा। जिसका उल्लेख "अणिमा' की प्रशस्तियों में 


हुआ है। इन महापुरूषों में रामकृष्ण परमहंस को निराला ने इंश्वर का अवतार माना है - 


जागे पराशक्ति के वैभव 
स्व प्रकाश तव 
आर पार के बिना तार के 


नाद अनाहत ।+ 


परमहंस रामकृष्ण की भाव-तल्लीनता भी निराला के काव्य में मिलती है। निराला ने "तुलसीदास" 
का ऊर्ध्वगमन चित्रकूट के वातावरण में दिखाया है। तुलसीदास के मन में विस्मय भर जाता 
है, प्रकृति के प्रति जिज्ञासा का भाव नेत्रों में चिंता की रेखा खिंचती है, और प्रकृति उन्हें 
परिचित सा जान पड़ती है। निराला का यह अद्दैतवादी संस्कार ही है कि वे लता, गुल्म 
आदि को देखकर वे निरनिमेष हो जाते हैं। मन ऊपर की ओर उठने लगता है और संस्कार 
की सतहें पार कर जाता है। जैसे सन्ध्या में सूर्य की आभा एक के बाद क्रमश: दूसरे 
रंग बदलती है उसी प्रकार कवि का मन भी एक बाद दूसरे संस्कारों को छोड़ता हुआ 
ऊर्ध्वगमन करता है। (यह ऊर्ध्वगमन अरविन्द दशैन के ऊर्ध्वगन से प्रभावित है) और माया 
का आवरण पार कर सत्य के द्वार तक पहुँचता है। 
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4. .. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - नये पत्ते - पृ 86 
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करना होगा यह तिमिर पार - 

देखना सत्य का मिहिर-द्वार- 

बहना जीवन के प्रखर ज्वार में निश्चय- 
लड़ना विरोध से द्वन्द्र-समर, 

रह सत्य मार्ग पर स्थिर-निर्भर- 

जाना, भिन्‍न भी देह, निज घर निःसंशय। “ 


ऐसा ही उर्ध्वगमन तुलसीदास” के अन्त में दिखाई देता है। ये ऊर्ध्वगमन 'धिक धाए तुम 
यो अनाहूत॑' के पश्चात होता है। जब रत्नावली के रूप में तुलसी को मां शारदा देवी की 
भूति. दिखाई देती है। फलतः तुलसी का मन ऊध्वेलोक में चला जाता है, उसे यह नहीं 
समझ में आता कि उस शुन्याकाश ऊर्ध्व (चरमऊचाहूँ) क्या है, जहां समस्त शून्य घुमड़ते 
हुए घुंए के अनन्त समुद्र सा प्रतीक होता हैं जहाँ चन्द्र तारे भी डूबते से है क्या ऊंपर क्या नीचे कुछ समझ में नहीं 
आता। समस्त सीमाओं का अवसान होता है, और आनन्द की अवस्था में समस्त द्वन्द 
मिट जाता है। ऊर्ध्वगमन की यह अक्स्था दार्शनिक कवि अरविन्द के 'सावित्री' काव्य में 
भी कुछ-कुछ इसी प्रकार की है।” ऐसे स्थल पर अरविन्द दर्शन का स्पष्ट प्रभाव नकारा 
नहीं जा सकता। 


रवीन्द्रनाथ की भक्ति (जिसमें कर्मयोग और मानव सेवा का भाव निहितहै कि अभिव्यक्ति 
भी निराला के काव्य में हुई है। यहाँ साधना किसी मंदिर में नहीं बल्कि संसार के व्यापार में 
प्रतिष्ठित है। 


साधना आसन हुई 
संसार के व्यापार में. 
सत्य की अनवद्यता से 
4... सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - तुलसीदास - छन्‍्द 35 
2. घनज्जय वर्मा - निराला काव्य:पुनर्मूल्यांकन - पृ0 460 


55 58 
आ गये विस्ता में |“ 


रवीन्द्र ने इसी स्वर्ण तुल्य भारत भूमि पर मरना चाहा (मारिते चाइना आमि सुन्दर भुवने) 
तो निराला ने भी इस भूमि को धन्य कहा और स्वर्ग की उपमा दी। रवीन्द्र नाथ टैगोर 
भी मानवतावादी थे, उनकी मानवतावादी दृष्टि से निराला ने भी प्रकाश ग्रहण किया। यह 
निर्विवाद सत्य है। क्योंकि रवीन्द्र जहाँ. 'मानुषेर चेये बड किछु नाई' कहते है ती निराला 
“तुम हो महान, तुम सदा हो महान” कहते हुए मानव की श्रेष्ठता का उद्घोष किया है- 


तुम हो महान, तुम सदा हो, महान 
है नश्वर यह दीन भाव, 

कायरता, कामपरता 

ब्रह्म हो तुम 


पद-रज भर भी है नहीं पूरा यह विश्व-भार।”“ 


निराला ने इस. मानवतावादी दृष्टिकोण में रवीन्द्र के प्रभाव की स्वीकृति में युग के प्रभाव 
को अस्वीकृति नहीं दी जा सकती। रवीन्द्र ने "नवजातक' में कहा था, कि वास्तविक जगत 
के सारे रास्ते उनके जाने पहचाने है, वे उसके ऋण का बोध करते हैं, उसके आह्वान 
को मानते है, जहाँ दुख है, व्याधि है, कदयता है, वहां वे रामांस की चादर फेंकर लौह 
कवच धारण करते हैं। निराला में भी यह लौह कवच धारण करने की प्रवृत्ति प्रारम्भ से 
ही रही।2 “नर्गिस' की रोमांटिक भाव-धारा में भी जगत के सौन्दर्य का आख्यान हुआ। 
"वह तोड़ती पत्थर की श्रमिका से निराला का भाव तादात्म्य भी इसी समाजिक चेतना 
का परिणाम है। यह कहना न होगा कि रवीन्द्र नाथ की रचनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने 
मानव और प्राकृतिक सौन्दर्य का चित्रण करने की प्रेरणा प्राप्त की है। 
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4. . सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - बेला - पू0 74 
2... सूर्यकान्त निराला - परिमल - पृ0 205 


3. धनज्जय वर्मा, - निराला काव्य पुनर्मूल्यांकन - पृ0 227 
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निराला ने तुलसीदास का पर्याप्त गंभीर अध्ययन किया था। और वे उनकी भक्त 
और उनके दाशंनिक चेतना से प्रभावित थे। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने भक्ति के क्षेत्र 
में काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकारों को “नरक का पंथ" कहा उसी प्रकार निराला 
भी प्रभु से इन विकारों को दूर करने की प्रार्थना करते है। 


काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ 
सब परिहरि रघुवीरहि भजहु भजहि जेहि संत।+ 


2९ 2५ 2५ ५ 
मानव का मन शान्त करो हे 


काम, क्रोध, मद, लोभ दंभ से 
जीवन को एकान्त करो हे।“ 


ऐसे ही प्रभाव ग्रहण के सम्बन्ध में डा0 वचनदेव कुमार ने कहा कि तुलसी और निराला 
प्रवृत्या एवं मूलतः भकक्‍त हैं। --+-+-+- दोनों के अधिकांश गीतों में भक्ति की मंदाकिनी 
प्रवाहित दीखती है।' इस सन्दर्भ में नरेश मेहता का कथन है कि "अर्चना" आज के 
तुलसीदास को "विनय गीतिका' है और निराला नये युग की “अरूणा' की अर्चना कर रहे 
हैं। कोई खींचतान नहीं है युक्ति युक्त ही है।* 


"गीत गुंज" और 'सान्ध्य काकली”के गीतों में बंगला कवि चण्डीदास, गोविन्द दास 
संस्कृत कवि जयदेव, मैथिली के कवि शेखर विद्यापति और हिन्दी के सूरदास, मीरा और 
अन्य कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों और गीतकारों की छायाध्वनियां हैं। ''अर्चना" संग्रह की 
गीत संख्या 405 में "घन आये घनश्याम न आये' की ध्वनि सुनाई देती है। इसी प्रकार 
"आराधना" के गीत 70 में “बांसुरी बजी लाज कुल तजी" का ध्वनि व्याप्त है। 
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4 गोस्वामी तुलसीदास - सुन्दरकाण्ड - दोहा संख्या 38 

2... सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - अर्चना - गीत-48 - पृ0 64 
3... प्रेमनारायण टण्डन (सं0) - रसवंती - पृ0 484 

4 ओंकार शरद - निराला स्मृति ग्रंथ - पृ0 457 


इस प्रकार मध्ययुग के ममियों भक्तों एवं संतों की भूमिका का उन्होंने आधुनिक 
युग की भूमिका पर पूरा निर्वाह किया है। निराला के सामने भी भक्तिकालीन परिवेश की 
भांति दो-दो संसार है।(4)राग, द्वेष, अर्थ, काम, लोभ, मोह से भरा प्रपंचात्मक संसार 
और (2) उच्चंत्तर नैतिक और अध्यात्मिक मूल्यों का संसार। 


निराला के सामने भी यही दोनों संसार थे कवि आस्थावान है, और दृढ़ भी इसलिए 
वह उच्चत्तर नैतिक और अध्यात्मिक मूल्यों के संसार को वरण करता है, और प्रपंचात्मक 
जग के पार जाने का उद्घोष - हमें जान है जग के पार' 


भक्ति द्वैत भाव पर आधादित है और द्वैतवाद को उपनिषदों में भ्रम कहा गया है 
श्रुतियों में कहा गया है कि - 


नेह् नानास्ति किंचन 
मृत्यो: मृत्युमाप्नोतिय इह नानेव पश्यति । 


छान्दोग्य उपनिषद भी “'एकमंवाद्वितीयमस्ति'' कहकर इसी तथ्य का समर्थन करता 
है। निराला भी इसे ही अपना समथेन उंते हुए कहते है - 


एक ही है, दूसरा नहीं है कुछ - 
दवैव भाव ही है भ्रम। 

तो भी प्रिये, 

भ्रम के ही भीतर से 


भ्रम के पार जाना है।> 


निष्कर्षत: निराला ने विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी सारदानन्द, अरविन्द, रवीन्द्र 
से तो प्रभाव ग्रहण किया ही, उपनिषदों के भी ऋणी रहे। मध्यकालीन भक्त एवं संत 
कवियों से प्रभाव ग्रहण करने में भी वे नहीं हिचके। इन समस्त प्रभावों के सामंजस्य से 


है; वृह -- 4/4/9 
2. छान्दोग्य उपनिषद्‌ - 6/2/ 
3. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - परिमल - पृ0 253 


:: 35([ :. 
उनका काव्य निस्संकोच ही उदात्त बन सका है। इसमें कोई शक नहीं। 


समाहार - 

भक्ति हमें लोक चेतना से जोड़ती है। अर्थात भक्ति चेतना में लोकोन्मुखता होती 
है। भक्ति मूलतः: संवेदना का ही रूप है। छायावादी भक्ति विशेषकर निराला की भक्ति 
संवदेना की इसी गहराई की बात करती है। निराला पूर्व भक्तिति का स्वरूप वैयक्तिक ही 
रही। भारतेन्दु युय तक भक्त के क्षेत्र में कोई नया तत्व जुड़ता नहीं दिखाई देता, लेकिन 
द्विवेदी युग में भक्ति को आधुनिक सन्दर्भ से जोड़ा गया। यह नया तत्व है, मानवतावादी 
मूल्य इस मूल्य को ग्रहण करते हुए भक्ति सामाजिक मूल्यों के प्रति खड़ी हुई। निराला 
के काव्य में भक्ति की यह सार्वजनिकता विशेष रूप से फलित दृष्टिगोचर होती है। 


भक्ति मानव जीवन की वह विशेष धारा है, जिसकी आर्द्र-शीलता को ज्ञान रश्मियों 
से कभी उष्मित नहीं किया जा सकता । इसलिए इसकी अप्रहित धारा भारतीय मानव की 
प्रथम भावाभिव्यक्ति वेदों के साथ अन्‍्तःपृक्‍्त मिलती है। इस अप्रतिहत धारा के प्रवाह में 
कवि निराला के, काव्य का भी भक्त प्रवाह घुला-मिला दिखाई देता है। निराला की दाश॑निक 
पृष्ठभूमि मध्यकालीन भक्ति काव्य के सदृश ही है। उनकी रहस्यवादी धारा तिगुण भक्ति के नूतन वसन 
वलिग्रत स्वरूप सिर्फ. ये है कि निगुण का रहस्यवाद जहाँ साधनात्मक हैं वहाँ निराला में भ्नात्मक हो गया 
है। इस प्रकार निराला के काव्य में जैसे कबीर जायसी की परम्परा का सम्यक निवौह है, 
उसी प्रकार सगुण मार्गी, तुलसी और मीरा की तन्‍्मयता और अनन्यता भी परिलक्षित है। 


विकास क्रम की दृष्टि से निराला के काव्य में भक्ति भावना का विकास उत्त्तरोत्तर 
बढ़ते हुए रूप में देखा जा सकता है। अपनी प्रारम्भिक रचना संग्रह 'परिमल' के "प्रार्थना 
शीर्षक कविता में "जग को जयोतिर्मय कर दो" की प्रार्थना करते हुए निराला ऐसे दिखाई 
देते है मानों वह अपने काव्य रचना का अभिप्राय प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि उनकी "नाव 
डोलने लगी" प्रचार धार के तोड़ने से 'संभालो जीवन-खेवन हार' को पुकारने लगे। 
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इसके बावजूद भी इस प्रकार की भक्ति परक रचनाओं की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं 
दिखाई देती। इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण था। वह ये कि समाज में असुर प्रवृत्ति 
के लोगों की वृद्धि हो रही थी, जनसाधारण के प्रति अन्याय एवं शोषण का बोल बाला 
बढ़ रहा था इसलिए निराला इन दुष्प्रवृत्तियों की ओर झुके, और स्वयं वह अपने काव्य अस्त्र 
सेही इस पर प्रहार नहीं किये बल्कि असुर विनासिनी मां दुर्गा का भी आह्वान किया । 


एक बार बस और नाच तू श्यामा । 
सामान सभी तैय्यार 
कितने ही हैं असुर, चाहिए कितने तुझको हार।“ 


उनकी यह भक्ति भावना हमेशा बनी रही, कभी आत्ममुक्ति के रूप में तो कभी 
सार्वजनिक मुक्ति के रूप में अभिव्यक्ति पाती रही। उनकी पूर्ववर्ती, रचनाओं में वैयक्तिकता 
की प्रधानता है और परवर्ती, रचनाओं में उनकी यही भक्ति भावना काफी सान्द्रता लिए हुए 
है। जो अपने रूप में समस्त जीव एवं जीवेतर की मुक्ति की प्रार्थना करता है। साथ ही 
साथ विपथ गामिप्नों को भी यह शिक्षा देता है। 


रहते दिन दीन शरण भज ले 


जो तारक सत वह पद रज ले।£ 
है. है ह. 


हरि भजन करो भू-भार हरो।” 


निराला की इस भक्ति भावना में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द के वेदान्त 
का प्रभाव तो है ही गोस्वामी तुलसीदास का प्रपत्ति भाव भो मुखारित हुआ है। निर्गुण 
संत कबीर की भांति इनके काव्य में ब्रह्म और जगत, माया आदि पर विचार भी 
किया गया है। 


4... सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - परिमल - पृ0 50 
2... सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - आराधना - पृ0 68 
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इस प्रकार भक्ति की परम्परा में महाकवि निराला ऐसे कवि हैं जिन्हें हम द आधुनिक 
युग में छायावाद का सफल भक्‍त कह सकते हैं। जिसने अपनी भक्ति भावना से प्रभु के 
चरण में नित्य दास की भॉति "अर्चना" निवेदित की, और "अराधना' के गीत गाये। और 
अन्त में वे अपने भक्त हृदय की कामना पूर्ण कर सकने में सफल हुए। जीवन के सान्ध्य 
बेला में भक्त निराला ने इसकी स्वीकृति भी दी।यावत्‌ जीवन विरोध और संघर्ष से जूझने 
वाले निराला जब असहाय हो शय्याशायी हो गये, तब उन्हें श्याम के दर्शन हो गये - ह 


जिधर देखिये, श्याम विराजे | 


न औ ओऔ के 
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::: उपसंहार ::: 


"हु 
; पष्ठ अध्याय 
ल्‍ 


नजज जज जज जज जज जज जज जज जे जे जज जज जज जज 
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:- उपसंहार -: 


आधुनिक हिन्दी काव्य में भक्ति-चेतना विभिन्‍न परिवर्तित स्वरूपों के बीच से उभरी 
वह भावना है, जो मध्यकालीन साम्प्रदायिक भावना से दूर इष्ट के लोकव्यापी ओर चिरकालिक 
रूप को मान्यता प्रदान करती है। इस युग में कृष्ण और राम परम्परागत अवतारों था परब्रह्म 
स्वरूप में अवतरित न होकर परोपकारी, राष्ट्रोद्धारकु जनहितकारी, लोकपालक, लोकरंजक 
रूप में उपस्थित हुए हैं। 


आधुनिक कवि यद्यपि युग के प्रभाव से प्रभावितहुआ, फिर भी अपनी वैष्णवी भावना 
को नहीं छोड़ सका। फलतः आधनिक युग में ब्रह्मत्व की संकल्पना से सम्बद्ध अलौकिक 
रूप और महा मानवरूप दोनों ही दिखाई देते हैं। इस भाव भूमि पर कवि भक्ति का पारम्परिक 
गायन तो करता ही है, साथ ही संकल्पनाओं को भी जोड़ता जाता है। 


भारतेन्दु-युग प्राचीन और नवीन का संगम है। इस युग के कवियों की विचारधारा 
में प्राचीनता के प्रति मोह कम दिखाई देता है, लेकिन जहां तक भक्ति-चेतना का सम्बन्ध 
है, वही पुरानी मध्यकालीन भक्ति भावना, नवधा भक्ति के आधार पर उपास्य देव के 
प्रति श्रवण, कीत्तेन, स्मरण आदि के रूप में व्यक्त होती रही। पूर्व की ही भांति बहुदेवों 
पासना के भी दर्शन होते हैं। अवतारबाद, मूर्तिपुजा, कर्मकाण्ड में भी नवीनता का विशेष 
आग्रह दिखाई नहीं देता, वही परम्परागत रूप ही दृष्टिगोचर होता है। इस युग के अग्रणी 
कवि भारतेन्दु जी परम वैष्णव भक्‍त थे। इन्होंने भगवान्‌ श्री कृष्ण को ही अपना उपास्य 
माना। उन्ही के चरण-शरण में अपनी भक्ति लता को हरी भरी की। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
अवतारवाद के प्रशंसक हैं, उन्होंने अपने एक पद में दशावतार का एक ही साथ वर्णन 
प्रस्तुत किया है - 


जयति वेणुधर चक्रधर शंखधर 
पद्मधर गदाधर श्रृंगंधर वेत्रधारी । 
मुकुटधर क्रीटधर पीतपट-कटिनधर , 
कंठ-कौस्तुभ-धरन दुखहारी। 


हा 


मत्स को रूप धरि वेद प्रमटित करन, 
कच्छ को रूप जल मथन कारी। 
दलन हिरनाच्छ वाराह को रूप धरि, 
दत्त के अग्रधर पृथ्वि भारी। 

रूप नरसिहं धर भक्‍त रच्छा-करन, 
हिरनकश्यप-उदर नरव बिदारी। 

रूप बावन धरन छलन बलिराज को, 
परसुधर रूप छत्री संहारी। 

राम को रूप धर नास रावन करन, 
धनुषधर तीरधर जित सुरारी। 


है २५ २५ 
जयति दशरूप धर कृष्ण कमलानाथ, 


अतिहि अज्ञात लीला बिहारी ।* 


इन समस्त अवतारों के गुणों के गायक भारतेन्दु कृष्ण के ही अनन्य भक्‍त थे। 
राधा और कृष्ण के सन्दर्भ, में अपने मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए भारतेन्दु जी कहते है 
कि - 


"सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधारानी के।” 


भारतेन्दु के इस कथन में उनका सख्य और दासत्व स्पष्ट हो जाता है। भारतेन्दु युग के 
अन्य कवियों ने भी दास्य और विनय भावनाओं से प्रेरित होकर शिव, काली, दुर्गा, गणेश 
आदि देवी देवताओं की उपासना की। 


भारतेन्दुयुग॒ नवजागरण का काल था। जहाँ प्राचीन रूढ़ियों में परिष्कार एवं नवीनता 
की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। फलस्वरूप भक्ति चिंतन का स्वरूप समाजोन्मुख 
4. कल्याण (संतवाणी अंक) - पृ0 842 
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होता दिखाई देता है। भक्ति के इस दिशा परिवर्तन के पीछे तत्कालीन स्थितियों का महत्वपूर्ण 
हाथ रहा है। आधुनिक युग में अंग्रजों का अत्याचार जब सीमा का अतिक्रमण करने लगा 
तब भारतवासियों ने अपना विरोध प्रकट किया।साथ ही साथ भारतेन्दु युग के कवियों ने 
भगवान का भी आह्वान किया कि - 


"कहाँ करूणानिधि केशव सोये। 
जगत नेक न जदपि बहुत विधि भारतवासी रोयें। 


भारतेन्दु युगीन भक्ति का आलम्बन राम, कृष्ण के अतिरिक्त अन्य देवी देवता भी हैं। भगवान 
की लीलाओं के साथ ही साथ इस य्रुग के भक्त कवियों ने प्रभु की लीला भूमि जैसे वृन्दावन, 
मथुरा, काशी, अयोध्या आदि के प्रति भी अपनी श्रद्धा प्रकट की है। इस युग की भक्ति 
में राम एवं कृष्ण के निर्गुण. तथा सगुण दोनों रूपों की व्याख्या की गयी है। इस युग के 
कवियों ने भी ब्रह्म की सत्ता के प्रति अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए, उसे अलख , अनादि, 
अजेय अचिंत्य, अगम्य आदि कह कर उसकी उपसना की है निर्गुण संत कवियों की भांति 
ही इस युग के कवियों ने सदगुरू की महत्ता, आत्मा-परमात्मा पर विचार, सत्संग की 
सर्वश्रेष्ठा तथा हरिनाम महिमा पर प्रकाश डाला है। सगुण भक्ति में रामऔरकुष्णदोनों को 
मान्यता मिली, लेकिन भक्ति परक रचनाओं में कृष्ण काव्य तथा मधुरोपासना का बहुलांश 
है। 


इस प्रकार भारतेन्दु युग की भक्ति में राम और कृष्ण के निर्गुण तथा सगुण दोनों 
रूपों की व्याख्या की गयी है। यहां एक तरफ कबीर की सी वैराग्यमूलक अक्खड़ता है, 
तो दूसरी तरफ मीरा की सी तमन्यता, तो तीसरी तरफ तुलसी और सूर की सी दीनता 
भी स्पष्ट दृष्टिगोचर है। कुल मिलाकर इस युग में भक्ति चेतना का स्वरूप परम्परागत 
ही दिखाई देता है। भारतेन्दु युग नवजागरण का युग था, जिसमें जीवन और समाज में नई 
चेतना का प्रादुर्भाव हुआ, फिर भी काव्य जगत में नवोन्मेष मुख्य न होकर गौण रूप में 
दिखाई देता है। इस युग की नवीन चेतना राजभकति और देशभक्ति के रूप में प्रकट हुई 
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है। राजभक्ति का स्वर देशभक्ति की तुलना में अधिक भास्वर है। यही कारण है कि इस 
युग में आशावादिता का अभाव दिखायी देता है। भारतेन्दु युग की भक्ति स्वान्त: सुखाय 
न होकर बहुजन हिताय की भावना का पोषण करती है। भक्ति का यही बहुजन हिताय 
वाला रूप इस युग में जन्म लेता है, जो परम्परागत भक्ति से अपनी पृथकता सिद्ध करती 
है और आगे बढ़ती हुई द्विवेदी युग की नींव बन जाती है। 


द्विवेदी युग में आते ही धामिक कट॒टरता में युगान्तकारी परिवर्तन हुआ। «इस युग 
में धामिक भावना का प्रमुख आधार मानवतावादी विचारधारा बनी। अब राम और कृष्ण 
के परम्परागत स्वरूप में परिवर्तन हो गया। उन्हें इश्वर की कल्पना की ऊँचाई से उतार 
कर धरती की यथार्थता पर प्रतिष्ठित किया गया और उनमें मानवीय गुणों की प्रतिस्थापना 
कर मनुष्यों के निकट लाने का अदम्य साहस किया गया। इस काल में पुरतन विचारों का 
परित्याग तथा नवीन भावनाओं की प्रतिष्ठापना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इस युग में 
दो महाकाव्यों की रचना हुई, इन महाकाव्यों '"साकेत' और “प्रिय प्रवास” में ऐसा ही प्रयोग 
किया गया है। स्वयं हरिऔध जी ने "प्रिय प्रवास की भूमिका में इस तथ्य को स्वीकार 
किया है कि ' मैने श्री कृष्णचन्द्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष करके अंकित किया है, 
ब्रत्म करके नहीं।'" इस प्रकार द्विवेदी युग के काव्य में युग बोध स्पष्ट मुखरित है। तत्कालीन 
परिदृश्य में ब्रह्मसमाज, आययसमाज, थियोसोफिकल सोसायटी आदि सुधारवादी संस्थाएं जनसाधरण 
के हृदय से मनोमलिन्य, ऊँच-नीच, छुआ-छूत आदि की भावनाओं को दूर करके सहृदयता 
एकता, मानव प्रेम, विश्व-बन्धुत्व आदि का प्रचार कर रही थी। हरिऔध जी ने युग की 
मांग के अनुरूप ही अपने चरित्रों की सृष्टि की। कृष्ण लोकोपकारी जीवन-चरित्र की 
भांति ही राधा के चरित्र में भी प्राणि मात्र की हितसंवर्दधना को प्रमुखता प्रदान की। स्पष्ट 
है कि उपासना की पुरातन प्रणाली में पर्योप्त परिवर्तन उपस्थित हो गया। निवृत्ति की जगह 
प्रवृत्ति ने ले ली, जिससे कर्म, को प्रधानता मिली। इतना ही नहीं ईश्वर की वास्तविक प्रतिच्छाया 
मनुष्य में देखी जाने लगी। मानव सेवा ही परम कर्तव्य समझा जाने लगा। कोरी और व्यक्तिगत 
साधना निर्मूल घोषित कर दी गयी। सामूहिक जनकल्याण की भावना को प्रेश्नय दिया ग्या। 
व्यक्ति और समाज के पारस्परिक सम्बन्धों में ही वाल्तविक अध्यात्मिकता का दर्शन किया 
जाने लगा। 
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जो ईशकर्ता है हमारा दूसरों का भी वही, 
है कर्म; भिन्‍न परन्तु सबसे तत्व समता हो रही। 


कहकर मानव से मानव की समानता का भाव व्यक्त किया गया। 


द्विवेदी युग में भारतेन्दु युगीन राजभक्ति का स्वर मंद पड़ गया। इस युग में देश 
भक्ति का स्वर प्रमुख रूप से उभर, जिससे द्विवेदी युग में राष्ट्रीय काव्य की आशातीत 
अभिवृद्धि हुद। भारतेन्दु काल जागरण काल था, उस समय जनता के समाने राष्ट्रीयता 
का जो स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सका भा, वही द्विवेदी युग में प्रवेश करते ही बिलकुल स्पष्ट 
हो गयी। 


भारतेन्दु - युगीन सुधारात्मक आन्दोलनों से प्रेरणा प्राप्त कर कवियों ने अपने काव्य 
मे जीवन को अधिक महत्व प्रदान किया। यही कारण है कि इस काल के साहित्य में प्राचीन 
रूढ़ियों और निरर्थक परम्पराओं का वर्जन दिखाई देता है। रीतिकालीन श्रृंगार-भावना जो, 
भारतेन्दु युग में यत्र-तत्र दिखाई दे जाती है, उसका भी पूर्णरूपेण बहिष्कार कर दिया गया। 
इस युग के कवियों की दृष्टि जीवन के नवीन मूल्यों और आदर्शो, के प्रति उन्मुख हुई। 
इस युग में आकर धामिक चेतना भी व्यापकता और विशदता को ग्रहण करती है। यहाँ 
भगवान के कारे गुणगान और सिद्धान्तों के आख्यान कम दिखाई देते है इसकी जगह पर 
अध्यात्मिकता और मानवता आदि के आदर्शों, की प्रतिष्ठा हुई। क्योंकि इस युग के कवियों 
का विश्वास है कि ईश्वर की प्राप्ति मानव प्रेम से संभव है। इस प्रकार कवि का ईश्वर 
प्रेम, मानव प्रेम अथवा विश्व प्रेम में संक्रमित हो गया। बौद्धिक युग होने के कारण इस 
युग में राम और कृष्ण का आदर्श, मानव के रूप में चित्रण किया गया। अब राम और कृष्ण 
केवल साकार अवतारी रूप में न रहकर विश्वव्याप्त दृष्टिगोचर होते हैं। 


भक्ति के क्षेत्र में वर्णित परम्परागत नवधा भक्ति की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की 
गयी। इस नवीन व्याख्या के आलोक में इन्सानियत ही भागवत चेतना का -प्रतिरूप है। 
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4. अयोध्यासिहं उपाध्याय हरिऔध - प्रियवास - षोड़्श सर्ग - पू0 247, 258 
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अतः द्विवेदी युग में उपासना की पुरानी परिपार्टी में आमूल-चूल परिवर्तन दिखाई देता है। 
इन पर्यौप्त परिवर्तनों के बावजूद भी जब कल्याण का कोई भी मार्ग नहीं दिखाई देता, 
जीवन नैया मझधार में डूबती प्रतीत होती है तब इस युग का कवि समस्त बौद्धिक प्रभाव 
को नकारते हुए यह स्वीकारने में संकोच नहीं करता कि - “सकल भांति हमें अब अम्बिके, 
चरण पंकज ही अवलम्ब है।'' 


अतः द्विवेदी युगीन कवियों में एक ओर जहाँ परम्परा का विरोध है, वहीं वे अपने 
अतीत के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास व अनन्त प्रेम से जुड़े भी दिखाई देते है। ईश्वर की 
सर्व॑मयता में अपना विश्वास भी प्रकट करते हैं। द्विवेदी युग के कवियों ने शक्ति की आराधना भी 
की है। जिसमें मां भगवती, दुगों के रूप को प्रधानता दी गयी है। क्योंकि मां दुर्गा, ही कलुष- 
नाशिनी और दुष्ट निकंदिनी के साथ ही साथ जगत की जननी भी है। इस प्रकार द्विवेदी युग में 
भक्ति की नवीन व्याख्या के साथ ही परम्परागत भक्ति-भावना को भी स्थान मिला है। 
इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। 


आधुनिक हिन्दी कविता का छायावाद युग तीन महापुरूषों विवेकानन्द, महात्मा गांधी 
और अरविन्द के व्यक्तित्व से प्रभावित था। इस युग के कवि प्रसाद, निराला, पंत और 
महादेवी - शैवदर्शन, अद्दैित और भक्ति वेदान्त तथा अरविन्द दर्शन का आधार ग्रहण कर 
सामाजिक चेतना को एक नवीन दिशा प्रदान करते हैं। महाकवि निराला का चिन्तन स्वामी 
रामकृष्ण की साधना से अनुप्राणित है, जहां नवीन मानववाद का दर्शन है। जिसके अनुसार 
हिन्दू, मुस्लिम, सिख और इसाई सभी समान महत्व रखते है। तथा एक दूसरे से अभिन्‍न 
है इसी प्रेरणा को ग्रहण करते हुए निराला मां से ये प्रार्थना करते हैं कि 'तोल तू उच्च 
नीच समतोल।'" छायावादी कवियों की दृष्टि में सभी मानव परस्पर समान हैं, क्योंकि ईश्वर 
एक ही है - आत्मा भी परमात्मा से पृथक नहीं। उसे द्वैत मानना कोरी मूढ़ता के अतिरिक्‍त 
कुछ भी नहीं है। अतः मानव के प्रति मानवता एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार ही वास्तविक भक्ति, 
आराधना एवं अर्चना है। 
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द्विवेदी युग के कवि ईश्वर को मानवता के स्तर पर प्रतिष्ठित तो किये, लेकिन उनके मन में 
संकोच का भाव बना रहा। इस कमी को या ये कहें कि इस संकोच को छायावाद के 
कवियों ने दूर कर दिया। इस युग के कवि मानव को "तुम हो महान, तुम सदा हो महान, 
है नश्वर यह दीनभाव आदि कह कर मानव में ईश्वरत्व की कल्पना को साकार कर दिया। 
फलस्वरूप भक्ति साधना इस युग में किसी मन्दिर में नहीं बल्कि संसार के व्यापार में प्रतिष्ठित 
हुई। 

साधना आसन हुई 

संसार के व्यापार में 

सत्य के अनवद्यता से 

आ गये विस्तार में। 


छायवादी कवि मानव की महत्ता प्रतिस्थापित करते हुए निस्संकोच यह कहता है कि “मानव 
को समझों हे, देवों के आराधक, मानव के भीतर इश्वर ही अविरत साधक।" क्योंकि जीवन 
के प्रतिश्रद्धा, मानव के प्रति आदर, जीवों के प्रति स्नेह यही प्रभु का पूजन है। 


इस युग- में भक्ति का आलम्बन सगुण साकार न होकर सगुण निराकार है। इस 
युग की भवकिति लोकोन्मुखी है। भक्ति की यही लोकान्मुखता समय के बदलते हुए मांग को पूरा 
करती है। इस प्रकार छायावादी काव्य विशेषकर निराला का काव्य अन्तः तथा बाध्य प्रभावों 
से सम्पृक्त होकर उच्चतम संस्कृति के साथ भक्ति की एक ऐसी पृष्ठभूमि का निर्माण करता 
है। जिसमें वेदों की ईश्वर भावना, उपनिषदों का ब्रह्मवाद , वेदान्त की चिन्तनधारातथाविवेकानन्द 
का व्यवहारिक वेदान्त एक साथ दिखाई देता है। 


छायावाद के प्रादुर्भाव में निराशा, कुंठाग्रस्त परिस्थितियां ही उत्तरदायी हैं। फिर 
भी छायावादों कवि संसारिक क्रूरता एवं विष्णताओं से ऊबकर पलायन के मार्ग का पथिक 
नहीं बनता, बल्कि विराट शक्ति का आशिवाद पाने के लिए उससे अपना तादात्म्य स्थापन 
का श्लाध्य सानिध्य प्राप्त करता है। छायावादी काव्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि में मध्यकालीन 
भक्ति काव्य की प्रेरणा स्पष्ट परिलक्षित होती है। क्योंकि निमुण, सगुण की आराधना का 
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4. "राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं क्या" - मैथिली शरण गुप्त - साकेत 


४. 364 : :; 
छायावादी स्वरूप भक्ति काल के ही अनुरूप है। 


इस प्रकार छायवादी कवियों ने दाशैनिक तत्वों की सुरक्षा के साथ ही साथ सर्व. प्रमुख 
धारा 'अद्दैत' को एक ओर जीवन्त रूप प्रदान किया तो दूसरी ओर "'सर्वात्मवाद' की पुर्नौत्थापित 
करने का प्रयास किया। हमारे विवेच्य कवि निराला ने भी भक्ति की तात्विक सुरक्षा की, 
और उन्होंने पूरे वैष्णव भाव से तुलसी की परम्परा में एक ओर शतश: भक्ति गीतों की 
रचना कर नवधा भक्ति और शरणागति के छवों अंगो की व्याख्या प्रस्तुत की *हैतो दूसरी 
ओर शक्ति की आराधना में अपने भाव सुमनों को अर्पित किया। 


अतः: छायावादी काव्य में विशेषकर निराला के काव्य में परम्परागत भक्ति का अनुपालन 
तो हुआ ही, विशेष बात ये है कि धर्म और ईश्वर की आध्यात्म से आगे मनुष्य और समाज 
को जोड़ने के उपक्रम में भी एक ओर "दलित जन पर करो करूणा" जैसी प्रार्थना व्यक्त 
हुईं तो दूसरी ओर "भगवान बुद्ध के प्रति" संबोधन गीत है जो विश्व जीवन में करूणा की 
ज्योति फैलाने का जागरण निरूपित करता है। 


निराला की आध्यात्मिक भावना में आत्मिक प्रेम की अनुभूति विशेष रूप से निहित 
है। आत्मिक-प्रेम की अनुभूति ही व्याक्ति में औदार्य की भावना प्रसृूत और विकसित 
करती है, और जीवन को आस्थामयी स्वरूप प्रदान करती है। निराला के काव्य में इस 
आस्था का दर्शत एकाधिक कविताओं जैसे-'भगवान बुद्ध के प्रति', “सुन्दर हे सुन्दर, 
"जन जन के जीवन के सुन्दर”, '“धूलि में तुम मुझें भर दो” तथा " राम की शक्ति पूजा 
आदि में बड़ी ही निष्ठा के साथ प्रकट हुई है। व्यापक संवेदना और मानववादी विचारों 
के कवि निराला ने वेदान्तिक अद्वगैतववादी और पौरूष -विद्रोही अपने व्यक्तित्व से स्वच्छ- 
न्दतावादी काव्य शास्त्र को एक अभिनव दृष्टि प्रदान की है। “परिमल" से लेकर "सांन्ध्यकाकली' 
के गीतों के प्रणणन तक विविध और व्यापक आयाम लेती हुईं उनकी कविता स्वयं में पूर्णता 
अर्जित करती है। जो एक श्रेष्ठ कलाकार की निस्संगता का आख्यान तो है ही भाव और 
शिल्प प्रभाव और परिणति में भी वह हमारी सोस्कृतिक, साहित्यिक विरासत का एक नूतन 
परिवेश निश्चित करती है। | 
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निराला का स्वर कभी भी एकतान नहीं रहा न काव्य में और न ही गद्य में। प्रत्येक 
संग्रह में उनके स्वर के विवध आयामों को देखा जा सकता है। उनके प्रथम संग्रह "परिमल'" 
में ही एक तरफ " जूही की कली का उन्मुक्त प्रणय आख्यान है तो दूसरी तरफ "विधवा" 
तथा 'भिक्षुक'" जैसी यथार्थ वादी, करूणा पूरित मर्मभेदी स्वर। तीसरी तरफ "यमुना के 
प्रतिं' कविता की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, तो चौथी तरफ "जागों फिर एक बार' तथा "बादल 
राग” जैसी कविताओं में क्रान्ति का तुमुल उद्घोष "शिवाजी के पत्र" के माध्यम से राष्ट्रीय 
भावना को जागृत करता दिखाई देता है। सबसे महत्वपूर्ण स्वर भक्ति का है जिसकी शुरूआत 
कवि अपनी प्राराभिक रचना में ही, करता है और प्रभु को जीवन नैया के खेवन हार के 
रूप में वरण करता है तथा अपना विश्वास प्रकट करता हैं। 


निराला यद्यपि स्वच्छन्दता वादी कवि हैं तथपि वे स्वच्छन्दतावादी कल्पना 
विलासी, स्वप्न दृष्टा न होकर एक चिन्तक के रूप में दिखाई देते हैं। उनके चिन्तन में 
सर्वोच्च भागवद्‌ चिन्तन तो है ही जन साधारण का चिन्तन भी यथेष्ठ मात्रा में सम्मिश्रित 


है। इसी सम्मिश्रण के कारण उनका काव्य सुरूचि पूर्ण एवं दार्शनिक सत्य के साक्षात्कार 
के अधिक निकट है। 


निराला के पूर्ववर्ती. और परवर्ती, सभी काव्य संग्रहों में उनके विविध विचार धाराओं 
का सम्मिश्रण व्याप्त है। इसी परिपाक से उनके काव्य की पृष्ठभूमि में एक नवीन दाश॑निक 
सांस्कृतिक काव्य का जन्म होता है। जो चिन्तन की विविधताओं को आत्मसात करके मुख्य 
रूप से राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में व्यक्त होती है। 


निराला का आध्यात्म संबंधी काव्य सामान्यतः अद्दैतवाद की भूमि पर प्रतिष्ठित 
है। जिसमें विवेकानन्द की सम्पूर्ण शिक्षाओं का प्रकाशन स्पष्ट है। “परिमल' की “जागरण 
कविता में उनका विवेकानन्दी अद्वैतवादी रूप ही प्रकट हुआ है। लेकिन “खेवा" में कवि 
ईएवर से जीवन-गत कठिन संघर्ष, से उद्धार की याचना करता है। 


सर्व, साधन हीनस्य परा धीनस््य सर्वथा। 
पाप पीनस्य दीनस्थ कृष्ण एवं गातिमर्म। 
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आगे कवि उस प्रकाशमयी सत्ता से सम्पूर्ण जीवन में छवि, मधु और सुरभि भर देने की 
याचना करता है। 


मेरे गगन मगन मन में, अयि 
किरण मयी विचरो 
तरू-तोरण-तृण-तृण की कविता 
छवि मधु सुरभि भरो - 


इस प्रकार उनका अद्वैतवाद भी विशुद्ध अद्गनैतववाद न होकर भक्ति भावना से समन्वित है। 
अपने परवरती परिवेश में निराला एके भक्‍त एवं साधक कवि के रूप में दिखाई देते हैं। 
यह उनकी कला का पुनः एक विकास है। एक अर्थ में यह कहना अनुचित न होगा कि यह मंत्रों 
और श्लोकों, भगवद्‌ गीतों की कला का पुनरूत्सर्जन है। इस प्रकार पूरे काव्य विकास 
में निराला के काव्य का सर्वप्रमुख रूप क्रांन्ति का है, विद्रोह का है, लेकिन उनका विद्रोह 
भी विध्वंसात्मक नहीं है, बल्कि नव निर्माणात्मक है। वे असुर निकंदनी माँ श्यामा का आवाहन, 
भी नव निर्माण की वांछा से करते हैं। जहाँ असुर प्रकृति के लोगों का नाश हो और सदवृत्ति 
का प्रसार हो, निराला का युग असुर प्रवृत्ति के वृद्धि का ही युग था। निराला एक भक्त 
है। अतः स्वाभाविक है कि उनकी वैयक्तिक और सामाजिक संवेदना में गहरी पीड़ी और ब्यंग्य 
का समावेश हुआ। मानव को महत्ता प्रदान करते हुए निराला उसे "स्पर्शमणि" की संज्ञा 
देते हैं। जिसके स्पर्श से हृदय में चेतन प्रकाश फैल सकता है। 


स्पर्श मणि तू ही, अमल अपार--- 
व्यष्टि में सकल सृष्टि का सार- 


मानव के ऐसे महत्व निधौरण के कारण निराला में जन-जन के प्रति व्यापक 
सहानुभूति का भाव है। ऐसी ही सहानुभूति की चरम पराकाष्ठा वहाँ दिखाई देती है जहाँ 
अशांत मानव के मन को शांत करने के लिए कवि प्रभु से प्रार्थना करता है। 
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मानव का मन शांत करो हे। 


इस प्रकार की भावना रखने वाला कवि निस्संदेह भारतीय चिंतन धारा का आस्तिक एवम्‌ 
आस्थावानू भक्‍त होगा। विविध धरम्मिक सम्प्रदायों में ब्रह्म और जगत को लेकर चाहे जितने 
मतभेद रहे हों, लेकिन निराला की उदात्त मानवीय मूल्य स्वीकार्य थे। भारतीय वेदान्त भी 
यही उद्घोष करता है कि सृष्टि ब्रह्म की अभिव्यक्ति है "ब्र॒ह्म' ही एक से ''बहु' हो 
गया। मानव आत्मा उसी का अंश है। महाकवि निराला ने इस सिद्धान्त का सम्पोषण किया, 
और व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों रूपों में ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और विश्वास को निवेदित 
किया तथा जीवन के अन्तिम क्षणों में "जिधर देखिए श्याम बिराजे' जैसी अभिव्यक्ति की। 


निराला की प्रार्थना कहीं भी व्यष्टि के लिए निवेदित नहीं है, वरन्‌ प्रत्येक स्थल 
पर उनकी समष्षटि भावना ही देखने को मिलती है। "परिमल" में भक्‍त कवि समस्त जग 
को ही ज्योतिम॑य करने का प्रार्थना करता है। निराला का व्यक्तित्व ध्वंस, सृजन, विनाश, 
निर्मौण, प्रलय, सृष्टि के ताने बाने से बना हुआ है। यदि निराला "गीतिका' में वीणावादित्ी 
से "नवगति" "नवलय' की कामना करते हैं तो "आराधना" में रूद्र से जीर्ण-शीर्ण, साज सज्जा 
के विनाश और नव-प्रकीरण की कामना व्यक्त करते हैं। इस प्रकार के उदात्त नैतिक, 
सर्वजन कल्याण की भावना को धारण करने वाले निराला निस्संन्देह एक निष्काम सृजनात्मक 
भक्त हैं। 
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:: सहायक ब्रन्थ :: 


इन्द्रनाथ मदान - आधुनिक हिन्दी कविता का मूल्यांकन - हिन्दी भवन, इलाहाबाद 4962 

डा0 उदयभानु सिंह - महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग - हिन्दी प्रकाशन, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ 
उषा मिश्र - प्रसाद का पूर्ववर्ती, काव्य - साहित्य भवन - इलाहाबाद 970 क 

डा0 उमिला सिंह - भक्ति परम्परा में निराला - अभिनव भारती प्रकाशन, इलाहाबाद 

डा0 उर्मिला सिंह - छायावादी काव्य में भक्ति-तत्व - अभिनव भारती प्रकाशन, इलाहाबाद 

उमाशंकर सिंह - महाकवि निराला का निरालापन - 

ऑकार शरद - निराला स्मृति ग्रन्थ - रचना प्रकाशन, इलाहाबाद 4969 

डा0 कामिल बुल्के - रामकथा - हिन्दी परिषद प्रकाशन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 

डा0 केसरी नारायण शुक्ल - आधुनिक काव्यधारा - सरस्वती मन्दिर, बनारस 

डा0 केसरी नारायण शुक्ल - आधुनिक काव्य धारा का सांस्कृतिक स्रोत, सरस्वती मन्दिर, बनारस 

डा0 किशोरी लाल गुप्त - भारतेन्दु और उनके पूर्ववर्ती, कवि - नागरी प्रचारिणी पत्रिका, बनारस 

डा0 किशोरी लाल गुप्त - भारतेन्दु और उनक अन्य सहयोगी - हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय बनारस-9556 
डा0 कमला प्रसाद पाण्डेय - छायावाद प्रकृति और प्रयोग - साहित्य वाणी, इलाहाबाद 

डा0 कमला कान्त पाण्डेय - मैथिलीशरण गुप्त व्यक्ति और काव्य ८, रणजीत प्रिटर्स एण्ड पब्लिर्शस , दिल्ली 960 
कल्याणमल लोढ़ा संपादित - बालमुकुन्द गुप्त:एक मूल्यांकन - अमिताभ प्रकाशन, कलकत्ता 

कपिलदेव पाण्डेय - मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद - विद्या भवन, चौखम्भा, वाराणसी 

श्री कृष्ण लाल (सं0) - ठाकुर जगमोहन सिंह - नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 

ठाकुर गोपाल शरण सिंह - संचिता - इण्डियन प्रेस लि0 - प्रयाग 4939 

गोविन्द त्रिगुण।५५, - कबीर का अभिव्यंजना कौशल - 

गणपतिचन्द्र गुप्त - हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास - भारतीय भवन चण्डीगढ़ 4964 

गंगाप्रसाद पाण्डेय - छाथावाद और रहस्यवाद - राम नरायण लाल एण्ड सन्‍्स, इलाहाबाद 4950 

गंगाप्रसाद पाण्डेय - महीयसी महादेवी - लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद 4969 

गंगाप्रसाद पाण्डेय - महाप्राण निराला - लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद 

गोपीनाथ कविराज - भारतीय संस्कृति और साधना - बिहार राज्य भाषा परिषद पटना 4969 

गंगाधर मिश्र - युगाराध्य निराला - राष्ट्रभाषा विद्यालय ,त्रिमोचन, काशी 4967 

चौथी राम यादव - छायावादी काव्य एक दृष्टि - 

डा0 चक्रवर्ती - प्रसाद की दार्शनिक चेतना - ग्रन्थम प्रकाशन, कानपुर 4965 

आचार्य चन्द्रबली पाण्डेय - तसब्बुफ या सूफीमत - नन्‍्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स, काशी 
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डा0 जितराम पाठक - आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय चेतना का विकास - राजीव प्रकाशन , इलाहाबाद 4976 
जयशंकर प्रसाद - काव्य कला तथा अन्य निबन्ध - भारती भण्डार, इलाहाबाद 

जयदयाल गोयन्दका - नवधा भक्ति - गीता प्रेस, गोरखपुर 

झाबरमल शर्मा (सं0) - बाल॑मुकुन्द निबन्धावली - गुप्त स्मारक ग्रंथ प्रकाशन समिति - कलकत्ता 2007 
प्रो तेज नारायण सिंह - निराला जीवन और साहित्य - राज प्रकाशन, पटना 4964 

दूधनाथ सिंह - निराला: आत्महन्ता आस्था - नीलाम प्रकाशन, इलाहाबाद 4972 

डा0 धनज्जय वर्मा - निराला काव्य और व्यक्तित्व - विद्या प्रकाशन मन्दिर ,दिल्ली 4960 

डा0 धनज्जय वर्मा - निराला काव्य पुर्नमूल्यांकन - विद्या प्रकाशन मन्दिर,दिल्ली 4973 

डा0 नगेन्द्र - रीतिकाल की भूमिका - नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली हि 
नगेन्द्र - आधुनिक हिन्दी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां - नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 4954 

डा0 नगेन्द्र - हिन्दी साहित्य का इतिहास - नेशनल पब्लिशिग हाउस, दिल्ली 4973 

नन्‍्ददुलारे बाजपेयी (सं0)) - सूरसागर - नप्नारी प्रचारिणी सभा, वाराणसी 

नन्ददुलारे बाजपेयी - आधुनिक साहित्य - भारती भण्डार, इलाहाबाद 

ननन्‍्ददुलारे बाजपेयी - हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी - लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद 

भनन्‍्ददुलारे बाजपेयी - कवि निराला - मैकमिलन प्रकाशन, दिल्ली 4979 

नारायण प्रसाद अरोड़ा (सं0) - प्रताप लहरी - भीष्म एण्ड ब्रदर्स, कानपुर 

डा0नामवर सिंह- छायावाद ऐतिहासिक, सामाजिक विश्लेषण - सरस्वती प्रेस, बनारस 4955 

डा0 नामवर सिंह - छायावाद युग - सरस्वती प्रेस, बनारस 4955 

नरेश मेहता - आलोचना-2 

डा0 पारस नाथ तिवारी - कबीर ग्रन्थावली - हिन्दी परिषद प्रकाशन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इला0 964 
डा0 पोताम्बर दत्त बड़थ्वाल - गोरखवानी - हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग सं) 2003 वि0 

पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल - हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय - हिन्दी साहित्य भण्डार, लखनऊ 

परशुराम चतुर्वेदी - सूफी काव्य संग्रह - हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 4954 

परशुराम चतुर्वेदी - सुफी साधकों की भक्ति - गीता प्रेस, गोरखपुर (कल्याण भक्ति अंक) 2044 वि0 
परशुराम चतुर्वेदी - हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यानक - हिन्दी ग्रंथ र॒त्नाकर प्रा) लि0 बम्बई 4962 

परशुराम चतुर्वेदी - मीराबाई की पदावली - हिन्दी परिषद प्रकाशन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 

डा0 परशुराम शुक्ल विरही - आधुनिक हिन्दी काव्य में यथार्थवाद - ग्रन्थम प्रकाशन कानपुर 4966 
प्रभाकेश्वर प्रसाद उपाध्याय - प्रेमघन सर्वस्व - हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 

डा0 प्रभात दुबे - आधुनिक हिन्दी कृष्ण काव्य की सामाजिक पृष्ठभूमि - प्रगति प्रकाशन, आगरा 984 
डा0 प्रकाश चन्द्र गुप्त - आधुनिक हिन्दी साहित्य एक दृष्टि - आलोक प्रकाशन, बीकानेर 4952 
पट्टाभिसीता रमैया - गांधी और गांधीवाद - शिव एण्ड कम्पनी, आगरा 4956 

डा0 प्रेमशंकर - प्रसाद का काव्य - भारती भण्डार, इलाहाबाद 2042 वि0 

प्रेम प्रकाश रस्तोगी - छायावाद और वैदिक दर्शन - आदर्श, साहित्य प्रकाशन, दिल्ली 974 


()८ 
(0.05 
(थे 
()9 « 
()() « 
(0४. 
08 . 
()५७ 
/0. 


7५, 


95, 


७, 9:0५ 


पद्म सिंह शर्मा, कमलेश - निराला - राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 969 

डा0 परमानन्द श्रीवास्तव - निराला - साहित्य अकादमी, दिल्ली 4988 

डा0 बेनी प्रसाद - हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता - हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद 4934 
बिनोबाभावे - गीता प्रवचन - ग्राम सेवा मंडल, वर्धा 4960 

डा0 ब्रजेश्वर वर्मा - सूरदास - हिन्दी परिषद प्रकाशन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इला0 4950 
ब्रजरत्नदास (सं0) - भारतेन्दु ग्रन्थावली - हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद 

ब्रजरत्नदास - भारतेन्दु हरिश्चन्द्र - हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद 

डा0 बच्चन सिंह - क्रांतिकारी कवि निराला - नन्‍्दकिशोर एण्ड संस, वाराणसी 4964 

डा0 वीणा शर्मा, - निराला की काव्य साधना - हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली 

बुद्धसेन नीहार - विश्व कवि निराला - रीगल बुक डिपो, दिल्ली 4975 

विष्णुकान्त शास्त्री - भक्ति और शरणागति - लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद 4992 

वियोगी हरि - सन्त सुधासार - सस्ता साहित्य मण्डल - दिल्ली 4953 

बालकृष्ण शर्मा, नवीन - उर्मिला - उत्तरचन्द कपूर एवं सनन्‍्स, दिल्ली 957 

वल्लभाचार्य - तत्वदीप निबन्ध - ज्ञानसागर प्रेस, बम्बई 

भगवान दास तिवारी - मीरा की भक्ति और उनकी काव्य साधना का अनुशीलन - साहित्य भवन 4974 
डा0 भगीरथ मिश्र - हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास - लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 2045 वि0 
डा0 भोलानाथ तिवारी - कवि प्रसाद - राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 4958 

डा0 माता प्रसाद गुप्त - कबीर ग्रन्थावली - लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद 

महावीर प्रसाद द्विवेदी + रसज्ञ रंजन - साहित्य रत्न भण्डार, आगरा 4963 

महादेवी वर्मा, - पथ के साथी - राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली 4992 

डा0 मलिक मोहम्मद - वैष्णव भक्ति आन्दोलन का अध्ययन - राजपाल एण्ड सनन्‍्स, दिल्ली 4974 
डा0 माताप्रसाद गुप्त - पद्मावत - भारती भण्डार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद 4963 

महेन्द्र नाथ राय - नवजागरण और छायावाद - राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली 

यशोदानन्द अखौरी (सं0) - बालमुकुन्द गुप्त (स्फुट कविता) - भारत जीवन प्रेस, कलकत्ता 4976 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल - हिन्दी साहित्य का इतिहास - नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल - चिन्तामणि - इण्डियन प्रेस, प्रयाग 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल - जायसी ग्रन्थावली - ना0प्र) सभा, काशी 4949 

डा0 रामचन्द्र मिश्र - श्रीधर पाठक तथा हिन्दी का पूर्व, स्वच्छन्दतावादी काव्य - रणजीत प्रिन्टस, दिल्ली 
डा0 रामकुमार सिंह - निराला और उनका तुलसीदास - पुस्तक संस्थान, कानपुर 976 

रामधारी सिंह दिनकर - संस्कृति के चार अध्याय - राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 

रामधारी सिंह दिनकर - आधुनिक बोध - नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 973 

रामवृक्ष सिंह, उमाशंकर सिंह - भारतीय धार्मिक पुनर्जागरण 4957 

रामविलास शर्मा “निराला की साहित्य साधना - राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 
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रामविलास शर्मो, -- निराला - जन प्रकाशन गृह, बम्बई 4948 

ड0 रामरतन भटनागर - कवि निराला - किताब महल, इलाहाबाद 4947 

डा0 रामरतन भटनागर - निराला और नवजागरण - साथी प्रकाशन, सागर 4965 

20 रामकुमार वर्मा, - हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 4958 

रामनरेश त्रिपाठी (सं)) - कविता कौमुदी भाग-2 - हिन्दी मन्दिर, प्रयाग 4983 

डा0 रतिभान सिंह नाहर - भक्ति आन्दोलन का अध्ययन - किताब महल, इलाहाबाद 4965 

डा0 रमन नागपाल - आधुनिक हिन्दी काव्य में पल्ायनवाद - विभु प्रकाशन, साहिबाबाद 4977 
डा0 रंजन - भारतेन्दु युगीन काव्य में भक्ति धारा - रचना प्रकाशन, इलाहाबाद 4975 

रामेश्वर लाल खण्डेलवाल - आधुनिक हिन्दी कविता में प्रेम और सौन्दर्य - नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 
डा0 राजेश्वर दयाल सक्सेना - छायावाद स्वरूप और व्याख्या - अनुसंधान प्रकाशन, कानपुर 
शान्तिप्रिय द्विवेदी - युग और साहित्य - दृण्डियन प्रेस, प्रयाग 944 

श्याम सुन्दर दास (सं0) - राधाकृष्ण ग्रन्थावली - इण्डियन प्रेस, प्रयाग 

डा) शिवपूजन सहाय - हिन्दी साहित्य और बिहार भाग-2 - बिहार राज्य भाषा परिषद, पटना 
डा0 शुभलक्ष्मी - आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय चेतना - नचिकेता प्रकाशन, दिल्ली 4986 

डा0 शम्भूनाथ सिंह - छायावाद युग - संरस्वती मन्दिर, जतनवर, वाराणसी 4952 

डा0 शम्भूनाथ चतुर्वेदी - नया हिन्दी काव्य और विवेचना - नन्‍्दकिशोर एण्ड संस, वाराणसी 4964 
डा0 श्याम बहादुर वर्मा, - श्री अरविन्द साहित्य दर्शन - अरविन्द प्रकाशन, दिल्ली 4974 


डा0 सावित्री सिन्हा - ब्रजभाषा के कृष्ण काव्य में अभिव्यंजना शिल्प - नेशनल पब्लिशिंग हाउस ,दिल्ली 4964 


सावित्री शुक्ल - संत साहित्य की सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि - विश्वविद्यालय हिन्दी प्रकाशन, लखनऊ 
डा0 सी0एल0 प्रभात - भीराबाई - हिन्दी ग्रन्थ र॒त्नाकर, बम्बई 4965 
सिद्धनाथ तिवारी - निर्गुण काव्य दर्शन - अजन्ता प्रेस, पटना 


डा0 सुषमा नारायण - भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की हिन्दी साहित्य में अभिव्यक्ति - हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली 966 


डा0 सुषमा पाल - छायावाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि 
डा0 सुरेशचन्द्र शुक्ल - प्रताप नारायण मिश्र जीवन और साहित्य - अनुसंधान प्रकाशन, कानपुर 
डा0 सी0पी0 राजगोपालन नायर - राम का स्वरूप - लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद 4994 


स्वामी सारदानन्द - भारत में शक्तिपूजा - रामकृष्ण मठ, धन्तोली, नागपुर 

डा0 सुरेन्द्र मोहन प्रसाद - शाक्त दर्शन और हिन्दी के वैष्णव कवि - अनुपम प्रकाशन, पटना 4984 
सुमित्रानन्दन पंत - छायावाद का पुनमुल्यांकन - लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद 965 

डा0 हरवंश लाल शर्मा - भागवत दर्शन - भारत प्रकाशन, अलीगढ़ 

हरिभाऊ उपाध्याय - भागवत धर्म - सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली 

हजारी प्रसाद द्विवेदी - कबीर - हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर, बम्बई 

हरिशंकर शर्मा (सं0) - गर्भरण्डा रहस्य - अलीगढ़ 976 





ईंड़छ अजें इफः ईंज़ोा औऑ+ एड ििओ हल 


हर की 50 


हरिशंकर शर्मा (सं0) - शंकर सर्वस्‍्व - गयाप्रसाद एण्ड सन्‍्स, आगरा 


: बत्रिलोकी नारायण दीक्षित - हिन्दी संत साहित्य - राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 4963 
. डा0 श्रीपाल सिंह क्षेम - छायावाद की काव्य साधना - 
. ऋग्वेद - गीता प्रेस, गोरखपुर 

. यजुर्वेद - गीता प्रेस, गोरखपुर 

. छान्दोग्य उपनिषद्‌ - गीता प्रेत, गोरखपुर 

. श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ - गीता प्रेस, गोरखपुर 

. मुण्डकोपनिषद्‌ - गीता प्रेस, गोरखपुर 

. ईशोपनिषद्‌ - गीता प्रेस, गोरखपुर 

. वृहदारण्यकोपनिषद्‌ - गीता प्रेस, गोरखपुर 

. शॉंडिल्य भक्ति सूत्र - गीता प्रेस, गोरखपुर , 

, क्षीरद भक्ति सूत्र - गीता प्रेस, गोरखपुर 

. विष्णु पुराण - गीता प्रेस, गोरखपुर 

. श्रीमद्भागवत गीता - गीता प्रेस, गोरखपुर 

. कृमे पुराण - गीता प्रेस, गोरखपुर 

. अहिर्बुध्न्य संहिता - गीता प्रेस, गोरखपुर 

. दुर्गासप्तशती - 

. रामचरित मानज्ञ - गीता प्रेस, गोरखपुर 


पत्र-पत्रिकाएँ 


आनन्द कादम्बिनी - नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी (संग्राहलय से) 
सरस्वती - बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, पटना 

मतवाला - नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी 

कल्याण भक्ति अंक - गीता प्रेस, गोरखपुर 

कल्याण - संतवाणी विशेषांक - गीता प्रेस, गोरखपुर 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका - नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी 

ब्राह्मण - नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी 

नई धारा - 
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